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आपने आतुरालय के पुरुष रक्षा विभाग का शिल्षान्यास ता० ७-१ १-४४ ई० की करने की छुपा की है। 
; 


(७) 
ग्रन्थ प्रकाशन और ओपध विक्रय 


इस संस्था की ओर से ग्रन्थों का प्रकाशन और झौषध- 
विक्रय, ये दोनों कार्य सेवा भाव से किये जाते हैं । इस हेतु से 
प्रत्येक वस्तु का सूल्य भरसक् कम रक्‍खा गया है. और भवि- 
प्य॑में परिस्थिति अनुकूल होने पर ओर मी कम कया जाय गा। 
हमारे अन्थों का अन्य भागाज्नों में कोई भी चिकित्सक अनुवाद 
कराना चाहेंगे, तो उन्हें निःस्व्रार्थ भाव से सहर्ष अनुमति दी 
ज्ञायगी | इतना ही नहों. भविष्य में कदाच किसी कारण से 
इस आओपषधालय द्वारा अन्थ प्रकाशन बन्द हो ज्ञाय, तो कोई 
भी धर्मार्थ संस्था हमारे ग्रन्थों को प्रकाशित करा सकती है। 
हमारी ओर से किसी भं प्रकार का विराघध नहों किया 
जायगा । 


हमने अं.षध प्रयोगों में से अभी तक एक भी प्रयोग सुप्त 
नहीं रकला, और भविष्य में मी प्रयोग छिपाये नहीं जायेगे। 
प्रयोग विधि गुप्त रखने से उनका इच्छानुसार , दस-ब्रीस गुना 
या अधिक मूल्य मिल सकता है परन्तु ऐसा करते मे आयु 
वेद्‌ सांहित्य को ओर देश को हानि पहुँचती है । अतः इस 
नियम के सम्बन्ध में हमने अन्य फार्मेलियों का अनुफरण नहीं 
किया और न अविष्य में करेंगे । यह धर्माथे खंस्था महाप्रभ्ु 
कल्याणराय की है। वे यदि इसे निभाना चाहते हैं, तो इसके 
संरक्षक वर्ग ( दस्टियों ) के हृदय में विशाल और सत्य पालन 
में दृढ़ता प्रदान करेंगे, ऐसा हमारा दृढ़ विश्वास है । 


दीवजकों के हित्तकित्तर 
 सेकाफराफरणा, 
विद्यावाशिधि 
श्री० एच० आर० शिवदासानी, आह, सी. एस, 
ओ. बी. ई, बार एट-लॉ 
भूतपूर्व चीफ़ कमिश्नर 
. अजमेर-मेरवबाड़ा 
की 
सेवा में 
सादर चकित 
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कूपीपक्च रसायन और भस्म १३ 
१०, सत्वाभश्र रसायन | 


अथम विधि---अश्नक-सत्वको कूट वारीक चूर्ण कर समान 
घी मिलाकर लोहेकी कड़ाहीमें भूनें। कड़ाही अति लाल होजामे 
पर लोहेकी खरलमें डालकर घोटें। पुनः घी मिलाकर भूनें | लाल 
हो जानेपर लोह खरलमें घोटें। इस तरह सात बार करें। फिर 
८ वां हिस्सा गन्धक सिला वड़की जटाके क्‍्वाथमें खरलकर 
टिकिया बना, सुखा, सराव सम्पुटकर गजपुट दें । इस तरह 
बड़की जटाके काथके ५० गजपुट दें और बट दुग्धके भी पुट 
देवें तो विशेष बलवान होता है । फिर त्रिफला काथके ५० गज- 
पुट दें। सब गजपुट बार-बार गन्धक मिलाकर देते रहें | इस तरह 
१०० पुट देनेपर उत्तम सत्वाश्र रसायन तैयार होता है। 
( २० २० स० ) 


द्वितीय विधि--अश्नक-सत्वको मूषामें रख कर कोयलों 
की'तीत्राम्निपर तपावें; और लाल होजाने पर कांजीमें बुभावें । 
फिर इसास-दस्तेसे खूब कूट, लोहेकी खरलमें घोटें। जो कर बड़े 
रह गये हों, उनको मूपामें डाज्ञ कर तपावें। फिर कॉजीमें 
बुका कर कूटें। पश्चात्‌ लोह खश्लमें घोट कर बारीक चूर्ण 
कर | इस चूणके साथ समभाग घी मिल्रा कर लोहे की कड़ाही 
में भूने | कड़ाही खूब लाल हो जाने पर नीचे उतार लोह खरल 
में डाल कर घोटें। शीतल हो जाने पर पुनः समभांग घी मिला 
कर कड़ादीमें भूनें। पुनः लोह खरत्ममें घोटें। इस तरह तीन बार 
करनेसे मुशायम चूण हो जायगा । पश्चात आँवलों का रस और 
आंवलोंके पत्तोंका स्वस्स मिला-मिलाकर ३-३ बार तपावें। 
बार-बार लाल हो जाने पर लोह , खरलमें घोटें। फिर पुनर्नवा 
का रस, वासापत्रका' स्वस्स और कांजी, इन तीनोंके मिलाये - 


[2 


देवी ९ 


ञश्री० 


शेवदासानी साहिवा 
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कृपीपक्च रसायन और भस्म १४ 
जेट अहअ रब लिन क मकटत 
सेर जलमें मिला चतुर्थाश काथ कर उस काथका इस भस्ममें 
पचन कर । फिर ४ सेर गोमूत्र तथा १ सेर तिल-सैल का पचन 
“करावें । जिससे कलईके प्रत्येक परमाणुसें रहा हुआ दोष जत् 
'जायगा, और भस्म निर्दोष बनेगी। फिर भस्मके वजनसे दूने 
* चजनके मेंहदीके ताजे पत्ते बिना जल डाले कूटें, उसके साथ 
भस्म सिला टाटके टुकड़े पर दो अंगुल्न मोटी तह फेलावें । पद्चात्‌ 
दृढ़तापूवंक लपेट कर गोल गद्ठा बनावें और ऊपर नारियल 
'की डोरी कसकर बाँध दें। फिर गट्ठ को निर्वात स्थानमें मिद्ठीके 
' बरतनके भीतर ३ गोबरीके ऊपर रक्खें। पश्चात्‌ ऊपर ४-७ 
गोबरी रखकर अग्नि दे देनेसे सफेद पुष्पवत्‌ बह्ढ भस्मकी खील 
“बन जाती है। इस भस्म को पुनः दूसरी बार मेंहदोके पत्तोंके 
साथ मिलाकर अग्नि देनेसे अति गुणबान्‌ बहूः भस्म बनती है। 
नोट---अद्यपि तैलादिके अ्रयोगसे अशुद्ध भी निर्दोष हो 
'जाती है। परन्तु तेल, तक्र, गोमूत्र आदि में ३-३ बार बुकाली 
'जाय तो विशेष गुण वृद्धि होती है । (आ. नि. सा. ) 
मात्रा और शुशधर्म---स्सतन्त्रप्तार प्रथम खण्डमें लिखे 
अनुसार । 


द्वितीय विधि--.१ सेर शुद्ध कलईको दलदार, मजबूत मिट्टी 

( या लोहे ) की कड़ाहीमें डाल कर द्रव करें। उसमें थोड़ा-थोड़ा 

पोस्त डोडेका चूर्ण डालते जाँय और बवूल्रके ताजे डंडेसे चलाते 

रहें। ४ सेर पोस्त डोडेका चूर्ण समाप्त होने पर लगसग १२ घरटे 

'सें भस्म वन जाती है। किए अस्मको कड़ाईमें इकट्ठरी कर ऊपर 
तवा ढक दें और ६ घण्टे तक अभ्नि देवें | स्वांग शीवल्ल होने पर 
भस्मको कजड़ेते छान, घीकुबारके रसमें २ दिन खरल कर १-१ 

तोलेकी टिकिया बना कर घूयमें खुखाबें । फिर निबात स्थानमें 


ह॥ ०] 


“एक परातके भीतर ३॥ सेर गोवरीके ढुकड़े रख ऊररसें विनौले 


कृपीपक्च रसायच और भस्म १७ 


सचना--यदि अस्म में पारा घोट ( कुसारो रस से ) टिंक्की 
बनाकर सुखाले पुत्र: गजपुट- में. भस्म करें तो, अति उत्तम 
भस्म बनेगी ( संशोधक ) 
मोंत्रा--? से २ रती दिन में मे बए शहर, मवख्न-सिश्री, 
सितोयलादि चूण या रोगाठुसार अउुपान के स्राथ देते रहें । 
 उपयोग---यह भस्म जीणे ज्वर, क्षय, कास अन्त्रप्रदाह, 
नेत्ररोग, प्रताप आदि में अति हितकारक है। उरः: क्षत और 
श्वास नतिका प्रदाह जन्य कास रोग में जब अत्यन्त दुर्गन्ध युक्त 
कफ निकलता हो, तब जसद भस्म और सुवर्णमाक्षिक भस्म १-१ 
रत्ती मिलाकर दिन में ३ समय ४ तोले गरम जलन में मिज्ञाकर 
पिलाते रहने से ३-४ मास में रोग दमन हो जाता है। नेत्र की 
लाली, अश्लुत्राव, दाह, दृष्टि की निबेलता आदि रोगों पर धोये 
घृत में २. अ्रतिशत का मलहम बनाकर भोजन तथा सक्‍खन 
मिश्री के साथ उदर सेवन करना चाहिये । 
उए: क्षत में कफ रक्त मिश्रित आता हो, तो यह भस्म दिन में 
३ बार अम्रतासत्व, मिश्री ओर घृत के साथ देने से दो चार दिन 
में ही रुधिर निकलना बन्द हो जाता है । ह 
खचना----विशेष गुण विवेचन रसतन्त्रसांर प्रथम खण्ड सें 
किया गया है। यदि स्वर्ण मालिनी बसंत में खरपर के अभाव में 
: अन्य द्रव्य की अपेक्षा यशद भस्म डाली जाय तो उक्त रस 
ग्रभावशाली बनता है। ( संशोधक ) 


हितीय विधि--शुद्ध यसद १ सेर को लोहे की कड़ाही में डाल 

कर द्रव करें। फिर पोस्त डोडे का चूर्ण और भांग (मिश्रण) थोड़ा २ 

डालते जाय॑ और नीम के डस्डे से चलाते रहें । ४ सेर चूर्ण डालने 

पर जेसद भस्म हो जायगी । उसे दवे से ढक कर ६ घण्टे तक तेज 

अग्नि देवें । फिर स्वांग शीतल होने पर कपड़ेसे छान घी कुंवारके 
र्‌ 








/निरवेद्त है 
आज बड़े दप का समय है कि, परम क्रारुणिक भगशन, 
कल्याणरायजी ने विध्न समूहों को एक तर्फ करके हमको 
अवकाश प्रदान किया हैः कि, हम अपने आदरणीय संरक्षक 
सहायकों तथा प्रेमी पाठकों के कर कमलों में रसतन्त्रसार व 
सिद्धप्रयोग संग्रद का द्वितीय खए्ड समपेण करें । इस खण्ड 
में प्रथम खण्ड की अपेक्षा, पटन. मनन तथा अलुभत्र करने बी 
सामग्री अत्यधिक दे। इसका एक एक पते उपादेय है । 
इसमें उन प्रयोग रत्नों को स्थान दिया गया है, जिन्होंने 
अपने अलौकिक व चमत्कारिक गुणों के काशण अआतुरो तर 
उनके परिचारकों के दातों के दीचे अंगुलियां दवा दिया है । 
इस्ती खण्ड के कतिपय प्रयोगों ने पाइचात्य वैद्य विद्या विशारदों 
के चहक ते हुए मुखों को बन्द कर झसाध्य और भूमिस्थ 
* मरणप्रायः रोगियों को शस्यारूढ ही नहीं, प्रत्युत स्वस्थ ओर 
सबल बना दिया है, अतः हम आशा करते हैं कि, यश श्री 
इच्छा रखने वाले वेद्य तथा उदार सज्ञन बुन्द्‌ इस खण्ड को 
भी पूर्व की भांति अपना कर हमारे प्रयत्न को सफल बनावेंगे । 
इन प्रयोग रली का संग्रह करने में शो ०पृ०स्वामीजी महाराज 
को ज्ञो त्याग और परिश्रम करना पड़ा है, उसका वर्णन यहद्द 
श्ुद्र लेखनी कर नहीं सकती । विहान्‌ तथा कदरदान पाठकों 
को हमारे कथन की सत्यता आपसे आप माल्म पड़े ज्ञावेभी [इस 
खराड में प्राचीन महर्पियो, सिंद्धों, अर्वाचीन त्याग म्ति सर्न्ता 
की प्रसादियों के साथ साथ अनुभवत्री पैद्यों के चिर परीक्षित, 
सत्य फलदाता प्रयोगों का भी संग्रह किया गया है | इसमें घरेल, 
नुइंखों च चलतू चुटकलों को भी यथास्थान अपनाया गदा ह्ै। ये 
ज॒इखे दवा का नहीं; प्रत्युत दादा खुदाई का दावा रखने वाले हैं । 
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हि के रे अल 2 कक आह 7स हक 
रस में १९-१२ घण्टे खरलकर टिकिया वना वना कर ७ गजपुट 
देने से रक्ताभपीत बर्ण की मुलायम भस्म बन्‌ जाती है हे 

गुण धर्म--यह भस्म शीतल, रोपण और कसैली दै। इसका 
विशेष उपयोग पित्त प्रमेह, राजयद्तिमा और अनन्‍्त्र विकार पर 
होता है । दि हु 

हतीय विधि--श॒ुछ यसद १ सेर को लोहे की कड़ाही में 
डालकर द्रव करें तथा कलमी सोरा ओर पीपल बृक्त की छाल का 
जौ कुट चूर्ण १-१ सेर लें । द्रव होने पर दोनों की एक-एक मुट्ठी 
डालते जाय॑ और बड़के डण्डे से चलाते रहें। जसद विल्कुल धूल 
जैसा हो जाय, तव चलाना बन्द करें। फिर भम्म को तवे से ढक 
कर ६ घण्टे तक तेज अग्नि दें, स्वांग शीतल होने पर भस्म को जल 
में मिलाकर रख दें । जल साफ नितर जाय ऊपर ऊपर से निकाल 
दें । फिर नया जल मिलावें और नितरे हुए जल को निकाल डालें 
इस तरह ४-६ समय जल मिलाकर निकाल देवें । पश्चात्‌ 
कोरी हंडी में भर कर धूप में रख देवें | भस्म सूखने पर टिकिया 
चना संपुट कर २० गोवरी की अग्नि देवे। दूसरे दिन घीकुँवार के 
रस में १२ घंटे खरल कर टिकिया वनाकर गजपुट दें | इस तरह 
७ पुट देने से पीले रंग की मुलायम भस्म वन जाती है। 

सचना--वड़का डण्डा ३ हाथ लम्बा रखें। कारण कलमी 
सोरा डालने पर आग की लपट उत्पन्न होती है । उस समय बरा 
बर चलाते रहेतों भस्म पीली बनती है; नहीं तो कांली वनकर ' 
फिर सफेद हो जाती हैं।.... 

गण धर्म--यह भस्म विशेष शीतल हे ।'मूत्रसंस्थान के रोगों 
पर विशेष हितावह है । शेप गुण धर्म रसतन्त्रसार प्रथमखण्डमें 
लिखी हुई यशद्‌ भस्मके अनुसार । श्री-बेद्य नाथूरामजी देहलीचाले 

२१३. नागभस्स हा 
प्रथम विधि-- १ सेर शुद्ध शीशे को लोहे की कड़ाही में 


२ 


ज्ञिन लोगों फो श्रीमान्‌ स्वामी. जी महाराज के चरणों के 
दर्शन प्राप्त हो चुके हैं, तथांज्ञिन लोगों ने रसतन्शसार व 
सिद्धप्योगसंगत्रद् प्रथमखण्ड, चिकित्सातत्वप्रदीप, वेज्ञानिक- 
विचारणा, रुग्ण परिचर्या को पढ़ा है, वा जिन छोगां ने कृष्ण- 
गोपाल आयुर्वेदिक धर्मा्थ औपषधघालय की दवाइयों का सेवन 
कर लिया है उनको श्री० स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व व 
अध्यवसाय का परिचय देना बेकार दे | हमारा इतना दी कहना 
पर्याप्त होगा कि, यह श्री स्वामीजीं काही आत्मबलरू था कि 
लोगों ते'शिरं द्ात्‌ खुतं द्यात्‌ न द्यान्‌ मंत्रमोपधत्‌” कथन 
को ठुकरा कर मंत्रमनग्ध सर्पंवत्‌ अपने अपने प्रयोग रलों ओर 
घातृपधातुओं को भस्म करने को क्रियाओं को दे दिया । 
श्री० स्वामीजी महाराज इन प्रयोग रलों के बलूपर धन 
संग्रह कर आत॒रालय को, जिसके लिये आल रन अपना 
सर्बवस्व अपर किये बवेचेन बेठे हैं, आसानी से बना सकते थे, 
मगर नहीं । इस त्याग मूर्ति मैं लोभ कहाँ ? श्रीमान्‌ स्वामीओ 
महाराज्ञ ने उनयोगों को जैसा का तेसा छपवा दिया है। 
ज्ञनता जनादन निः संदेह निः संकोच उनको वना्ें। काम में 
ले और अपने बाल बच्चा को भावी आपत्तिर्या से बचातं | इस 
प्रकार श्री० स्वामी जा ने भारतवर्ण की सपति को रक्षा कर 
दी है, जो एक दिन अज्ञानतावश अनन्त अन्धकार में डूब 
ज्ञाने वाली थी ॥ 
जिन छोगों ने अपने प्रयोगों को देने की कुपा की है, हम 
उन सब महानुभावों के अपने अन्तः करण से आमारी हैं । कई 
प्रयोग दाताओं ने प्रयोग के साथ उनके व्यापक गुर्णा का परि- 
चय नहीं कराया था। जिरुसे श्री० स्वामी जी महाराज्ञ ने 
उनको कल्याण रसलायनशाला में ठेंयार ऋरा स्वयं, अपने परि- 
चित | सज्ञनों, परिचारकों तथा क्ृृष्ण-गोपाल आयुर्देदिक 
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चुत, शूज्ष ओर गुल्म आदि रोगों में हितावह हू । 

इस भस्म का गुणधर्स विवेचन रसतन्त्र सार व सिद्ध प्रयोग: 
संग्रह अथम खण्ड में आयुर्वेदिक दृष्टि से विस्तार पृथक दिया हैं |, 

इनके अतिरिक्त शीशाधातु के गुण धर्म आधुनिक बेज्ञानिक 
दृष्टि से यहाँ पर दिया हे। जिसे जान लेने पर उसका कभी 
दुरुपयोग ले हो सकेगा । 

शीशा अति मारक धातु है । इसकी भस्म कच्ची रहनेपर या 
योग्य न बनने पर विविध प्रकार के विपलक्षण उत्पन्न करती हैं ! 
परिपक्व भस्म का भी दुरुपयोग होने पर कुछुअंश में अहितकर 
सिद्ध हुई हैं। अतः: शीशा, सुदासंग ( [,६80 ०5४० ) नाग 
शकरा ( .000 /008५७ ) आदिके सम्बन्ध में डाक्टरी मतानु 
सार गुणवधर्मका विवेचन किया जाता हैं। यह गुणबर्म कच्चे 
शीशेका है । उत्तम बनने पर सॉम्य बन जाता है। फिर भी दोप- 
पूर्णा शर्में दूर नहीं हो सकेगा । 


शीशा धातु उदर में जाने पर प्रारम्भ में कुछ भी क्रिया नहीं 
दशाता; तथापि आमाशय ओर अन्त्र के विविध रसों के साथ 
रासायनिक सम्मेलन होने पर द्रवणीय होकर शोपण हो जाता 
हैं। फिर ग्राही गुण दर्शाता है । 


शोशा धातु की क्रिया द्विविध हैँ । पहली स्थानिक-संकोचन 
ओर अधिक मात्रा सें प्रयोग करने पर उम्रता उत्पादन | दसरी 
क्रिया शोपण होने पर व्यापक क्रिया । दोनों क्रिया परस्पर वि 
। कारण स्थानिक उम्रता उतनी उपास्थित होती है कि उस स्थान 
की शोपण शक्ति का हास होता है। इसलिये व्यापक क्रिया 
अकाशनार्थ नागधटित औपचम प्रयोग करना हो तो मात्रा चहत कम 
देनी चाहिये । जिससे स्थानिक उप्नता उत्पन्न न हो | 
शीशा घटित ओपथ की व्यापक क्रिया संकोचक और अवब- 


&. 


घर्मा्थ ओऔषधालय के रोगियों को सेवन करा उनके शुद्याति- 
गुह्य गुणों की समीक्षा कर उनके गुण धर्मो का वर्णन विस्तार 
के साथ किया है । ऐसे स्थानों में श्री० स्वामो जी के श्रप्नतिम 
प्रतिभा को पता चलता है। इस खण्ड में ऐसा कोई भी प्रयोग 
नहीं है जो कि, कसोदी पर फसा न गया हो, अतः सन्देह 
करना अनावईइंयक होगा । यह खण्ड आयुर्वेदिक प्रेमी 
बेच बुभघुओं तथा विह्मान्‌ बेचों को भी सहायक होगा । जहाँ 
प्रथमखराड में शाखीय ओषधियों को प्रदुरता थी, वहाँ इसमें 
अनुभूत प्रयोगों की रोगाछुसार श्टखला है। मुझे खेद है कि, 
इस खशड को उस खची से वंचित कर देना पड़ाहे, जिसमें 
रोग के किन किन अवस्थाओं पर कोन कौनसी ओषधियों का 
प्रयोग किया जाना लिखा था। वह सूची ज्ञानवानों तथा 
गृहस्थों के बड़े काम की वस्तु थी; मगर इसमें हतादा होने की 
कोई बात नहीं | श्री० स्वामी जी महाराज ने तत्तत्‌ ओषघर्योका 
गुण धर्म वर्णन में स्पष्ट कर दिया है कि. कौन कौन ले लक्षणों 
क॑ तार तम्य होने से कौन कौनसी ओषधियों का प्रयोग करना 
सएंदिये १ इसमें देश, काल, चय के अनुसार ओषधियों «ये साहा 
तथा पथ्यापथ्य पर पूर्ण रुपेश प्रकाश डाला गया है फलतवस्यह 


खराड ए३ विश्वसनीय पारिवारिक चिकित्साशास्त्र बनाया है 
, इस खणड के प्रकाशन का समाचार हमने आज के ३-४ वष 


पहले छाप दिया था| उस समय इसका काम समाप्त हो 
चुका था । केवल प्रेस में देना बाकी था कि, इतने में एक दिन 
॥० स्वांप्ती जी सहाराज्ञ ने पूरे लेख को वेधचराज़ ओऔी पं० राधा- 
कृष्ण जी द्विवेदी, आंयुर्गेदाचाय, धिसिपलल गव्मेए्ट आखुर्गे 
दिक कालेज हेदरावाद (दक्तिण) के पास भेज दिया। वेचराज 
जी ने कृपा करके एक एक प्रयोगों की सप्तुक्तित जांच की 
ऋर तत्तत स्थांनी पर अपने आवश्यक खचना ओर विवेचन से, 


कूपीपक्च रसायेन और भस्म २४ 
सात्रा--२ से चार रत्ती मक््खन-सिश्री, शहद या दध के 
साथ देव ।... 


गुणधमं--शीतल, शामक,अस्लता नाशक और उदरवातहर 
है | इसका उपयोग मक्ता पिष्टी के समान होता है, ऐसा आर्चाय- 
जी का मत है। विशेष गुणघर््र रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड में 
दिया है | 


चन्दनादि अक--चन्दन चूर्ण, सौसमी-गुलाव के फूल, 
केबड़े के फूल और कमलत्पुष्प को १६ गुने जल में मिलाकर है 
'अक खींच लें | 
१७, प्रवाल भप्म | 


प्रथम विधि--प्रवाल शाखा २० तोले को १ सेर गोमूत्र में 
डालकर मन्द्राग्नि पर उबालें | गोमूत्र चतु्थोश शेपरहनेपर हांडी 
“को नीचे उतार लेबे । शीतल होने पर प्रवाल्न को जल्ञ से धो 
नींवू के रस में ३ दिन तक डुबो देखें । चौथे दिन प्रवाल्ष को जल्न 
थो लेने पर उपर से सफेद हो जाती है। पश्चात्‌ उसे सराव 
“सम्युट में वन्द्र कर लघु पुट देवें। स्वाज्ञ शीतल होने पर निकाल 
घी कुंवार के रस में १९ घण्टे खरत् कर २-२ तोले को टिकिया 
' बनाकर सूर्य के तेज ताप में सुखाबें। फिर सराव सम्पुट कर 
गजपुट में फू'क देने से श्वेत भस्म वन जाती है । इस भस्म को 
-जिह्ला पर डालने से खारापन नहीं जाना जाता, एवं जिह्ना नहीं 
फटती । श्री. पं० हरि नारायणजी शर्मा आयुवेदा्चाय 
सात्रा--१ सेर ७४ रती दिनमें २ से ३ बार रोगानुसार 
अनुपानके साथ देवें । 


उपयोग--यह भस्म सब प्रकारके ज्वस्में दोषपचनके लिये 
पे हे ३ कि रे 
“अति हितावह है । कब्जहो, तो उसे भीदूर करती है । 


है 


अलंकृत क्रिया,बिरकाल के अनुभूत गुप्त उत्तम प्रयोगों को जोड़ 
कर लेख को ओर भी उपादेय बनाकर वापस किया । इसके 
बाद अजमेरस्थ राजवैद्य पं० रामचन्द्र जी शर्मा ने इस खण्ड की 
पनराज्त्ति को । आयन्त लक्ष्य पूर्णकक पढ़कर संशोधन कर दिया 
ओए डद्ारता पूर्णषक अपने सफल उत्तम प्रयोगों को भी सम्मि- 
लित कर दिया । इस प्रकार समय तो छगगया, मगर सम्पादत 
कार्य विश्येप संतोपप्रद हुआ चने | 
विख्म्त्र के अन्यान्य कारणों में से एक मुख्य कारण चिशय- 
ब्यापी सम्राम को आप लोग भी भलों भांति जानते हँ। यह 
संग्राम समाप्त तो हो गया है मगर अन्याय पूर्वक घन कमाने की 
व्वालला या आधथिक कठिनाइयों #के मारे देश का नभो 
मगडल माफ होने नहीं पाता । आवश्यकीय सामग्रियां अत्य- 
घिक प्रयत्न करने पर भी नहीं मिल पाती । कागज़ मिलने पर 
इस्त (१॥ व पहले) आदर्श प्रेस (अजमेर) में दिया गया किन्तु 
खुबाध कम्पोजीटरों की योग्य व्यवस्था न होने तथा येग्य टाइप 
आदि साथनों के न मिलने के देतु से क्यारम्भ में १४ मास 
लग गये ओर कार्य आया ही हुआ | फिर उनने छापना बन्द 
छिया। निरुपायबश हमें शेप कार्य भारतसोय प्रेन में कराना 
पढ़ा । इस प्र स में भो समय अधिक छग गया। इस तरह 
विऑ्ओो के हेतु ले दीधकाल के पश्चात्‌ भगवान्‌ कल्याणराय के 
रूपा प्रसाई से ही आज दिन प्राप्त हुआ है और हम आपके 
. कर कमलों में इस पुस्तक रल को समपित कर रहे हैं। हमें “ 
दुःख के साथ इतना स्वाकार करना पड़ता है कि “श्रेयांसि 
वहुविध्तानि? के नाते छपाई के समय अन्तिम प्र॒फं देखने का 
गग्य धवन्ध हम नहीं करा सफे, जिससे इसमें यहुत सी ऋ्रटियां 
हो गई हें, कागज ओर छपाई सन्तोपप्रद नहीं हो सफी, तथा 
दीघ्रकाल भी व्यतीत द्वो गया; उन सथ के लिये दम साननुय 
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माँग, बच्छुनाग आदि विप, दूपीविप, कृत्रिम विप आदि नष्ट 
होते हैं । ; 
सूचना--विष प्रकोपके शमनार्थ इस औषधके साथ नींबू 
( कागजी नींबू ) के वीजकी गिरीका चूण निवाये जलके साथ 
देना विशेष हिंतावह माना जायगा। नींवूके वीज सब प्रकारके 
“विपको दूर करनेमें सहायक हैं.। किन्तु वच्छतागका विष हो, तो 
सोहागा देना चाहिये। सोहागा, वच्छुनागके विषका, प्रतिहमरक 
द्रव्य है । 

दूसरी विधि---हेंल्दी, सोहागाका फूल्ा, जावित्नी, नीला- 
्थोथाकस फूला, इन चार ओषधियों को समभाग मिला देवदालीके 
रसमें ३ दिन खरत् कर २-२ रत्तीको गोलियां वना लेवे | (र० २०) 

सात्रा--? से ४ गोली निवाये जलन, गोमूत्र या मनुष्यके 
'मूत्रके साथ देबें। यदि २ घए्टे तक बमन न हो, तो पुनः दूसरी 
मात्रा देवें । 

उपयोग---यह रसायन सब भ्रकारके स्थावर, जज्ञम विषोंको 
दूर करता है। इसके सेवनसे वमन और दस्त लगते हैं। जिससे 
आमाशय और अन्त्रमें रहा हुआ विप सत्वर निकल जाता है। 
-एवं यह रस कुछ अंशमें रक्तमें रहे हुए विपको प्रस्वेद दारा निकाल 
देता है तथा कुछ अंशका रूपान्तर करा देता है । 

छचना--विषका निवारण हो जाने पर भी यदि वसन और 
“दस्त बन्द न हों, तो लाही ( मुर मुरे ) शहद और मिश्री मिल्लाकर 
खिलावें; अथवा नारंगी या मोसम्बोका रस पिलावें । 


.. २, वमनेश्वर रस । 
निर्माण विधि--अंकोलकी गिरी १० वोले, नीलाथोथा, 
जुद्ध पारद, शुद्ध गग्थक और ताम्र भस्म ४-४ तोले लें। पारद 
थआन्थककी कज्जली करके नीलाथोथा और ताम्र भस्म सिलावें। 





र्‌ 


कमा याचना फरते हैं। उन न्यूनताओं का निराकरण दूसरे 
संस्करण में किय; जावेगा । 
हम अपनी हादिक रृतज्ञतापूवेक प्रयोग दाताओं के समक्ष 

प्रार्थना करता चाहते हैं कि, उनकी चीजों को उनके नामों से 
- ही प्रकाशित कर दिया है। प्रमाद्वश किली स्थान पर नाम 

देला रह गया - हो या कहीं कुछ अन्यथा छुप गया हो, 

उसके लिये वे कृपायूवंक हमें सूचित कर दें, ताकि हम प्रयोगों 

की अशुद्धियां को दूर कर सर्के ओर भूछ खुधार सकें। 

प्रथम खण्ड में ज्िख तरह मराठी औषध गुणधर्म शास्त्र के 

. अनेक प्रयोग लिये थे, उस तरह इस खण्ड को भी उनके अनेक 
प्रयोगों से अलंकृत किया है'। इस सस्बन्धर्म माननीय श्री० पं० गंगा 
धरजों शास्त्री गुणे आयुर्वेद पंचानन और उस ग्रन्थ की प्रकाशन 
संस्था के हम आमारी हैं । इसी तरह हम आचार्य प्रवर श्री० पं० 
यादवजो त्विकमजी महोदय का आभार मानते हैं। आचाय महो- 
दयने अपने “सिद्ध प्रयोग संग्रह” में से हमें जिस उदारता के साथ 
प्रयोगों को लेने को अश्ञमति प्रदान की, बह उन्हीं को शोभा 
देतो है। हमे उनके भूरि भूरि कृतज्ञ हैं । हम अपनी ऋतज्ञता 
श्रद्धेय पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी आयुवेदाचाय तथा अश्रद्धेय 
राजवैद्य पं०रा सचन्द्रजी शर्मा की सेवा में भो अपेण करना 
परस कतेव्य सरूममते हैं,जिसके कृपाप्रसाद से इस खरड का 
सम्पादन सुचारू रूद से हो सका है। 


अन्त पे मह्कप्श्ष॒ ऋल्‍्याणरायजी से प्रार्थना है कि श्री० 
१०८ श्री० सूद पी ऊच्णानन्द्ज्ञी मदाराज को दीधे जीवन प्रदान 


करते हुए ऋर-:एसाद दान करें, जिसके प्रसाद स्वरूप हम 


श्फ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड 


फिर अंकोलकी गिरीका चुण मिला, नसक जल, देवदाली स्वरस, 
सेनफलका क्वाथ, वासा स्वस्स, वचका क्वाथ, नीसके पानोंका 
स्वस्स, परवलके पानोंका स्वसस ओर मसुल्नहटीकाक वाथ इन ८ 
द्रव्योंकी १-१भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 
( २० यों-सा० ) 

सात्रा--१ से ३ गोली २० से ४० तोले निवाये जलके साथ: 
प्रातः काल दें । 

उपयोग--- अम्लपित्त, अपचन, कफ, पित्त प्रकोप, वान्ति 
कुए आदि रोगोंमें जहां वमन करानी हो, वहां पर यह रस दिया 
जाता हैं। अति योग होने पर आंवलोंका चूरं शक्कर मिलाकर 
खिलावे । 

इस रसायनमें अंकोल मिलायो हैं। बह स्वेद जनक, शोधक 
सारक ओर विप हर हैं । वह कफको शिधिल करके बाहर निका- 
जता है। पूरी मात्रा देने पर वमन, विरेचन होते है तथा प्रस्वेद भी 
आता है। चूहेके विप पर अंकोल विशेष हितावह है । अंकोल 
देकर वसन कराने पर हृदय ओर धमनीसें शिथिलता आ जाती 
हैं। इस हेतुसे वमन हो जाने पर लक्ष्मी विलास, रससिंदूर प्रवाल 
था सुवर्णव्तंतका सेवन कराया जाय तो अच्छा है। 

द्वितीय विधि-देवदालीके बीज १६ भाग, शुद्धपारद और 
शुद्ध गन्धक १-१भाग लेबें। पहले कज्जली करके देवदालीका चूरा 
मिलाव | फिर देवदालीके रसकी ७ भावना देकर सुखा लें।, 
पश्चात्‌ उसके समान वजनमें शुद्ध नीज्ञाथोथा मिलाकर खरल कर 
लेवें । (र० यो सा» ) 


पक. 


मात्रा--२ से ६ री निवाये जलके साथ | 

उपयोग---ऊध्वे जब्रुगत रोगोंमें जब मल्न कफया पिचः 
प्रकोप हो गया हो, तव इस रसायनका उपयोग करनेसे यथेष्ट: 
वसन होकर शुद्धि हो जाती है । 


4 
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संसार के समक्ष उत्तमोत्तम ग्रन्थों, रसायनों व कल्पों को रख 
सरके। इति शाम । 


पो- कालेड़ा-बोगला खिनोत 
(ज्ि० अजमेर ) 5० नाथर्सिंह 
ता० १-९-४७, संच्रालक-कृष्ण-गोपाल आऑपचालय । 
ता० क० 


रखतन्ध्रसाण व सिद्ध प्रयोग संग्रह प्रथम खण्ड का पशञ्चम 
संस्करण ४ मास पदले तेथार हो गया था | बद समात दोने आया 
है । उसका पष्ठ संस्करण छपवात का प्रबन्ध कर रहे हं। 
चिकित्सातात्वप्रदीप प्रथम खण्ड का छद्विताय संस्करण तथा नेन्न- 
गोगविद्ञान छुप रद्दा है, जो ३-८ मास में तेयार कर देने का 
बादा कान्ति प्रेस ( झागरा ) ने किया है । उसके लिये हमें उधार 
ग्कम की आवश्यकता पे। चिकित्सा तत्वप्रदीप के लिये 
८०००) रू० श्रीर नेन्नरोग विश्ञान के लिये १३०००) र० कागज्ञ, 
बलोक,, दपाई आदि में लग जायेंगे | इसी तरद्द रसतन्ञशसार 
व सिद्धप्रयोगसंग्रह ( भ्रथम स्वएड ) के नर संस्करण के लिये 
भी ८०००) रू० चाहिये । इन सब स्रन्थों क लिये अभीतक 
५१००) रू० हमें उधार मिले हैं | (४१०० ) बिना व्याजस 
४०००) व्याज संशेप रकम चाहिये । इन ग्रन्थों के लिये उदार 
सज्जन १ वर्ष के लिये १०००) १०००) या अ्रधिक अथवा ४००) 
या ऋम ये कप्त २००) २००) रूण्तक उधार देने की रूपा करेंगे । 
विना व्याज्ञ उधार देने वालों के नाप्र श्रोपधालय के नियमानसार 
उन अ्न्‍्थां के निवेदन के अन्त में प्रकाशित किये ज्ञायेंगे | एवं 
सामार रकम १ बप बार बापश्त भे तवा दो ज्ञायगी । 

ग्न्थका मूल्य ४) रु० गफदा है | यह चतेमान समय अन्य 
प्रकाशक्लोंकी श्रपेत्ता अधिक नहीं हैं. किन्त हमारी नीति अनु- 


सार्हम अधिक सानता दध। फ्ान्न पुस्तक प्रकाशन में कितनेक 


व्यथखत्र हमे भोगने पढ़े हे । इस हेत से नि्ंपाय बश 
ऐसा करना पड़ा है । 


४० रसतम्बसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खएड 


पारदकों नमक और सेहुंडके दूधके साथ मिलानेसे वान्ति 
कारक गुणकी उत्पत्ति होती है। यदि सेहुंडका दूध न मिलाया 
जाय, केवल नमक मिला कर तैयार किया जाय तो, विरेचन गुण . 

' दर्शाता है । डाक्टरी में कैली मल ( ॥900/2४ए छचटी)0-व6 

०० (0७॥००७)) का प्रयोग है, वह भी एक प्रकारका संशोधक रस 
कपूर है । डाक्टरी विधि और गुण आगे द्वितीय विधिमें दिये हैं । 

द्वितीय विधि----खनिजहिंसुल्ल ( ?९०४०॥७॥8९ 07 जैशि- 
०पाए ) १० ओंस, पार ७ ऑऔंस और समुद्र नमक 
( 0070५0७ ०$ 80059 ) ४ आऑंस लें। पहले हिंगुलको थोड़े 
जल में पीसे फिर पारद मिला कर खरल करें। पारद निश्नन्द्र होने 
पर नमक मिला म्देत करें। अच्छी तरह मिल जाने पर 
डमरु यन्त्रमें डाल संधि को बच्ज मुद्रासे वन्‍्द करें फिर चूल्हे पर 
चढ़ा कर केलोमल को उड़ालेवें। उड़नेके समय कुछ अंश नीचे 
गिर जाता है। उसे तव तक साफ जलसे वार बार धोवेंकि, जब 
तक धोया हुआ जल हाइड्रो सल्फ्यूरिड एसिड ऑफ एसोनियां 
मिलते पर ऋष्णवर्ण न हो जाय । फिर लगभग २११ डिग्री ताप 
द्वारा सुखा फर बोतल में भरलेवें । 

यह गन्ध और स्वाद रहित र्वेतवर्णका मुलायम चूर्ण भासता 
है । जल, शराव और इथरमें मिलाने पर नहीं मिलता | अग्निपर 
डालनेसे उड़ जाता है । चूनेके जल और पोटासके द्रचमें डालनेसे 
काले रंग के ऑक्साइड ऑफ सक्यु री (0509 ०6 (०८ ) 
होकर तले वेठ जाता है । 

सातव्र--४ से ४म्न। १ से ३ प्रेन तक । लाज़ा निःसारक 
रक्ततोबक और ख्रावक क्रियरावर्थक | ४से १०ग्रेन भात्रामें 
देने पर विरेचत, पित्त निःसारक औ ( कृमिना शक गुण दर्शाता है। 

उपपोग---३स रसायन में विरेवत, वित्त निःसाएक, कृमि- 
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जाता है। यदि ज्वरके साथ यक्ृतमें रक्त संग्रह आदि उपद्रव हो” 
या किसी यन्त्र का प्रदाह होता हो तो केलोमल स्वल्प सात्रार्से 
अहिफेन या एन्टिसनि (सुरमा)के साथ मिलाकर तथा कृमिनाशके : 
लिये रेबाचीनीके साथ दिया जाता है । 

संन्यासरोगमें जमालगोटेका तैल या जुलाबाके साथ अति: 
विरेचन करानेके उद्देश्यसे व्यवह्वत होता है । 

इनके अत्तिरिक्त व्युची, कुछ और अनेक अ्कारके त्वचारोगों” 
पर केल्ोमलका मलहम लगाया जाता है। बालकोंको चन्षुप्रदाह' 
होने पर सलाई पर किड्ग्चित्‌ केल्ॉमल्को लगाकर अज्ञन करें । 
फिर १-२ घण्टे बाद थोड़ेसे जलसे नेत्रोंकों धोदेवें | रोग उत्कटः 
हो तो, यह प्रयोग प्रातःसायं दिनमें दोचार करें । नहींतोी एकवार 
अयोग करते रहनेसे एक सप्ताहमें आरोग्य ज्ञाभ होजाता है । 

उपदंश जन्यरोगोंमें भी केलोमलकों आवश्यकतामुसार केवल: 
भुरकाने अथचा मलहमके रूपमें लगानेसे विशेष लाभ होता है 

४. रुक्मीशरस | 

पविधि--हरडकाचूर्ण १ सेर और नीबूके रसके साथ शोधित- 
जमालगोटा १६ तोलेकों मिलाकर २० तोले थूहरके दूवमें १२ घस्टे 
खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां वनालेवें । ( २० सा० सं० )* 

मात्रा -- १-१ गोली प्रातः कालकों जलके साथ देवें । 

उपधोग--_यह रसायन उत्तम कोटिका विरेचक है। इसके: 
सेवनसे अन्यविरेचन ओपधियोंके समान दाह, मूर्छा, चक्कर: 
आना, थकावट आदि कोईभी विकार नहीं होते; वेग सहित दस्त: 
आते हैं। आमको दूरकरनेमें यह ओ्ठ ओपधि है। इस गशुटिकाके: 
सेवनसे जैसा रेचन होता है, बैसा निरूह वस्ति ( सारक ओपधियों' 
के क्वाथकी वस्ति) देनेपर, विन्दुघ्बृतसे या निसोतके सेवनसे नहीं 
होता । इसके सेवनसे देह अति शुद्ध होती है; और वल का भी. 
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विशेष हास नहीं होता है। यह रसायन सोंद्य, बल ओर आयुको 

बढानेमें उत्तम है । 

यह रसायन कोष्ठबद्धता, दारुण उदररोग, अशेरोग और 
जो रोग अधोभागके शोधनसेशमन होते हों, उन सबपर महोषधि 
है। अतः इसकी सबंत्र योजना करती चाहिये। यह आमनाशक, . 
कामवर्धक और देह को शुद्ध बनाने वाली ओषधि है । 

नोट---सगर्भास्‍्त्री और अति सुकुमार, क्षत, क्षयी, आदि: 
शेगियों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। 

५, गुड़ादिमोदक | 

विधि --शुड़ १९ तोले, हएड़ ८० तोले, दन्तीमूल और 
चित्रकमूल्न २-२ तोले तथा पीपल और निसोत १०-१० तोले ल॑।. 
सबको मिलाकर १-१ तोलेके मोदक बना लेबवें।. (बं० से० )' 

सात्रा----?-१ सोदक १०-१० वें दिन प्रातःकाल निवाये 
जलके साथ लेबें । 

उपयोग-- इस मोदकके उपयोगसे कोष्ठस्थ दोषका संशोधन 
होता है। जिससे अहणी, पाण्डु, अर्श और कुष्ठ रोग नष्ट होते 
हैं । जिसदिन मोदकका सेवन करें, उस दिन उष्णभोजन करें।. 
केबल इतना परहेज रच्खें। 

यह अतिसोम्य संशोधक है। सामायतः इससे १-२ दस्त: 
साफ आजाते है, कोष्ठ में रहे हुए सेन्द्रियविष, आम, कृमि 
आदि नष्ट होते हैं । जिससे ग्रहणी, अश, कुष्ठ, त्वचारोग, पारडु: 
आदि अनेक रोगों के पोषक आम आदि की उत्पत्तिही नहीं, 
होती । परिणाममें रही आदि रोग नष्ट हो जाते हैं । 

६, सुख विरेचन वटी । 

विधि---जमालगोटेके बीजोंको धोकर फिर तोड़ उसके 

मग्जोंकी दो दो दाल करलें । ऐसी दाल १ तोलेको रात्रिको एक: 


(क) 
प्रकरण सूची 














प्रररण नाम पृष्ठ संख्या नाम पृष्ठस॑ख्या 
“अग्नि सान्च,अजी रण, घिसूचिका १४६| बहुसूतच ३७६ 
अतिसखार, प्रवाहिका ११९७ “धौलरोग ध्दर 
अम्ल पित्त ४१३ | भरगंदर . ४८प 
अशे १५३ | मस्रिका ५ १७ 
अश्मरी ३०४ >मसखरोग ५२३ 
“आमचात इ०२ | मृत्रकूच्छ '३५२ 
डद्र रोग ३&० | मेदोरोग इप८ 
उन्माद-अपस्मार २७६ | शक्तपित्त २१३ 
“करोरोग ४३१ “रसायन वाज्ञो कर रु ध्ष्८ 
कास-श्वास-हिक्का. २१४ हे श्इ््८ 
कुष्टाधिकार ४७७ | बमन २६६ 
कूपीपक्च रसायन ओरभस्म १-| वातरक्त ३३१ 
कमिरोग १६० ५“वात व्याधि श्पप 
गरण्डमाला गलगण्ड ४०६ | विप नाशक,वामक व विरेचकद्र न्य ३६ 
झुल्मरोग ३४३ | विष प्रकरण श्ध्ड 
झअहणी रोग १५६ | विसर्प ४१४ 
ज्वर ४८ | वृद्धि स्टीपद्‌ ४०४ 
ज्वरातिसर ११४ | त्रण, विद्रछि, अवुदू. ४१४ 
द्प्ह २७२ | शिरोरोग ४४८ 
नासारोग ५३५० | शीतपिष्त ४१० 
नेञरोग रेप | शूल- रोग ३४० 
पाणडु, कामला १६६ हक रोग ४०३ 
पृथमह “४७१ स्वरभंग रद 
प्रमेद 'है६१ ॥स्थीरोग श्द्ड 
प्रभेह पिडिका इप्७ ३७५ 
फिरंग रोग . ४८८ : चुद्धरोग अरर्‌ 
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-ऋलईद्ार पात्रके भीतर उबलते हुए जलमें डालकर ढक दें। सुबह 
दालको हाथसे मसल कर गरम जलसे धोकर खरलमें घोटे। 
अच्छी तरह पिस जाने पर सोंठका कपड़छान चूर्ण १० तोले 
मिला जलके साथ ३ घण्टे खर्ल करके २-२ सतीकी गोलियां 

' बना लेबें । श्री० पं> श्री गोबर्धनजी शर्मा छांगाणी 

उपयोग--१-१ गोली रात्रिकों सोते समय शीतल जलसे 

:निगलने पर सुबह १ दरत साफ आ जाता है। 

सचना--सगर्भा एवं सुकुमार म्ियों को नहीं देना चाहिये। 
७, बृहन्मण्जिष्टादिचूर्ण | 
विधि--मजीठ, छोटी इलाचीके दाने, सोंफ, पापाणभेद, 

'सोरा, गोखर छोटा और रेबन्दर चीनी १-१ तोला; सोनागेरु धीमें 
( एरण्ड तैलमें ) भुनी हुई, हरइ, बड़ी दरड, वहेड़ा, आंवला ओर 
गुलाबके फूल २-२ तोले: तथा सनाय ४ तोले लें । सबको मिला कूट 
कर कपड़छान चूर्ण करें। श्री० पं० यादवजी त्रिकमजीआचार्य 

सात्रा--३ से £ माशे सुबह अथवा रात्रिको शीतल या 

“निवाये जलके साथ लेनेसे १-२ दस्त बिना कष्टते साफ आ 
जाते है । 

उपयोग---यह चूण दस्त और पेशावकों साफ लाने वाला 
और रक्त शोधक है । यह कः्ज, मूत्रकी रुकावट, अश ओर रक्त 

:विकारमें विशेष लाभ प्रद है। पित्त प्रकृति चालोंकों तथा पित्त 
ओर रक्त विकारमें इसका प्रयोग होता है । 


८, पारद बटी ( नीली वटी ) 
विधि --शुद्ध पारद ९ ओंस, गुलकंद ३ ओंस और मुलहठी 
'का चूर्ण १ आस लेबें। पहले पारदको गुलकंदमें मिल्ावें | फिर 
समुलहठी सिल्लाकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवे। 





(ख्र) 
ग्रयोग उची 


नाप ओओपधि पृष्ठ संख्या | नाम अप्पधि पृष्ठ संख्या 
अकसीर दिमाग ५्द । अकसूल त्वनादियूर्ण र्श्‌्< 
अशि दग्धदर मलहम ४8९५ । कांदि बटी ४६७ 
अश्नि प्रदीषक मगुटिका १६६ | श्र्गट मिश्रण. ' (८ 
अ्नि प्रभावटी ४०१ | अदित हर योग ' ३२० 
असि मुख रस १६० | अदितारि रस २६६ 
अस्नि खुत रस १६७ | अधनारी नटेश्वर रस. पद 
ग्रजीणारि रस (दप | आअर्थाव भेदुक हर नस्य ४६० 
अन्तविद्रधि हरयोग. ४१६ | अर्धाव भेदक हर योग. #श८ 
अपतन्ध्रकारि चटी २८०, ३०१ | अशॉहिर भस्म 444 
अपस्मार हरयोग २७६ | अशहिर गुटिका १५४ 
अपूर्य मालिनी बसंत. ८८ | अशोरहर लेप १५६ 
>अवला संजीवन अक॑ ४७९ | अरिमेदादि तेल ४२७ 
अश्रक भस्म ८ । अश्मरी नाशक योग. रेए८ 
अभ्र कल्प रशे८ | अश्मरी हर कपाय इ्श७ 
अभ्रकभस्मका अम्रतीक रण १५ अश्व कंचुकी रख २ 
अश्रक सत्व भस्म ६ ' अश्ख गंधादि चूर्ण ६१८ 
अम्वुशोपणचूणे(शीर्पास्चु पर) ४८७ अश्ख॒गंधादि योग ४३० 
अस्लपित्तान्चक चूण.. ४१३ | अशोकादि कूपाय ७७३ 
अम्गताणुंव रख ४१ | अप्रास्तत पर्पटी १४८ 
अम्ूत पाश घुत ए०७ | अपष्ट्रामुतभस्म ३४ 
अम्ठुता चुत हइेशे८ | अख्ग्द्र योग भ्जर्‌ 
अम्रतादि चुत ३३७ | अहि फेन बिन्दु श्३५ 
अयारिज फेंकरा ४६१ | अहिफेनादि पाक दर 
_“अके आयोडीन ४८६ | आगन्तुक चोद पर योग ४४४ 


अके पछ योग ४९४ |.आंगन्तुक त्रणान्तक लेप ७२१ 
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उपयोग यह बटी विरेचनार्थ दी जाती है । इसका उपयोग 
मुहमें लाला निःसरण वृद्धि कराने और रक्त शोधनके लिये सबेदा 
होता है । यक्चतके पित्त प्रकोप ( 3॥0 प5घ९8३ ) होने पर, यक्ृदू 
वृद्धि, दबाने पर बेदना, यक्ृतमेंसे पित्त निःसरणाधिक्य, , 
वेदना, शिरदर्द, आलस्य, मानसिक अवसाद, बेचैनी और आहार 
पचनसें विक्रति, खांसने पर पीड़ा होना, किश्चित्‌ शीत ल्गकर 
ज्वर आजाना और कोष्ठ बद्धता आदि लक्षण होते हैं; ऐसे रोगों 
में इस ओषधिका उपयोग रात्रिको सोनेके समय करनमेंसे आख़ये- 
कर फल आप्त होता है। इसका उपयोग अन्‍्त्रके भीतरसे समस्त 
वेदना उत्पादक पदार्थोकों बाहर फेंक देता है; यकृतका संशोधन. 
करता है; तथा पित्तप्रणालीके प्रदाह को दूर करता है |” 
सामान्य सस्तिष्कावरण ग्रदाह ( ॥(७७४०४०४७ ) में १ गोली. 
खिलाने और पारद मलहमकी मालिश करनेसे अच्छा लाभ 
पहुंच जाता है। फिरंग रोग ( प्र 0॥७7०७७ ) पर दिनमें: 
दो बार १-१ गोलीकी मात्रामें इस औषधका उपयोग करनेसे 
तथा नीला धावन ( ब्लेक बाँश ) की- पट्टी बाहर लगाते रहनेसे 
रोग शमन हो जाता है । किन्तु सानान्‍्य उपदंश ( 806 (॥7- 
०७० ). पर पारदुका आभ्यन्तरिक उपयोग नहीं होता | इस बात 
को सवंदा लक्ष्यमें रखना चाहिए । कु 
फिरंग सेगमें एक क्षत होता-है; सामान्य उपदंशमें अधिक- 
- (४-४ ) घाव होते हैं | फिरंगमें चारों ओर की धारा कठिन और 
बीचमें गड्ढा होता है । पूथ नहीं आता, जल सहश रस- 
स्त्राव ( उम्र रूप धारण करने पर पूय ) होता है; तथा ज्वर आ 
जाता है; किन्तु सामान्य उपदंशमें चारों ओरकी घांरा नरम रहती- 
है । और बहुत पूय निकलता है; ज्वर नहीं आता.। इन लक्षणोंके 
' भेदसे फिरंग रोग प्थक्‌ हो जाता है। उपदंश शिश्नेन्द्रिय परसे 
मिट जाने पर विष समाप्त हो जाता है.। परन्तु फिरंगके ब्र॒णुं: 


(ग) 
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पड़ता है | एवं आमाशयके दोपसे केवल ज्वर उत्पन्न होता है. 
ऐसा नहीं । दोप दृष्य आदिके संयोगसे इतर व्याधि भी निर्माण 
हो सकती है।इस दृष्टिसे ओपधिके गुणधर्म का विचार करनाः 
चाहिये । 

केवल सामदोपसे अग्रिमान्ध उत्पन्न होकर ज्वरोत्पत्ति होने 
पर त्रिभुवनकीर्ति, आनन्द भेरव आदि औपधों का उपयोग होता 
हैं; किन्तु सामदोपज अग्निमान्धका निमित्तकारण ( हेतु ) मनो 
व्याघात, अतिशय सानसिकश्रम, काम, शोक, भय आदिका 
अतियोग हो; अथवा सानसिक्श्नस और उसीके हेतुसे शरीरके 
भीतर विशेषतः रक्तमें पाण्डुता आकर फिर ज्वर आने पर 
इस रसायन का उपयोग करना चाहिये। इस कारणसे उत्पन्न 
धात॒वंपम्य ग्रवृत्ति के मूलसें ही अन्तर होता हैं। इसी हेतुसे उन 
दोचोंसे उत्पन्न रोगोंमें भी भेद स्पष्टरूपसे प्रतीत होगा ही । धातु 
वेपम्यका दूर करने के समय इस अन्तरकी ओर अवश्य लक्ष्य 
देना पड़ता है | 

मिथ्या आहार से उत्पन्न हुई धातु वैपम्य प्रवृत्ति स्थूल्न रूपकी 
होती है; और मनोव्याघात जनित धातु वैपस्य प्रवृत्ति सत्म 
स्वरूपकी होती है | इस हेतुसे इसका परिणाम पहले मन पर 
होकर फिर शरोर पर भ्रकाशित होता है; तथा सिथ्या आहार दर 
जन्य वप्म्यसें स्थूत्न शरीर के अवयबों में दोप संग्रहीत होता है.। 
इस. तरह संगप्राप्ति शास्रकी इदृष्टिसे.इन दोनोंमें यह अन्तर 
अवस्थित हैँ | चिकित्सा करने में इस उत्पत्ति की ओर दलैक्ष्य 
नहीं करना चाहिये | 

इस अमृताणंव रसायनमें अभश्रक ओर लोह, इन दोनोंका 
कार्य मनोव्याघात जन्य दोप दुष्टि को नष्ट कर धातु साम्य. प्रवृत्ति 
अस्थाप्रित, करना है-। इस हेतु से. कामज्वर, भय या. शोकसे उत्पन्न 
'ज्वशपर, :अह.. रसायन; बराह्मीअक, .पित्तपापंड़ा, सारिवा. या 
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इस ओऔपधमें कज्जली जन्तुष्न, योगवाही, रसायन, -विकाशी 
और उव्यवायी है । इसके गुण घमके हेतुसे श्लेप्म द॒ष्टि नष्ट होकर 
चातु साम्य प्रस्थापित होता है। अभ्रक और लौहभस्मका कार्य 
रसायन आदि गुण के हेतुसे अत्यन्त सूक्ष्म परमागुपर्यन्त पहुँच 
जाता है। अश्नक भस्ममें बातवाहिनियां और वांतवह केन्द्रके 
पजिये शक्ति दायक और शामकगुण हैं। एवं लोह भस्ममें रक्तको 
सबवल बनाकर सारे शरीरके वज्को बढानेका गुण रहा है। वच्छ- 
नाग ज्वर हर, वेदनाशामक और वातका आवेग कम करने वाला 
 है। बच्छुनागको गोमूत्रसें शुद्ध करके मित्ानेसे हृदयकी शक्ति 
क्षीण नहीं करता । चित्रकमूलम अप्निप्रदीपक, पाचक और आमा- 
शयस्थ कफदोपकी विपमताको नष्ट करना तथा लघु अन्त्र और 

बृहदन्त्रमेंसे बात दुष्टिको दूर करना, ये गुण अवस्थित हैं।... 

(ओऔए० गु? ध० शा० के आधार से ) 


३ चिन्तामणि रस | 


विधि---शुद्धपारद, शुद्धगन्वक, शुद्धवच्छनाग, ताम्रभस्म, 

अश्वकभस्म, हरड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिच, पीपल और 

शुद्धजमालगोटा, इन १९ ओपवियों को समभाग मिलाकर द्रोण- 

पुष्पीके रसमें १ दिन खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें । 

(भे० २०) 

सात्रा--? से २ गोली दिनमें दोवार अदरखके रस या रोगा- 
सुसार अनुपानके साथ देबें । 


।. उपयोग--यह रसायन अजीण ओर उससे उत्पन्न ज्वर पर * 
[ रामबाख है। इसके अतिरिक्त आठों प्रकारके ज्वर और संबं 
अकारके शुूलोंका नाश करता है | 
जिस तरह ज्वर फेसरीवटीमें हरताल बढ़ाकर अंश्वकचु की 
रस निर्माण किया है। उस तरह ज्वरकेसरीसें ताम्रभस्म और 


(छू). 


ः ओपषधि प्रष्ठ संख्या 
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ग्रन्थिज्वर हर शुटिका 


&9 
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फट अकअकअडहकहकडइडअंउक्‍ुििललयओज---उ++ 
सलेरिया ज्वरंके अतिरिक्त सामान्य कफज्वर और अजीखज्वर 
पर भी यह रस हितावह है। हू 


१३. अश्वकज्चुकी रस । 
द्वितीय विधि--शुद्ध पारद, सोहागाका फूला, शुद्ध-गन्धक 
शुद्ध वच्छनाग, सोंठ, भिचे, पीपल, हरड़, वहेड़ा, आंवला, चित्रक- 
मूल, भुनीहींग, शुद्धहिंगुल, रेबाचीनी, नांगरमोथा, शुद्ध -हस्ताल, 
वच, शुद्ध सोमल, शुद्ध जमालगोदा और गोखरू, इन २० औप॑- 
धियोंको समभाग मिलाकर भांगरेके रसमें ७ दिन तक खरल करके 
आध आध रत्तीकी गोलियाँ बनालें | (औ० डा० रामरक्षपालजी) 
मात्रा--१ से २ गोलीतक दिनमें २ समय दें। हु 


उपयोग--इस रसायनमें . उत्तेजक, कोटाशुनाशक अन्धत्र- 
शोबक, दीपन, पाचक, ज्वरहर और कफप्न गुण अवस्थित हैं। 
इसमें सोमल और हस्ताल दो उम्रद्ृव्य मिलाये हैं। इस हेतुसे 
इसका उपयोग अति सम्हाज्पूबेक क एना चाहिये। यह बातग्रधान 
और कफ अधान रोगों पर तत्काल प्रभाव . दर्शाता है। वातज, 
कफज, आमज, इन्द्रज और त्रिशेषजरोगोंमें रोगानुसार अनुपान 
के साथ यह प्रयोजित होता है, किन्तु पित्त प्रधान रोगों पर उप- 
योगी नहीं होसकेगा। पित्त प्रधान ग्रकृतिवालोंको या पित्तप्रधान 
काल (शरद ऋतु) में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये, या अति 
सम्हालपूर्वक कम मात्रामें करना चाहिये। प्लेगकी गिल्टी, 
सर्पविप, विच्छू का चिप, चूहेका विष आदि “पर बाहर 
लगानेमें भी यह उपयोगी है। ऐसे रोगियोंको आंवश्यक्ता पर 
खिलाया भी जाता है। - ह ९ “हे 

अनुपान भेद से यह रसायन विविध व्याधियों में प्रयोजित 
होता है । यह अयोंग २४ वर्ष पहले आपधुस्थान पर किसी महात्मा 
द्वारा डाक्टर साहब को. मिला था। महात्माजी और डाक्टर 


(च) 
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/ नवजीवन रख ६०८ | पच्चगुण तेल ३१६ 
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नागेश्वर रख १०६ । पथ्याभल्‍लातक मोदक ४६० 
>नमिददीनाशक विला ६२६ . पन्ना भस्म ३० , 
नाराचरख ३६३ *-पपंटी रख ६७ 
नारायण मण्डूर २०८. पाचन चूरो १७५ 
नतारायणु रस ४१६ | पामाहर मलहम ५८३ 
नारिकेल लवण ३४० | पारदवटी ( नीली बठी ) ४४ 
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निस्वपत्चकादि सत्व. ३७० | पारदादि चूण २६९,१५०२, ५६२ 
निम्बा|दू मलहम ४३३ | पाश्चे शलहर मलहम. ३६८ 


'ज्वर प्रकरण - प्‌ 
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आने वाले ज्वर ओर विविध विषसज्वर सतत, एकाहिक, ठतीयक, 
चातुरथिक आदि दूर होजाते हैं ।- वारीके तापमें दो दो घण्टे पर. 
तीनबार ओपघताप आनेके पहले दे दी जाय; तथा स्नान और 
भोजन न किया जाय, तो ज्वर रुक जाता है। जल गरम करके 
शीतल किया हुआ पीते रहना चाहिये। अति छ्ुधा लगे तब दूध या 
चाय देव शक्कर ओर गुड़का सेंवन न कराया जाय तो अच्छा | 

चषा ऋतु! या शीतकालसें शीतल वायु लग जाने और सूयके 
सापमें घूमनेसे प्रतिश्याय हो जाता है, तथा मंदज्वर आ जाता है। 
उस पर यह रंसायन नागरबेलके पानके रसमें देने से लाम 
पहुँचाता है। 

. याँदि इस रसायनको देकर फिर ऊपरसे काली मिच मित्रा कर 

डउबाला हुआं निवाया दूध पिला दिया जाय और रोगी को कपड़ा 
आढा कर बेठा दिया या सुल्ला दिया जाय, तो प्रस्वेद आकर सब 
विप निकल जाता है, और प्रतिश्याय की तुरन्त निवृत्ति हो 
जाती है 

अपचन जनित विसूचिकामें यह रसायन प्याज और नीवूके 
रसमे देने से तुरन्त अपना गुण दशाता है। जब तक रोग शमन 
होकर अच्छी ज्ञुधा न लगे, तथ तक कुछभी भोजन नहीं देना 
चाहिये । 

१८, कुलवधूवटी । 

विधि-- शुद्धपारद, ताम्रमस्स, शीशाभस्म, शुद्धमन:शिल और 
नीलाथोथाका फूला, पांचों ओषधियां सममाग मिला कर इन्द्रायण 
के रसमें ? दिन खरत्न करके चनेके समान गोलियाँ बना लेवें, 
या लम्बी वर्त्ति बना लेबें । हि ( र०.सा० सं०,) 

उपयोग----इस रसायनको,ज़लमें घिसकर सुघानेसे भयंकर 
सन्निपातका त्वरित नाश होता है। बृुद्धवेद्यपरम्पराके अलुसारः| 


( छ ) 


' नाम ओषधि पृष्ठ संख्या | नाम ओपधि. पृष्ठ संख्या 
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पित्ताशयशूल हरयोग. रे४२ 


प्रवाल मात्षिक मिश्रण १६६ 
प्रवाहिका नाशक ग़ुटिका १३१५ 


पिय्पल्याद्यासस.. १७० | प्रवाहिका हर योग श्श्श्‌ 
पीतधावन ८५०२ | प्लीदाणंबरस ... शे९८ 
पीत मलहम ५०७ | प्लीहारि बटिका ४०० 
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पीत सुगाक्ू रम्द २६० | बकुलाद तैल पायोरियाप्रहार) ४२६ 
पीयूष बल्ली रस श्शेय बवूलाइरिए १४२ 
पुननंवाएऋकपाय . ४०३ | बलाय चुत ' ३४७ 
पूय मेह हर गुटिका.. ४७५ रे रस ८२ 
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इस चटीका उपयोग अज्ञन करनेके लिये किया जाता है। इसके 
“खख्जनसे बेहोशी सत्वर दूर होती है । 
१६, उन्मत्तो रस | 

विधि----शुद्ध पारद और शुद्धनन्धक समभाग मिला कज्जली 
कर धव्रेके फलोंके स्वससमें १ दिन खरल कर समान ब्रिकटु मिला 
लेनेसे उन्मत्तो रस बन जाता हैं । (२० यो० सा० ) 

उपयोग---इस रसायनका उपयोग सज्निपातकी बेढोशीको 

फरनेके लिये नस्यरूपसे किया जाता हैं। यह रसायन तत्काल 
अपना प्रभाव दर्शा देता है। यदि इस रसायनकों ३-३ रत्ती 
नागरवेलके पानके रस या अदरखके रस अथवा अष्टादशांग 
क्‍्वाथ या रोगानसार अन्य अनुपानके साथ सेवन कराया जाय, 
तो सन्निपातके शीताड्न आदि उपद्रनों की शान्त कर देता हू। इस 
रसायनको संधिवात में महारास्नादि क्याथके साथ प्रयोजित 

करने पर अच्छा लाभ पहुंचाता है । 
२०, अधनारीनटेश्वर रस । 

विधि--ऋाला सुरमा, पीतल, कांसी सीसा, ताम्र, जसद 
खपरिया, शीतल मिच समुद्रकाग, मोती, सुवर्ण रोपध्य और लॉह, 
इन १३ ओपषधियों को १-१ तोल्ा तथा पीपल, सफेद मिचे और 
छोटी इलायचीके बीज ६-६ माशेलें सुबर्ण रौय, सीसा और 
जसदका वकक बनवा लेवें | ताम्न, पीतल ओर कांसीको बारीक 
रेतीसे घिसवा कर कपड़ छान चूरण करालेबे | मोतीकी पिट्टी लें। 
शेप ओपधियोंको कूट कर कपड़ छान चूण करें। आठ प्रकारकी 
धातुओंके चूर या भस्मोंको मिला सफेद पुननवाके रसके साथ 
लोह खरल में १४ दिन तक खरल करें। चमक रहित सूच्म चूरों 
बन जाने पर मोती पिष्टी, स॒ुस्मा, खपरिया, समुद्रक्राग और 
काछादि ओपधियाँ मित्रा कर २१ दिन तक सफेद पुननेवाके 
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<चंहदु प्राह्मीवटी २६३ | मधूकासव १७७ 
बृहदु घबरुणादि क्याथ._ ३५७ / मनःशिल भस्म २६ 
बृहदुबात चिंतामणि रस २८६ | मल्ल पुष्प 2 
चृहदुबातरक्तांवक लोह २२३१ | मल्ल शंख भस्म २७ 
बृहदुर्सिहनाद गूगल . श२२ | मल्ल सिंदुर २्‌ 
बृहद हरिद्रा खंड ९११ | मल्लादि पुष्प ४६० 
वृहदृहरिशंकर ३६३ | मधूरिकांतक रस ण्श्८ 
बृहन्मरिचादि तेल ४&+ ». चटिका.. #&₹९५ 
बृहन्म॑जिछादि चुए ४४ | महाखदिरादि घृत ४&० 
चोलाद बटि ८८ | महाचेतस्‌ चुत घर० 
ब्राह्म रसायन ५६८ | मद्दातिक्तक चुत ड्प्प 
त्राह्मी तेल श८१ | महा भूतराव छुत श्य६ 
भगंदरनाशक योग. ४०७ | महामाप तेल इ्शर 
भगंदर हरों ग्ख ४०५८ | महाएरुद्र तेल शेशेप 
भल्लातक अबलेह ४८५ | महासिंदूराद्य तेल ४०० 
भह्लातकादि ग्रटिका. २६६ | मंस्‍्यादि छबाथ ३०४ 
आाज्र्यादि उ्वाथ २३४ | माजून कुचबिला ३११, ६२० 
भीमबटी १६५ | मासखिम्रद्ध योग श्ण्ष्‌ 
भुवनेश्वरी बंटी ५९२७ + ८ च्रो ७३० 
भेरव रस २३०, ४६१ | मालताी चर ५८४३ 
मदनकांता गुटिका <०२ | म्रिहिरोदय रस शरण 
मदयंत्याद चूरे ४६२ (-“हक्तादि बटी श्र 


६२... रसतन्त्रसार व सिद्धअयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड 


उपयोग---इस बटी के सेवन से सब प्रकार के नये और 
पिखने बुखार दूर होते हैं। इस वटीके सेवन में चढे या. उतरे हुये. 
ज्वर का भी विचार करनेकी जरूरत नहीं है। यह बालक; युवा 
वृद्ध, सगभो, असूता, इन सबको निर्भयतापूबक दीजाती है। इस 
'चटीको चढे हुये बुखारमें देनेसे उदरका शोबनकर बुखारको धीरे 
“धीरे कम करातो है; और बुखार आनेके पहले . देनेसे बुखारको 
रोक देती है, आने नहीं देती। यह चटी कोप्ठबद्धता, पित्तवृद्धि 
'दाह, जुकाम और खांसी आदिको भी दूर करती है 
द्वितीयविधि---शुद्धपारद, शुद्धनन्वक, अश्रकभस्म,अंवगल- 
भस्स, सोहागा का फूला, गुलाबके फूलकी केसर, वीज निकाली - 
हुई मुनका और 'बीज् निकाले हुए उन्नाव, ये £ ओषधियां १-१ 
'तोला तथा गुलबवनफशा और शीरेखिस्त ४-४ तोले लेबें। इन 
“सबको मिला सॉंफके अकमें १२ घग्टे खरलकर २-२ स्तीकी 
“गोलियां बना लेवें | 
मात्रा---? से ३ गोल्ली तक दिनमें तीव बार शबंत बनफशा 
“या जलके साथ देवें । 
उपयोग--इस वटीसे सब प्रकारके नये ज्वर, कोष्ठबद्धता 
और अपचनसे आनेवाला ज्वर, श्लैष्मिक ज्वयर, जुकाम, खांसी 


कफमप्रकोप आदि दूर होते हैं। बालक, प्रसूता वृद्ध, और निबलोंकों 
भी निर्भयतापूवक दीजाती है । 


२४, ज्वरहर योग | 


(१) प्रवाल भस्म १ भाग और सोहागेके फ़ले २ भागकों 
मिला सुदशनके पत्तोंके रसकी ७ भावना .देकर सुखा चूश बना 
लेबें | इसमेंसे आधसे १ सासा चूर्ण सुदर्शनके पत्तोंके १ तोला 
स्व॒स्सके साथ देनेसे एन्टी फेश्निन और एस्पिरिनके समान सत्वर 
अस्वेद आकर शारीरिक उत्ताप कम होजाता है। 


नाम ओपदि 
क््तादि मिश्रण 
>सुखपाक हर योग 
मुस्‍्तादि योग 
मुसल्वली पाक 
मूजदाहान्तक चूरो 
मुजल कथाय 
स्ुगुमदासव 
<मतसंज्ञीवनी खुरा 
मेह मुदुगर रस 


यकृच्छूलबिनाशिनो बटो 


यकृत्प्लीहारि लाह 


यक्ृद्धिकारहरो वटो 


यश्द भस्प 
युकूती 


-“योनिकराडू हर योग 
>थीनिसंकाचन योग 


रक्त दन्तमंजन 
रक्वरोधक वटी 
रक्त शोधक अके 
रजः स्ावक योन 
रजतादि लाह 
रजोदीषहरी .बटी 
रलविजय पर्पटी 
रतिवल्लम चूस 
रखराज रस 


पृष्ठ ख्या 


नछद, क्‍ 


(भू) 
नाम ओपाधि 
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. १६, सप्तपर्णघनादि बी 

विधि--सतौनेकी ताजी छालको कूट ८ गुने जलमें उबाल 
अर्धावशेप काथ करें। फिर नीचे उतार मसल छानकर कलईदार 
अतन में पकाकर घन बलावें। कुड्छीको लगनेलगें तब उतार 
कर सूयके तापमें सुखाले । रबड़ी जेसा बनने पर ४० तोले लेवें । 
एवं कुटकी चिरायता,. कांटेदार करंजके भुनेहुए ब्रीजों .का चूरों 
१४-१४ तोले, कालमेघ १० तोले, शुद्धकुचित्ा ओर दालचीनी का 
चूण २॥-२॥ तोले मिलाकर २-२ रत्तीकी गोलियां वना लेबें । 

यदि सतोनेकी छाल सूखी होतो कूट चूणकर ४ गुने जलमें 
उबाल अधॉवशेष काथ करें। फिर ससलकर छेानलें। पुनः ७ 
शुन्ा जलमिला अधोवशेष काथकर गसलकर छातलें । फिर दोनों 
जलको मिला उपयु क्त विधिसे घन बनाकर उपयोग में लेवें। 

सात्रा---+ से ४ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ देवें। 

उपयोग---यह गोलियाँ नये निपमज्वर, सतत, एकाहिक, 
चातुर्थिक आदि अपचन जनित ज्वर तथा जीखणेथ्वर इत्यादि को 
नप्ट करती हैं। मलावरोध, अग्निमान्य, उदरक्षमि, अरुचि और 
निर्वेलता को दूर करके शक्ति प्रदान करती है। ज्वर हं।निपर या न 
होने पर सब समय में दी जाती है । बढ़े हुए ज्वर को उत्तारती है 
सथा नये आने वाले ज्वरकों रोकती है। ज्वरजन्य यकृत्‌ तथा 
प्लीहाबडि को भी यह मिटाती है । यह सामान्य ओषधि होते हुए 
अच्छी लासदायक सिद्धहुई है । 

२७. प्रातश्यायहर कपाय 

प्रथम विधि---शुलवन्फ्सा, ६ तोले गांवजवां, मुलहठी, 
समनका, रेशाखतसी, उन्नाव, ल्हिसोड़े ( सपिस्तान ), हंसराज, 
खूबकला, सौंफ, जूफा, अद्डसाकेपान और कालीमिच १-१ तोला 
लेबे | सवको मिला जोकूट कर लंबे | 


(ञ) 
नाम ओपधि. पृष्ठ संब्या | नाम ओपधि . प्रष्ठ संग्त्या 
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राजस्थान.के. सुविख्यात प्राणाचार्य राजवेद्य पं० रामदयालुजी 
शो का अनुभूत है। 


... ... १८, ग्रन्थिज्वर हर सुटिका.। 


.. विधि--फ़िटकरीका फूला १० तोले,. नवसादर पकाया 
हुआ, कालीमिय और सोना गेरु तीनों ५-५ तोले तथा:गुड़ 
१० तोले लें | पहले गुड़को खरलमें घोटें। नरम होने पर ओषधि- 
योंका चूर्ण थोड़ा थोड़ा मिलाकर मर्देन करते जाँय । सब 'चूरे 
मिलालेनेके पश्चांत्‌ गोलियां बाँवने योग्य बनने पर १-१ रत्तीकी 
गोलियां वना बनाकर सोनागेरुके चूणेमें डालते जांय.। गोलियोंके 
डालनेके लिये १०-२० तोले सोनागेरु अलग लेता चाहिये॥ 
सब गोलियां बन जाने पर गोलियोंको सोनागेरुके थालमें अच्छी 
तरह हिलावें । फिर बोतलमें भर लेबें । ( आए० नि० सा० ) 
मात्रा---१ से * गोली दो-दो या तीन-तीन घण्टेके अन्तर 
पर जलके साथ देते रहें | इस गोलीके उपयोगके साथ पपीता, 
फिलिपाइनसे आनेवाले एक प्रकारके जहरी बीज ( 509०॥॥०5 
४४०० ) का चूर्ण २-२ रत्ती दिनमें ३ बार देना अधिक लाभ- 
दायक है । 
उपयो ग--.इस वटी का सेवन करानेसे ग्रन्थिज्वर ( प्लेग ) 
सत्वर काबुमें आजाता है। ४-६ मात्रा देने पर ज्वर उतर जाता 
है। फिर दिनमें ४ वार ओपधि देते रहें । रोगीको खानेके लिये 
कुछ भी न देवें | केवल जल पर रबखें। अच्छी छुधा न लगे, 
तब तक दूध भी नहीं देना चाहिये। छुधाके मारे रोगी छटपटाने 
लगे तब आधा दूधमिली हुई चाय पिलावें । ज्वर उतरनेके पश्चात्‌ 
भी अन्न एक सप्ताह तक नहीं देना चाहिये। श्री? त्रिलोकचन्द 
* ० का के. सेवनसे कि. सैंकड़ों हि 
ताराचंद बेचने लिखा है कि इस ओषधिके सेवनसे प्लेगके सेकड़ 
रोगी अच्छे हुए हैं; किन्तु जिन रोगियोंने हुराम्हवश जल्दी 
हु 
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खा 


2 बट पक रस पलक 
उसके बच्चे को उदरशूल्न उत्पन्न होता है। इसे अधिक मात्रामें यो 
दीघकाल तक अल्प मात्रामें सेवन किया जाय तो अपचन, उदर 
में वेदगना और अतिसार उत्पन्न होता है। अति अधिक मात्रा: 
लेने पर अथवा निर्जल द्रावक लेनेपर प्रादाहिक और दाहक 
विषक्रिया उपस्थित होती है । ह ेु 

सीसाधातु द्वारा विपाक्त होने पर तथा सीसाधातु जनित 
शूलपर यह विशेष उपकार दर्शाता है। ४०-४० बूद गन्धक द्रावक 
को १ पाइस्ट जल में मिल्लाकर रोज २-३ वार वाष्प देने ( और 
अन्य कोई भी ओपधि न देने पर ) सीसाशूत्त जनित वेदना रे दिन 
में कम होजाती है | 

विसूचिका की ढुपाकों शमन करनेके लिये गन्धक द्रावक 
विशेष जलमें मिल्लाकर थोड़ानथोड़ा पिल्लाया जाता है। एवं 
आमाशय और अन्त्रसे होनेवाले रक्तल्ावका रोध करने के लिये 
भी इसी तरह दिया जाता है। यह गर्भाशय के रक्तल्लाव में भी 
हितकारक है। यह अतिसारमें और विसूचिका की प्रथमावस्था में 
सफलतापूर्वक व्यवह्नत होता है. * 

राजयक््मा और पूथ्र प्रधानज्वर में अति प्रस्वेद को कम करने 
के लिये यह उत्तम औपध हैं। इस तरह जीण अतिसार और 
फैत्तिक व्वर्के अतिभ्रस्वेद, क्षीणता लानेबाला अतिसार, सधुरा 
जनित अतिसार, ग्रीष्मकाल का -विसूचिका समान अतिसार, 
इन सबपर भी यह द्रावक व्यबह्यत होता है। 

शीतला रोगमें फाले नष्ट होकर रक्तपूर्ण बलने और पेशावमें नष्ट 
हुआ रक्त आनेपर गन्धक द्रावक का उपयोग किया जाता है। 

विविध प्रकारके  चर्मरोग, कण्ड्मय पिटिकाएं, जीणे शीत- 
पित्त, सक्तविकार आदि पर यह अति लाभदायक है। व्युची, 
फोड़ा और जल पूर्ण फाले आदि पर इसे चारगुने वेसलिन में 
मिला मलहस बनाकर लगाया. जाता है। .. ; 

प््य * 


(5) 



















नाम ओपधि पृष्ठ संख्यां | नाम् ओषधि 
सिद्धासुतर रत घ्श्श्‌ । * 
खुखविरेचनवटी ४३ | हृच्बेअयारज्‌ 
खुद्शन मिश्रण १०१ “ई६रडपाक 
खुधारक रस २७२ | हरतालभस्म 
सुधाषट्कयोग श्प्५ | हरामलहम 
+-सुवर्णुभस्म ४ | ह'रद्वाखण्ड 
सुबर्णबंग १ | हरीतक्यादिकषाय 
सुवरणंसर्वचाइसुन्दरय्स २५४ | हरीतकी रसायन 
सूचीबिन्दु भ्श्प्‌ हिंगुकपूं रवटिका 
सूचीबूटी मर्देन ३५० | छिगुलाद गुटका 
सूतिक,बल्लभरख ५७५ | हिंगुलांद बट 
सूर्यादत्त चार ३५२ | हिककाहरतन्त्र 
सलाइनविरेचन १११ | हिक्काहरयोग 
सोराद्रावक श्प्ण | हिमरत्नाकरनूर्ण 
सौभाग्यप्रवादी ४०७ | हिमसागर तेल 
-लीमाग्यवटी ८्छ चचूण 
सोभाग्यादिगु,टका ४६९ ५“हृदयपोशिक चूणे 
स्तन्यशोषकलेप ४ज८ | हेमाअ्रसिदर 
स्पर्शवावारिरस २७६ | चोतारि मलहम 
स्फांटक। शतमल्लभस्म २६६ | क्षयकुलान्तकरस 
स्वच्छुन्द भेरचस्स (ज्वर्ध्त) ८१,३४२ | च्यऋसरीरस 
स्वणुक्षीरीरस ४७७ | च्षारदिडपनाह 


स्वादिए गंगाधरचूरा 


१६३ | ज्ञानोदयरस 
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तासके शुदाके समान सदु संशोधक. औषध देकर आसमानुवन्ध हो 
सके उतना कम कराना चाहियें। कोष्ठ शूल अत्यन्त तीत्र .और 
उस शूलके साथ ( प्रत्येक वेगके साथ ) बहुत-सा आम गिरना, 
शूल निकलने या मरोड़ा आनेके साथ बिना अयज आमका 
अतिस्राव होना, मुँ हमें बार-बार जल छूटना, अरुचि, उबाक 
क्रिसीभी भोजनकी इच्छा न होना आदि लक्षण होते हैं। आम 
बार-बार बहुत पतला केवल जल सदृश, कागदार और अदि 
मात्रामें होता है। आममें रक्तांश हो यह नियम नहीं। यदि रत हो 
तो भी बहुत कम | आमसत्राव और शूलके हेतुसे रोगी थोड़े ही 
समयमें अतिक्षीण हो जाता है । रोगी को किसी तरह चैन नहीं 
पड़ता; भ्रमित-सा भासता है। एवं क्रोषी, आग्रही और दबल 
मन वाला बन जाता है | इस अवस्थामें श्रहरी गजकेसरी वहुद 
उत्तम कार्य करता है । 

इन सब संप्रहणी विकारों का पर्यवसान प्रवाहिका में होता 
है; या कभी-कभी प्रारम्भ से ही प्रवाहिका हो जाती है । यह्‌ 
विकार अति त्रासशयक है । इस विकार में अन्त्र की शिथिलता 
मुख्य है और उसका संग्राहकत्व और पाचन-शोषण आरि धर्म 
च्ञीण हो जाते है। इस हेतु सेबार-बार शौच होते रहते हैं। जल भरे 
हुए होद का डाट हटा लेने पर उसमें से शनेः शने: एक समान 
जल प्रवाह निकलने लगता है, उस तरह कोष्टमेंसे धीरे धीरे एक 
समान बुद बुदेकी आवाज सह जल स्राव होता रहता है | उद्रसें . 
मंरोड़ा आता है; शू्ष चलता है, उदरमें दाह होता है, तृषा 
अधिक लगती है, जुलाब-पिच्छिल जल सद्दश होता है, कभी कभी 
उद्रमें तीत्र मरोड़ा आनेसे रोगी अति व्याकुल होजाता है। शौचंके 
वेगके समय बिल्कुल अधिकार नहीं रहता; अथवा शीचके लिये 
किनछुनेकी बिल्कुल्त आवश्यकता नहीं रहतीं। शौच होनेंगें जरा 
भी श्रम नहीं होता, कभी बिल्कुल मालूम भी नहीं पड़ता | इस 


श्री धन्‍्वन्तरये नम 
श्ख्त्न्क्सूार कू एखचुकरुणन-सथ्ुछू 
द्ताय खरड 
१, कूप.पक्व रसायन ओर भस्म प्रकरण 
१, सुबरों वच्ध । 

वेधि--- शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, शुद्ध कलई और नोसादर 

दर बिक आप 0० ीज हैक: चांद. 
चारों १२॥-१२॥ तोले तथा कल्मीशोरा ३ माशे लें। कल्नइकों 
कड़ाईमें डाल रस करके पारद मिलाबें | फिर गन्धक, नौसादर 
आर शोरा मित्ञाकर कज्जल्ली करें। उसे कपड्मिट्टी की हुईं बड़े 
पेट आर बड़ी नोंकबाल्ली आतसी शीशीमें भरं। उस वोतत्न को नीचे 
छेद कीहुई हंडीमें रक्षखें। नीचेका छेद १॥-१॥| इच गोलाइका 
क२। बोतल रखकर हांडीमें बोतलकी नाभि तक वालुका भर | 
फिर नीचे तेज अप्नि देबें। नोसादर मुंहपर लगता जाता हैं, 
जिससे मुँह बन्द होता रहता है | अतः सम्हाजपूबक वीच-बीचमें 
वार-बार लोह सत्लाकाको चल्ा-चलाकर परीक्षा करते रहें । ४-४ 
घरट पर लोह सत्ञाकाकी नोकपर तेजस्वी द्रव्य चिपकने लगता 
है । तब समम लें कि स्वण बड़ तेयार होने आई है। सलाका 
चलानेपर स्वणं बद्ध दृढ़ चिपके, सरलतासे ऊपर न उठे, तव 
अग्नि देना बन्द करदें। ज़्गभग ६ घणस्टेसें स्वण बद्धका पाक हो 
“ जाता है। अप्नमि मंद हो, तो ८ घंणटे लगते हैं| स्वांग शीतल होने 
पंर बोतलकों विधिपूबंक तोड़कर ऊपरसे नौसादरके पुष्प और 
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का प्चतत वरावर न होता, इनके. . सेव . से. लक्षण. अधिक बढ़े 
जानें, उदर सें आफरा आना, सं लघुअन्त्र,और बंहदन्त्र, दोनों 
'में-एक प्रकार की जड़ता और दद होना, उद्र में कुछ चिपका हैं, 
'ऐसा भासना, वार बार शौच जाने की शंका, शींच जाने पर भी 
'उदर शुद्धि नहीं है ऐसा भासना, फिर शौच जांने की इच्छा 
डदोना, वारवार मरोड़ा आना, परन्तु वहू अंधिक बल 'पुवंक न 
होना, अधिक किणछने की आवर्यकता न रहना, भत्येक वेग 
' के साथ आमसह मागमय दस्त दोना, यकृत के ससीप कुछ दे 
होना, यकृत कुछ बढ़ जाना, जड़ता, अरुचि ओर अग्तिसान्य 
आदि विकार दीघ काल तक रहना, ये सब लक्षण प्रतीत होते 
हैं। एवं श्रहणी के विकार में होने वाले लक्षण कम होने पर पुन 
कुछ अंश में साँधों में दर्द होना, इस तरह चक्रनेमिवत्‌ क्रम 
चलता रहता है। इस तरह के प्रहणी रोग में गृहणी वञ्अकपाद 
:उत्तम कार्य करने वाली ओपनधि है । 
बल वद्धि से काय करने और बेठे रहने वाले मनुष्यों को 
मनोव्याधात के हेतु से या शोकादि के समान आत्यन्तिक माच- 
सिक स्वास्थ्य नाशक प्रसंग उत्पन्न होने पर मन अस्वस्थ हो 
“जाता है| फिर सनका असर वात वाहिनियों के केन्द्र स्थान पंर 
होता है और उसका परिणाम वातवाहिनियों से सम्बन्ध वाले 
सब अवयवब समूहों पर होकर ये अवयव ओर उनके साथ में 
रही हुई धातु आदि विकृत होते हैे। इस तरह वायु के प्ररकत्व 
की कमी होने से और पचनेन्द्रिय विक्षत दोने से अन्त रसोत्पत्ति 
विकृत होने लगती है | .फिर . इस तरह बृहदन्त्र में दोप' संग्रहीत 
होने लगता है 4 यह सब-दीप दृष्य संभोग के क्ारण 'मान- 
_'सिक विक्ृति होने से ओर इस रोग- में वंह मुख्यतः होंनेसे 
उसका प्रेतिकार करनों. पड़ता है। यह ग्रहणी रोग' कुंछ 
कालतक उंपचार करने पर या उपचार न करने पंर भी बन्द 


है: जहा है; 8 कक 5 
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- उसके नीचेसे बढ़ सिंदूरको अलग निकालें। पदेमें सुन्दर गिनी- 
गोल्डके समान तेजस्वी स्वर्ण वह मिलती है उसे अलग रखें। 
--श्री. वेच्य नाथूरामजी देहलीवाले 


मात्रा और गुणधर्म--स्सतन्त्रसार प्रथम ख्डमें लिखे 
अनुसार | 


२. मल्लसिंदूर | 

विधि --- शुद्ध पारद २० तोले, शुद्ध गन्वक १४ तोले ओर 
सोमल ४ तोले लें । तीनोंको मिलाकर कज्नली करें। उसे कपड़मिट्टी 
की हुई शरावकी २६ ओंसकी लाल बोतलमें भरकर वाज्ुकायन्त्र 
में रकखें। प्रारम्भमें ३ घण्टे अम्नि तेज दे, फिर कम करें, ३-४ घरटे 
वाद तपायी हुई लोहसलज्ाका डालकर ओपधिको चल्ावें। उस 
समय बोतलमें द्रव्य कीचड़ जैसा हो जानेका भास होता है। जब 

घधुआँ नलीसे निकलना वन्द हो, तव जोहसलाकाको करीब ४- 
मिनिट पर: चलाना चाहिये, वोततकी नलीको नहीं रगड़ना 
“'चाहिये। ४-४ घण्टेमें गन्धक नलीमें ज्यादा लग जाय, तब अप्नि 
केवल एक लकड़ीकी रक्खें ओर थोड़ा-थोड़ा कल्मीशोरा डालते 
जाँय । ३-2 समयमें करीब ४-६ माशे सोरा डालना पड़ेगा। 
लगभग १० घण्टेमें सब गन्धकका जारण हो जाता है। गन्धक 
जब बहुत कम रहता है, तव वह बहुत जल्दी-जल्दी उठ-उठकर 
डाट वनने लग जाता है। डाट आ जाने पर करीब १० घण्टे 
के पश्चात्‌ ( गन्बक जारण हो जाय तव ) शलाका चलाना बन्द 
करें। १ घण्टा ठहर कए अमप्रि कुछ तेज करें। फिर २ घण्टे होने 
पर अग्नि देना बिल्कुल बन्द करें। इस तरह यह रसायन १२ 
खबणटेसें तयार होता है। अम्नि मंद दी हो तो १५-१६ घण्टे लगते 
हैं| स्वांग शीतत्न होनेपर वबोतल्की नलीमें गन्धकके नीचे लगा 
हुआ मल्ल सिंदूर निकाञ लेबें | -श्रो. बेच नाथूरामजी देहलीवाले 
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लक्तशा प्रतीत होते हों, तो स्वच्छेन्द भरव की अंयोग अति हितंकर्र 
होता है। तुलसी का रस नागरबेलके पानका रस अज॒पात्त रुप 
देना चाहियें। ' 0 लक अली 5 
. सन्निपात ज्वस्में तन्द्रा उपस्थित होने पर स्वच्छन्द - भेरव 
अधिक. उपयोगी' होता. है | आन्च्रिकः सन्निपातः ( सधुरी:) में 
उम्रतन्द्रा' आने पर यह रसायन दिया जाता है ।.इस तरह निद्रा 
नाश ओर स्वल्प निद्रा परभी द्वितकारक है । 
इसके सेवनसे समग्र घातुपोपण क्रम व्यवस्थित होता हैं। 
इसी हेतु से देह पृष्ठ होता हैं। इसके प्रयोग से मन भी शान्‍्तः 
होता है; सेन्द्रिय बिप नष्ट होता है ओर शरीर मोटा वनता है । 
( ओ० गु० घ० शा० के आधार से ) 
संग्रहणी रोगमें आमाशयकी पचन शाफ्रे. अति मन्द हो. 
जानेसे मुंह ।विषाचेपापन रहता हो, भोजन कर लेने पर उद्रंमें' 
घर्टों, तक भारीपन रहता हो, उद्रमें मन्द मन्द पीड़ा वनी रहती 
हो, वाय भरी रहती हो, अपान वाय जल्दी न सरती हो, तथा 
मलमें आम बहुत गिरता हो, ऐसे लक्षण उत्पन्न होने पर. यह 
रसायन व्यवहत होता है । 
सचना---शुप्क कास हो, ऐसे रोगीकों यह रसायन न॑ दें । 
ऐवं इस रसायन का उपयोग पतले, गरम दस्त युक्त आतिसारः 
रोयमें भी नहीं होता + । 


४, रामपल्लभ रस | 


विधि--ज़ायफल, 'लॉग, नागर 'मोथा, दालचीनी, छोटी: 
इलायची के दाने, सोहागे का फूला, धी में भूनी हुई हींग, जीरा, . 
तेजपात; अजंबयन, सोंठ, सोधनिमक, लोहंमसंस, अंभ्रक्मस्म,- 


: क्ूपीपक्च रसायंन और भस्म. है 


* ऊपर कही विधि अनुसार सल्ल चन्द्रोदय, ताल चन्द्रोंदय, 
तोलसिंदूर, व्याधिहरणुरस, शितल्ासिंदूर, समीर पन्नग, सुवण 
-भूपति, पंचसून आदि रसायन भी तेयार कराये हैं। शिल्ासिंदूर 
और समीर पन्नगर्में मेनसिल होनेसे कन्नमीशोरा डालनेकी विशेष 
आवश्यकता नहीं सानी । २० तोले रससिंदूर समगुण गन्धक 
जारित में भी कलमीसोरा १॥-१॥ माशे २ वार डाला गया । 
रस सिंदरका डाट १३ घण्टे बाद आने लगा । फिर ३ घण्टे बाद 
अपि देवा बन्द किया ।ग्रयोगार्थ सिंगरफमें से भी रस सिंदूर 
खनाया गया । .२४ तोले सिंगरफर्मे £ तोले गन्धक मिलाया । 
शीशी ४ बजे सुबह चढायी। दोपहरकों ३२ बजेसे डाट आना 
आरम्म हुआ । शासकों ७ बजे शीशी उतार ली ! 

समीरपन्नग ( नं० २) में मेनसितल्न न होनेसे वह सरलतासे 
चनता है। तलमें कुछ भी शेप नहीं रहता । पहले ग्रकारमें मेनसिल 
होनेसे मेनसिलयुक्त पतली तह कुछ पीले रंगकी अलग भी हो 
जाती है। जो ग्राहकोंकों श्रममें डाल देती है। 

स्व॒णसिंदूर बनानेके लिये पारदको सथा नसक और नींवूके रस 
सें खरल कराया। फिर धोकर २० तोले पारद, २० तोले शुद्ध गन्धक 
ओर ? तोला सुवर्ण वर्क मिल्लाकर कज्जल्ली करायी । इसकी शीशी 
सवह ६ बजे चढ़ाई । अप्नि मंद दी गइ। कल्मीसोरा नहीं डाला | 
जिससे दसरे दिन शासकों ७ वज्ञे तक अर्थात्‌ ३७ घण्टे तक अग्नि 
दी । इस तरह वेद्य नाथूरामजीने दो सासमें १४०० तोले रसायन 
ओर भस्म तेयार किये हैं। रसतन्त्रसार प्रथम खण्डके लेखकी 
अपेक्षा जो नथा अनुभव मिला, वह पाठकोंके समक्ष रखदिया है। 

कुछ रसायन कोयलेकी भट्टापर भी वनाकर अचुभव किया | 
कोयले की भर्टीयर सत्वर चनते हैं। जिन रसायनोंकों ३-३ दिन 
अप्नि देती पड़ती है, उसके लिये लकड़ीकी भट्टी निशे सुविधाबाली 
रहती है 


अशे प्रकरण श्श्र 


फिर जमिकन्द के डुकड़े से खड्ड को ढक कर कपड़मिट्टी करें। 
सूखने पर गजपुट अभ्निदेनेसे सफेद भस्म हो जाती है। 
श्री० वैद्य गोयालजी कुँवरजी ठझुर 
मात्रा--5 से १२ रत्ती दिन में २ बार मक्खन या मुल्ाई 
के साथ । 
उपयोग-- यह भस्म अशंके सस्सेमें से रक्त गिरता हो, उसे 
एक दो दिल में ही बन्द कर देता है । एवं पचन क्रिया सुधारता 
है और मल शुद्धि कराता है । 
४. अशेहिर गुठिका 
प्रथम विधि---रीठेके बक्कल और रखोंतको समभाग- 
मिला जल्के साथ खरलकर २-२ रत्तीकी गोलियां बनावें | 
मात्रा--१-१ गोली दिलमें २ बार निगल कर ऊपर गरम: 
करके ठण्डा किया हुआ बकरीका दूध १० तोले पीचें । 
उपयोग---इस. वटीके सेवनसे १-२ सप्ताहमें रक्ताश दुर हो 
जाते हैं। 
द्वितीय विधि--श॒ुद्ध मेनसिल और शुद्धगन्धक को समभाग 
मिला ७ दिन तक भांगरेके रसमें सर्दंव कर २-२ रतीकी गोलियां: 
बनायें | 
. भानत्रा--९ से २ गोल्ली सट्ठ॑ या बकरीके दूधकेसाथ दिलमें २ 
बार सेवन करे। 
उपयोग--इस वटीके सेवलसे अश और अशजनित: 
मंदामि, उद्र पीड़ा, मलाव रोध और निबलता दूर होते हैं । 
वृतोय विधि--मोतीकी स्ीपको ३ पुट मूलीके स्वस्सकेः 
देकर भस्म बनावें फिर यह भस्म एलवा, रसोंत, नौसादरके फूल: 
को समान भाग लें । मूलीके स्वस्सके साथ ७ दिन तक घोट कर: 
- २-२ रत्तीकी गोलियां बनावें | ( बैद्य रामचन्द्रजी )- 
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समगुण ओर हिंगुण गन्बक जारित रसलिंदूर सिंगरफमें से 
बनाकर निर्णय किया। रंग-रूपमें किसीभी प्रकारका अन्तर नहीं 
पड़ता । इस प्रकारसे सरलतासे वन जाता है। पारदर्की हानि 
कम होती है, समय वच जाता है। ख्चंभी कम आता है। जिन 
फार्मेलीवालों को रसायन कम मूल्यमें बेचकर ग्राहकोंका 
प्रसन्न रखना हो, उनके लिये ये सव विधि अति उपयोगी हैं। 
रसायन विधि, जो रसतनत्रसार प्रथम खण्डके भीतर लिखीः 
है, उस तरह बनानेमें समय अधिक लगता है | लकड़ीभी अधिक 
जलानी पड़ती है । किन्तु वह अधिक गुणदायी माना जायगा। 
रसायन पाक जितना जल्दी कराया जाता हैं, वह उतना ही न्यून 
भावशाली रहेगा । जिस तरह हाथसे चलनेवाली चक्की और 
यन्त्रसे चलनेवाली चक्‍कीसे पीसे हुए आटेमें अन्तर है, उस तरह: 
इन रसायनोंमें अन्तर पड़ता है। दोनोंके गुश-घरममें कितना अन्तर 
रहा है यह पाश्चात्य प्रयोगविधि अनुसार कदापि अवगत नहीं हो” 
सकेगा। सच्चे निशेयका साधन मात्र एक ही है, कि समान 
पगवाले अनेक रोगियोंपर प्रयोग करके अगुभव करना उचित है । 
३, सुबर्ण भस्म 
सुबण वर्क ४ तोले ओर ४ ठोले सफेद 
सोमलको मिला, तुलसी, वन-तुलंसी अथवा कुकरोवथेके रसमें ७ 
दिन खरलकर टिकिया बनाव॑ | फिर सूर्यर्क तापमें सुखा सराब 
सम्पुट कर १ सेर गोवरीकी अग्नि देवें। स्वा्न शीतल होनेपर 
निकाल १ तोला सोमल मिला पुनः १२ घण्टे उसी स्व॒रसमें खरल 
कर टिकिया बना सराव सम्पुट कर छुक्कुट दुट देवें । इस तरह 
७ या अधिक समय १-९ तोला सोमल मिला-मिलाकर अप्नि 
देवें । सुवर्णकी चमक बिल्कुल नष्ट होजानेपर बिना सोमल' 
सिलाये १५ घण्टे उसी स्व॒रसमें खरल करके कुक्कुट पुट देवें । 
पश्चात्‌ गुलाब जल, कमलके फूलोंके रस तथा मोलसरी (बकुल)- 
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थोड़े द्वी दिनों में मस्से जलकर गिरजाते हैं । मस्से के समीप ब्रण 
होने पर सोहागा का फूला, सफेदा ओर सेलख्ड़ी को धोये घी में 
मिलाकर दिन में २-३ वार लेप करते रहने से ब्रणदूर हो जाते हैं। 
खचना---जस अशॉहर लेपका प्रयोग करनेके पहले रोगीकों 
३ दिन तक अपशथ्य वस्तुएं हो सके उतनी अधिक खा लेनेको 
कहें | जिससे भीतरके मस्से भी अच्छी तरह फूल कर वाहर 
आजाते हैं। फिर लेप करना आरम्भ करें। प्रयोग आरम्भ करने 
के पश्चात्‌ पथ्य भोजन देवें | प्रति दिन सदु विरचेन आषध देकर: 
कोष्ठ शुद्धि कराते रहें । 
दितीप विधि---पीलेसोसल को जलमें घिसे, इसके 
ऊपर रेवा चीनी को घिसे । फिर मस्से पर बूद डाले या लेप करें 
सस्से के अतिरिक्त स्थान पर न लग जाय, इस लिय चारों ओर. 
घी या बेसलीन पहले लगा लेबे । इस तरह दिन में दो बार लेप 
करते रहने से मस्से फूल जायंगे । फिर उसमें से जत्ल टपकने 
लगेगा आर थोड़े ही दिनों में मस्से सूख जायंगें। 
फिर पव्म्च-बल्कल्न ( वट, पीपल, गल्लर, पिलखन और बेंत 
की छाल ) के निबाये क्‍्वाथ से धो देवे | पश्चात्‌ प्याज ४ तोले 
को कूट १० तोले घीमें भून १ तोला हल्दी डाल दें | फिर प्याजकी 
पोटली बांधे ओर उससे मस्से पर सेक करें। पोटली शीतल हो 
जाने पर प्याज़ को गरम घीमें डुबो लेबं । इसतरह सेक करते रहने. 
पर वेदना शमन हो जाती है, मस्से गिर जाते हैं और उनके खडे 
भी भर जाते हैं। खड्डे॑पर शीतलताके लिये दूध की मलाई . 
( किड्चित्‌ सोहागाका फूला अथवा बोरिक एसिड मिली हुई ) 
या धोया घी या वेसलीन लगाते रहें । ( आ० नि? सा० ) 
तृतीय विधि-- कुचिले २० तोलेको १० तोले घीमें पत्थर .. 


» ' कृपीपक्च रसायन और भस्म ' ४ 
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'के फूलोंके स्वस्सका एक-एक पुट देनेसे सुज्ञायम लाल-गुलाबी 
रंगकी भस्म वन जाती है । बजन लगभग ६ तोले होता है। इस' 
विधिका मूल आवार हमें शुजराती रसायनसार-संग्रहसे मिला 
है | अतः हम उनके आसारी है । 
मात्रा--< से $ रती दिनसें दो बार रोगानुसार अतुसानके 
साथ देव। 
उपयोग--- सुबर्ण भस्मका उपयोग रसतन्त्रसार प्रथम 
खण्डके भस्म प्रकरणमें विस्तारपू्चेक दर्शाया है। 
बनोपषधिसे मारित सुवर्णभस्मकी अपेक्षा यह भस्म कुछ उम्र मानी 
जायगी | वाताक्षेपजनित विकारों पर कहे हुए प्रयोगों--योगेन्द्र 
रस, बृहद्‌ बातचिन्तामणि, रसराजरस आदिमें वनोषधि सारित 
_ 'भस्मकी अपेक्षा मल्ममारित भस्म मिलानेसे योग आशुफलप्रद 
बनता है ! 
इस तरह कितनेक आचायोके मतअनुसार राजयच्माकी 
'द्वितीयाबस्था ओर दृतीयांवस्थामें उपयोगमें लेनेके लिये म्गाहू- 
रस, राजमृगाझ्ू, महास्र॒गाक्ल, रन्नगर्भपोटल्लीरस, हेमगर्भ पोटली 
'आदियमें इस भस्म को सिल्ाना विशेष हितकारक साना जायगा । 
मज्ञ मिलाये विना केवल सुवर्णके वकको वनठुल्सीके रसके 
१०-१२ पुट देकर भी हमने अनेक वार सुबर्ण भस्म बनायी है । 
अच्छी मुलायम वन जाती है। हस विशेषतः वनस्पतिसारित 
भस्ममें इसका प्रयोग करते रहते हैं। - 


सचना---शुष्क कास, पित्तम्कोप और राजयक्ष्माकी प्रथमा- 

-वस्थामें इस भस्मका उपयोग नहीं करना चाहिये । जिसस्थानपर 

-'शीवल और शामक आपधि देनीहों, वहांपर इसका उपयोग न 
: किया जाय, तो अच्छा । 
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४, भीमवटी 
विधि--दिंगुल रसायन ( रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड दूसरी 
“विधि ) १ तोला, शुद्ध कुचिल्ा ३ तोले, लोह भस्म ३ तोले, भूनी 
'हींग 9 बोले, दालचीनी ४ तोले, एच्॒वा ६ तोले और शुद्ध गूगल 
हि तोले लें । इन सबको मिला चित्रकमूज्न के क्‍्वाथ से ३ दिन 
:मर्दन कए २-२ रत्तो की गोलियाँ बना लेवें । 
मात्र[--१-१ गोली त्रिकड् और अजवायन के ६ माशे चूर्ण 
'के क्याथ्‌ या नित्राये जज्ञ के साथ दिन में दो या तीन बार दें । 
उपयोग--यह वटी अप्निमान्य और उपसे उत्पन्न विकारों 
को दूर करती है। अग्निमान्य, अवचन, आमइड्धि, उद्रशुत्त, 
उपान्त्र शोथ, कोष्ठबद्धता, अपचन जनित अतिसार, गुल्म, खास, 
'कास, आमवात आदि पर यह निर्भयता से प्रयोजित की जाती 
-है। आम दोषों को निकालती है एवं पचाती है । 
५, अजोणारि रस । 
विधि--शुद्धपारद और शुद्ध गन्धक ४-४ तोले, हर्‌ड ८ 
तोले, सोंठ, पीपल्च. काली मिच, सेंघानमक १२-१२ तोले और 
धोईभांग १६ तोले लें। पारद गन्धक की कज्जल्लीकर शेष द्र॒ब्योंका 
कपड़छन चूर्ण मित्रा; ७ दिन तक नीबू के रस में सू्े के ताप में 
: खरल रखकर घोटे । फिर २-२ री की गोलियां बनालें। 
( यो० र० ) 
मात्रा--? से २ गोली ग्रात:काल या भोजन कर लेने पर 
जजत्न के साथ दिन में १ या २ बार ले | 
उपशोगू--अजी णरि रस प्रातःकाल में सेवन करने पर 
* नये अपचन की दूर कर दस्त साफ लादेता है। जी्ण अजीण 
«और अग्निमास्थय से दिनमें दोवार भोजन कर लेने के १-१॥ घस्टे 
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इम भस्मका यथाविधि अमृतीकरण करके व्यवहारमें लाना 
विशेष हितावह माना जायगा । 

दूसरी विधि--श॒द्ध ख़ुबर्ण बकके अथवा वारीक बुरादा 
१ तोला, कुक्कुटाण्डत्वक ( मुर्गीके अंडोके वे छिलके जिनसे स्वा- 
भाविक बच्चे पेदा हुए हों) + तोलं। दोनोंकों खरलमें डाल 
हलहलके स्वसससे १ दिन निरन्तर घोटकर टिकिया वना सुखा- 
कर कुक्कुट पुट दें | स्वांग शीतल होने पर पृबंबत्‌ हुलहुलके रससे 
घोट-घोट कर ४ बार कुक्कुट पुट देनेसे गुलाबी रंगकी मुलायम 
भस्म हो जाती है । 

वक्तव्य--यदि स्व॒शंको शोरेके तेज़ाब ( ज।लं० ४०७० ) 
द्वारा छुनवा लिया जाय तो उसका वारीक लाल मिद्वीके सहृश 
चूण ( भस्मवत्‌ ) बन जाता है; और स्वण॒का पूर्ण रूपसे शोधन 
भी हो जाता हैं । इसलिये इस विधिसे स्वशुभस्म बनाना विशेष 
ल्ञाभप्रद तथा सुविधाजनक सिद्ध हुआ है। 

--श्री० पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी, आयुरवेदभूपण 

सात्रा ओर गणुधमं---रसतन्त्रसार प्रथम खण्डर्म लिखे- 
अनुसार । यह भस्म वातवाहिनियोंकी निवल्नताकों नष्टकर 
पुसत्व प्रदान करनेमें विशेष हितावह हैं , एवं स्तायुजालको 
निवलताको भी नाश करती है । 

४. रोप्य भस्म । 

विधि--*० तोले चांदीको शुद्ध कर पतले पतरे वनवाकर 
२-२ इव्म्चके ठुकड़े करें। फिर एक परातमें कोयलेकी अश्नि 
पर उन टुकड़ोंको फेला देव। सब टुकड़े न रहें, तो थोड़े-थोड़े 
रक्‍ख | अच्छी तरह गरम होनेपर चिमटेसे एक-एक पतरेको 
उठाकर छोटी कटेलीके रसमें बुकाते जांय । इस तरह सबः 


अग्निमास्य, अजीणो!, विसूचिका १६७ 


जज ७५.० ७०७५०९०52५०५० ५2 वमक2 ५; ७०५०० 29 पा+म नरक वध नमन न फल अप सन चट चल िन्नन्क की आज शशि 


उपस्थित होते हैं। उनके लिये यह रसायन अति लाभदायक है । 

आमाशयके पित्तप्कोपकों शमन कर पचन क्रियाकों सुधारता है । 

७, अग्निप्तुतरस । ह 

विधिं-- कौड़ी भस्म १ तोला, शंख भस्म ९ तोले, शुद्ध पारर 

& माशे, शुद्ध गन्धक ६ साशे और काल्ीमिच ३ तोले लें । पहले 

पारद गन्धक की कज्जली करें। फिर भस्म ओर अन्त में काली 

सिचे का कपड़छन चूर्ण मिला नीबूके रसमें ३ दिन खरल करके 

२-२ रत्तीकी गोलियां बनवा लेबे। इस रसायतको अभिसूछ 
और अप्निकुमार भी कहते है । 

( यो? २० ) 


मात्रा-- से २ गोली दिनमें ३ बार घी शक्‍्करके साथ 


देनेसे क्ञीण मनुष्य भी हाथी के समान बलवान बन जाता है। 
पीपल का चूरों और घी के साथ सेबन कराने पर महणी पिकार 
दूर होता है.। सब अमेह्दों पर मठठेके साथ देबें । ह 

उपयोग--यर्द रसायन युक्ति पूर्वक शयुक्त करनेसे शोष, 
ज्वर, अरुचि, शूल, गुल्म, पाएड, उदररोग, अशे भ्रहणी और 
प्रमेह आदि रोगोंको जीत लता है। 

यह रस अप्रिमान्य नाशक है। अग्नि मान्यकी उत्पत्ति कफ 
चृद्धिसे एवं पित्तमें द्रव आदि गुणों की इ्धिसे भी होती है । त्त 
में द्रव आदि गुणकी वृद्धि होने पर अग्निसुत घृतके साथ देता 
छआाहिये। इस द्रबस्व गुण बृद्धिके साथ पित्तमें विस्नत्व गुण बढ़ 
जाने पर दुर्गन्‍्ध मय डकार आती है; और खट्टी दुर्गन्धमय बान्ति 
होती है । ऐसी परिस्थतिमें इस रसका उपयोग घी शक्करके साथ 
किया जाता है। | ह ह 

अग्निमान्यके देतुसे ज्षीणता और कृशता आने पर घी शक्कर 
के साथ इस ओऔषधका सेवन कराया जाता है। इस रसायनका 
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ह2; 'ज# अर उहीं कही थी परी जरीषरी जी. >र < 


पतरेको २१ समय गरम- करके बुझावें | फिर एक बड़ी हांडीके 
ऊपरका तीसरा हिस्सा तोड़कर उसे कंडेसे (ज्ृगभग २॥ सेर) भर 
देवें । कण्डेपर कटेलीका चूरण, जो रस निचोड़नेके समय बना है, 
उसकी १ इञ्न की तह करें। इसपर चाँदीके पतरे फेलावें। ऊंपरमें 
और कटेली चूरों डाले । उसपर और चाँदीके टुकड़े रक्खें। इस 
तरह सब टुकड़े २-४ तहमें रख सबके ऊपर १ इंडःच या अधिक 
मोटी तह कटेली चूर्की रक्खें । फिर ऊपरमें लगभग २॥ सेर 
कणर्डे जमा कर अग्नि जगा देवें। स्वांग शीतल होनेपर चांदीके 
पतरेको निकाल लेवें। इस तरह छोटी कंटेलीके चूणुके भीतर 
रखकर ४ बार अग्नि देनेसे पतरे सरलतासे टूट जाते हैं। पश्चात्‌ 
पतरेको कूट कर चूण करनलें । उसे कटेलीके रसमें शाम तक खरत्त 
कर एक सराबवमें भर लेवें। उसका साधारण संपुट कर रात्रिको 
२॥ सेर उपलोंकी अप्रिमें रख देव | दूसरे दिन पुनः कटेलीके 
रसमें घोट । १० पुट होजानेपर उपले थोड़े-थोड़े बढ़ातें जाँय । 
२० पुट होनेके पश्चात्‌ ५-१० और १५ सेर तक उपले बढ़ावं । 
इस तरह २८ पुट देवबें। आखरीके पुटक्के समय छोटी-छोटी 
टिकियाँ बना सूयके तापमें सुखा सम्पुट कर अग्नि देवं। यह 
भस्म हल्के मेले लाल रंगकी मुलायम बनती है.। ४० तोले चांदीकी 
४६ तोले भस्म बनती है । * 
--श्री० बेद्य नाथूरामजी देहत्लीवाले । 

सचना;---सुबवण और रीप्य जब तक कच्चे हों तब तक 
ज्यादा अग्नि नहीं देनी चाहिये, अन्यथा पुनः जीवित हो जाते हैं 
या कठोर बन जाते हैं । 


५. लोह भस्म 
बनावट---शुद्ध लोह चूणं आध सेरको एक चीनी मिट्टीके *£: 
पात्रमें भर ऊपर १ सेर तक तरबूजका रस डॉलेकर किसी 
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शंख और कपर्दिका-भस्म, दीपन, पाचन और स्तम्भक हैं। काली 
पमिचे तीहण, उष्ण,चरपरे रस युक्त दीपन, पाचन और उस हेतु से 
पाचक पित्तका सम्यक्‌ खराब कराने वाली है | नीबू का रस पित्त 

स्रावी और पाचक आदि गुणों को बढाने वाला है। 
(औ० गु० ध० शा० के आधार से ) 


८, अभ्नि प्रदीपक गुटिका ु 
चनावट--पीपरमेण्ट का फूल, हींग ओर सफेद मिचे, तीनों 
ससभाग लेवें । पहले हींग के साथ सफेद मिचे का चूण मिलावें। 
फेर पीपर मेण्ट का फूल मिलाकर (गीलापन उत्पन्न हो जानेपर ) 
आध आध रत्ती की गोलियां बनालेवें। 
मात्रा---१ से २ गोली दिन में ३ वार या आवश्यकता 
पर २-२ घण्टे पर जलन, मिश्री या शहद के साथ देवें । 
उपयाग--इस गुटिका के सेवन से अपचनजनित उद्रपीड़ा, 
-जूल, वारबार दस्त लगना, उवाक, वमन, आफरा, शिरद॒द आदि 
सत्काल शमन होजाते हैं। 
६, विड़लवणादि बटी 
विधि---विद्नमक, कालानमक और सेंवानमक १४-१४ 


-चोले, सोंठ, काज्ञीमिचे, छोटीपीपल, चित्रकमूल की छात्र, अज- 
च्यायन, अजमोद, धनिया, डांसरिया ( गिद्‌ समाक ), सूखा 
पोदीना, मीठे सुहिजने की छाल, सुनी हींग, पीपलामूल और 
सौसखादरपुष्प, ये १३ ओषधियां १०-१० तोले लें सबका कपड़्छन 
चूर मिला नीबू के रस में ३ दित खरल “करके १-१ रत्तीकी 
“गोलियां वदा लेबे | (स्व० आयुर्वेद मातण्ड स्वासी लक्ष्मीरांमंजी) 

मात्रा--१-से-२ गोली जल के साथ अग्निमान्य में भोजन 
करने पर । उदरपीड़ा में आवश्यकता पर २-२ घंसटे पर रे-४ बारे । 


€ 
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एकान्‍्त स्थानमें रख दें। पात्रकों रेसे स्थानतर रखना (चाहिये कि रे 
दिल या रात्रिकों उठानेकी जझूरत न रहे | दिनमें पूर्णझूपसे जेसे 
कम होता जाय, बेसे-बेसे चया डालते रहना चाहिये। लगभग १ 
मास होनेपर पीली भिद्गीके सदश भस्म वन जायगी। फिर इसको 
३ दिन तक घीकुवारके रसमें खरलकर २-£ तोलेकी टिकिया वना 
सूयके तापमें सुखावें, फिर छोटी हांडीमें वन्द्र कर मुख मुद्रा कर 
गजपुटमें फूक देवें । इम तरह ३ गजपुट देनेसे लालरंगकी 
मुन्नायम भस्म वन जाती है । 
सचना;---यदि घी छँवा एके रसमें ४ तोले सिंगरफ मिला 
लेवें, तो भस्म विशेष लाभदायक बनती हैं; किन्तु रंग काला 
होजावा है । 
सात्रा--१से २ रती दिनमें दो बार देव । 
उपयोग---बह भस्म रक्ततवक ओर पाण्डुनारक हूं । कब्ज 
नहीं करती और क्लुत्राको बढ़ाती है। विशेष गुण रसतन्त्रसार 
व सिद्धम्रयोग-संप्रह प्रथमखण्डके भस्म-प्रकरण में लिखे हैं। 
लोहभपम्म अम्ृतीकरण --ज्ञोह भस्पके समान गोबृत मिला 
लोहेकी कड़ाहीमें डाल चूल्दे पर चढावें | नीचे मंद अग्नि देवें । 
फिर कुछ तेज करें। घी जीणे हो जाने पर अम्रि देता चन्‍्द करें। 
शीतल होने पर कड़ाहीकों उत्तार लेवं | इस भस्मकी सर्व 
योगोंमें योजना करनी चाहिये | इस अमृतीक एश-क्रियाके करनेसे 
गुणमें वृद्धि हो जाती है ओए वारितिर भी होने लगती है । 
( २० चं० ) 
६, अभ्रक्त भस्स | 
विधि---वजाश्रकमें से किये हुए धान्याश्रक ४० तोलेकों 
पीले फूलवाले भांगरेके रसमें रोज १-१ घण्टे घोट कर ७ दिन 
सक सूयके तापमें रकखें। फिर गोला वनाकर सुखा लें। फिर 





अग्निसान्य, अजीण, पिसूचिका श्ज्ड्‌ 
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बिदर्वाजीण के साथ उदर में वायु उत्पन्न हुई हो तथा 
खट्टी डकारें वारवार आती रहती हों तो इस चूर्ण के साथ सोडा 
चाई कार्य मिलाकर निवाये जल के साथ दिन में ३ समय देने 
से अच्छा लाम पहुंचता है । ह 
१७, पाचन चूर्ण | 
इन्ड्रायणके पके फलों सें लबण पत्म्चक (सैंधानमक, सांधर 
नसक, कालानसक, समुद्रनमक, कांचदसक) का चूण् भर सब पर 
अलग २ कपड़ सिट्टी करें। फिर सुचा कर गजपुट देखें। स्वाज्ग 
शीतल होने पर कपड़ मिट्टी को हृटाकर क्षार भस्म निकाल लेबें। 
किर हस्ड, बढ़ेड़ा, आंवला, सोंठ, काल्नोमिचे, पीपल, चठ्य, 
वित्रकमूल, और पीपलामूलका कपड़ छात्र चूर्ण भस्मके समान 
चजनमें मिल्ञाकर बोतलमें भर लेबें । 
गम या--१॥ से २ साशे तक जज्कके साथ देवें। यदि सब्र 
फलों को मिट्टी का हांडीमें भरकर गडयुट दिया जाय तो अधिक 
श्रेष्ठ होगा ( संशोधक )। 
उपयोग--इ्स चूणके सेवनसे अस्नि प्रदीप्त होती है। कफ 
प्रधान और बात प्रधान व्याधियां दूर होती हैं। यह चूर्ण उत्तम 
'पाचन है। इस चूर्ण के सेवनसे अपचन, वद्धकोए्ठ और उदरशल 
की निवृत्ति होती है । के 
१८, पिप्पल्याद्यासव 
विवि--पीपल, कालीमिच, चव्य, हल्री, चित्रकमूल, नागर- 
मोथा. बायजिड्क्न, सुपारी, छोघ, पाठा, आंवला, एलचालुक 
(अभावसें सीठा कूठ था नेत्र वाला ), खस, रक्तचन्दन, मीठा कूठ 
लौंग, तमर, जटामांसी, दालचीनी. छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, 
'रियज्ञ, नागकेशर, ये २३ ओषधियां २-२ तोले लेकर जौकूट चूरा 
'करें। फिर चणके साथ २०८ तोले जल, १२०० तोले गुड़, 9० 
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छोटी हांडीमें रकखें। चारों ओर भांगरेका कल्क डालें | फिर 
मु हू पर ढकत लगा कपड़मिट्टी कर गजपुट देबें । इस तरह ३ पुट 
“देनेसे निश्चन्द्र उत्तम मुलायम लाल रंगकी भस्म बन जाती है । 
( यद्यपि: भस्स निश्चन्द्र हो जाती है परन्तु जबतक १०० पुंट न दिये 
जांय तव तक विशेष गुणयुक्त नहीं होती ) । 

अभ्रक सेवन में अपथ्य---अश्रक भस्म या अश्रक-सल्वका 
"रसायन रूपसे ( बल बढ़ानेके लिये ) सेवन करने वालों को 
' चाहिए कि सब्जीखार आदि ज्ञार, अधिक नमक, अम्ल, हदिदल- 
धानन्‍्य ( चना, ससू (, उड़द, अरहर, मटर, सेम, लाख आदि ), 
बेर, ककड़ी, करेला, वंगन, करीेर ( कतीज्ञ ) ओर तेलका त्याग 
करें | इनके अतिरिक्त अविक मिच, धूत्रगान, शुष्क अन्न, अधिक 

जे करनेवाले पद्ाथ, अति परिश्रम, मानसिक चिन्ता ओर 
“उपवास भी नहीं करना चाहिये। ब्रक्मचयेका जितना अधिक 
“पालन हो उतना लास अधिक पहुंचता है । 


७, अश्रक सत्व मरस | 


अभ्रक-सत्व-पातन विधि प्रथम प्रकार---वान्याश्रक ,४७० 
तोले, सोहागा, गगल, घी, शहद, चिर्मी, ये सब १०-१० तोले 
लें। सबको कूटक ९ मिलना लेबें। किर सट्टा, कांजी या इसज्ञीका 
जल्न १० तोलले डाज्कर छोटी-छोटी दिकिया बनाकर सुखावें। 
पश्चात्‌ हांडी या वजमूपामें डाज् कोड्िक यन्त्रमें रख कोयलेकी 
तेज अम्नि देने पर द्रबीभूत हो जाता है। तत्पत्चात्‌ तत्काल ही 
समीप की साक भूमि पर छिटकाकए छिन्नभिन्न कर दें । उसमें जो 
सत्व होता है बह ठंडे होनेके वाद छोटे-छोटे गोल कणवाला 
जो राइसे लेकर ज्ञार दानेक्रे समान बातु जैसी कान्तिवांला होता 
“है; शेत्र काले रंगका कांच जैसा अधिक सात्रामें मिलता है 


:जिसको कांच समझता चाहिये, इसको छोड़ दें 





अग्निसान्य- अजीण, विसूचिका . (७६ 


'ड 3५3० ४० >> ५33 3>-तमीजीजजलनलीयनी> मन रन +लसतसन 3 रन «सी >त+3> >> नस चलन न नी न नन+झ ५-3५ नन-ननततीन नल नमन पक. 


सात्रा---४ से ६ माशे दिनमें २ से ३ बार लेवें । 


उपयोग----इस चाटणसे कोष्ठ ,शुद्धि होती है; अरूचि दर 
होती है; और अम्मि प्रदीप होती है । 


२१, कर्षरादि गुटिका 
प्रथमविधि--देशी कपूर १० तोले. हीराहींग ५ तोले और 


सलालमिच वीजसह ४ तोले लेबें | पहले वीज सहित लाल मिचों 
को कूटकर बारीक चूर करलें; फिर हींग मिला लेबें पत्थात्‌ कपूर 
पिलाने से गोलियां बांधने योग्य गीलापन आजायगा | यदि 
गीलापन न होजाय, तो जल के छींटे लगा खरलकर १-१ रत्ती की 
गोलियां बना लेवें । ( आ० नि० मा० ) 
सात्रा--१ से २ गोली दिन में ३ वार शीतल्न जल्ञफे साथ | 
सीब् प्रकोपमें १-१ घण्टे पर था प्रत्येक दरत ओर वमन होने पर 
एक एक गोली देते रहें । 
उपयोग---इस वटी के सेवनसे विसूचिका सत्वर शमन 
हो जाता है। जब तक रोगी को पेशाब न आवबे तब तक रोग 
बल की अधिकता मानी जाती है। अतः मूत्रशुद्धि होने तक 
आध-आपध घण्टे पर या दस्त वसन होने पर एक-एक गोली देते 
हना चाहिये | रोगशमन होने पर मात्रा देर से देव । ५ 
सचना--रोगो को अन्न, दूध, या चाय, कुछ भी नहीं देना 
चाहिये आवश्यकता अनुसार वार-वार १-१ तोला जल- ( गरस- 
करके शीतल किया हुआ-) पिलाते रहना चाहिये | अथवा बे 
का टुकड़ा में हमें चंसाना चाहिये । 
. दसरी विधि--कपूर, हींग: और लहशुन, तीनों को समभाग 
मिला लहशुन के रसमें खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें | 
मात्रा---१-१ गोली आध-आयध घटे पर देते रहें। ह 
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सत्व संग्रह करनेकी विधि--एक पक्के लोहे का कड़ा २ 
मेँ हवाला जो विजलीद्वारा चुम्बकत्व प्राप्त किया हुआ हा उस 
चुम्बकसे काँचके भीतर छोटे-छोटे कण जो प्रथक दिखते है, अथवा: 
काँचको तोड़नेपर भीतरसे निकलते हैं इनको संग्रह करलेना 
चाहिये | आवश्यकता हो तो पुनः उन संग्रह्दीत छोटे कर्णोंको पुनः 
मूपामें रख तीत्राग्निमें धमानेसे और द्रव होनेपर भूमिपर पृवबत्‌ 
डालनेसे छोटे करोंके विशेष कान्तिवाले बड़े कण बन जाते हैं, 
यही असली सत्व है | इसमें लोह विशेष प्रकारका होता है, पर- 
न्तु जंग नहीं लगता । और हथौड़े की चोटसे दृटकर चूणों हो 
जाता है, यही उत्तम सत्व समभा जाता है। इसीका शोधन 
सारण करके भस्म बनायी जाती है । 

फोप्टिक यन्त्र--जमीनके ऊपर चौतरा वना उस पर या: 
बिल्कुल अलग १६ अंगुल ऊंचा. एक हाथ लम्धा और एक हाथ 
चौड़ा कोठा बनवालें। उसकी एक दीवारके भीतर नीचेकी ओर 
धमानेके लिये एक छिंद्र रच्खें ! इस यन्त्रके भीतर सत्वपातन- 
योग्य धातुपूर्ण मूपाको रख चारों ओर पत्थरके कोयले भरकर 
अप्रि लगा देवें। फिर छिद्ममें से धोंकनीसे (मोटरवाले विजलीके 
पंखेसे) खूब धमानेसे धातु का सत्व कांचके साथ द्रव होजाता है |? 
यद्यपि अनेक अन्थोंमें नीचे गढ़ढ़ा वनाकर सत्व-पातनकी विधि 
लिखी है, परन्तु उपरोक्त विधि सुगम और अनुभवसिद्ध है |. 
इसलिये सत्वपातन के लिये यन्त्रके नीचे छिद्र और जमीनमें 
सत्व-संग्रहके लिये पात्र रखनेकी योजना नहीं करनी चाहिये । 

वज्मूप।---कम्हा सके घड़े वनानेकी चिकनी मिट्टी या वांवीकी : 
मिट्टी ३ भाग, सन, गोवरीकी राख, घोड़ेकी लीद, भूसेकी राख 
ओर सेलखड़ी (या सफेद पत्थर) १-१ भाग तथा लोहेका कीट 
आधा भाग लें । सबको मिला खूब कूट-पीसकर मूपा (हांडी) तैयार 
कर लेब । यह मूपा धातु आदिके सत्व-पातनके लिये उपयोगी है ।: 


अग्निमान्य अजीण, विसूचिका श्य७ 
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आन्त्रिक ज्वरमें आमाशय रस स्राव का हास या अभाव दाने पर 
- लवण द्रावक अधिक जल ( २-४ औंस ) के साथ प्रयुक्त होता है। 
सब खनिज तेजाबकी क्रिया जीवित और मत तन्तु "४५५४०७ 
पर रासायनिक ( 9॥०7४००। ) होती है । ये तन्तुओं के एल्व्यु- 
मिनके ऊपर क्रिया करते हैं और उसके भीतर से. समस्त जलका 
शोषण करके तन्तुओं को ध्वंस करते हैं । इस हेतुसे दुष्ट त्रणं जो" 
सल्वर फैलता है और तन्तु जाल को नष्ट करता है ( /॥५४००- 
67760 ए|९'॥&४०7 870 8|0०४४४४४ ) उसपर ये विशेष उपकारक- 
है। मुं हमें विविध दुष्ट और जीण बिगड़े हुए क्ष॒त तथा कोथ मय 
क्ञत ( (४7थ०घ7०7४७ ) पर इसका प्रयोग किया जाता है। कंर्ठ 
में श्वत्त चिन्ह ( 09099) ०४ 7०७१ ) होने पर जल 
रहित लवरं! द्रावक को ८ गुने शहद में मिल्लाकर स्थानिक लेप 
+$ किया जाता है। इनके अतिरिक्त बिगड़े हुए गले हुए ज्ञेत्ों पर भी : 
इसका स्थानिक प्रयोग होता-है। । 
कर्ठ रोहिणी ( डिफ्थेरिया ) रोग पर इसके उम्र द्रावकझो 
समभाग शहद के साथ मित्नाकर कण्ठमें मिल्ली सय - रोगग्रस्त 
स्थान पर लगाने पर लाभ पहुंचता है । स्वस्थ स्थान पर प्रयोग 
करने पर प्रबल ग्रदाह् उत्पन्न होता है। अतः सावबानता पूबेक 
अ्रयोग करना चाहिये । ह । 
सूचना -- विशुद्ध द्रावक ( जिसमें जल मिलाकर -डाइल्युट 
न बनाया हो ऐसा द्रावक ) त्वचापर लंगने पर प्रवल्लदाहक 
असर पहुँचाता है। एवं यदि उदरमें सेवन कराया जाय, तो” 
जिन जिन तन्तुओं को उंसकां स्पर्श होगा, उन सब तन्तुओं को 
नष्ट कर देता है; तथा विषाक्त लक्षण प्रकाशित करता है । * 
कण्ठ और आमाशय के प्रदाह से बचने के लिये इस द्रावक - 
को अत्यधिक जतमें मित्लाकर. कांचकी नली द्वारा लेना चाहिये-:5 
ताकि उसके ग्रभावसे दांतों को बाधा न दो । - 


* कपीपक्च रसायन और भस्म. ११ 


- ७० तोले अश्रकमें से सत्व निकालनेमें २॥|-३ घण्टे क्नग जाते 
हैं और १ तोलेसे २ तोलेतक अश्रकके अनुसारबेठता है। 


भस्म बनाने की विधि---उपयुक्त सत्वकों कूट कर कपड़े- 
छान चूणं कर । फिर १० वां हिस्सा हिंशुल मिंला घीकुंबारके 
रसमें १९ घण्टे खरत्कर टिकिया बना, धूपमें सुखा, <ढ सराव 
संपुटकर ४ सेर गोबरीकोी आँच देवे | इस तरह २० पुट देवें। बार- 
बार सिंगेरफ मिलाना चाहिये। अन्त में एक या दो पुट अजारक्त 
के दिये जांय तो क्षय रोग नाशक गुणकी बिशेष वृद्धी होती है । 

उपयोग विधि---अश्लरक सत्व शीतल्न, त्रिदोषष्न और 
रसायन हैं । इसमें विशेषतः पुरुषत्व लाने की शक्ति है। इसके 
सेचनसे तरुणावस्थाकी प्राप्ति होती है; और वीये स्तम्भन होता है ।' 
पुरुषत्व प्राप्तिके लिये इसके समान अन्य औषध नहीं है । इसके 
सेवनसे आयु की भी वृद्धि हो जाती है । इस भस्ममें से १-१ रत्ती 
शहद पीपलके साथ सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, शोष, कास, प्रमह, 
पाण्डु, और जीण रोग, सब नष्ट हो जाते हैं । 


८, सत्व-म्रधान अश्रक्र-सस्स 


विधि --एक सेर धान्याश्रक और आध सेर चौकिया सोहागा' 
मिलाकर वजमूषा या ३ कपड़मिट्टी कीहुई हॉडीमें भर दें । हाँडीके 
तल्न भागमें एक छिद्र सत्व गिरनेके लिये करे । हाँडीपर सराव ढकः 
मुखमुद्रा करें। फिर कषायकरी भट्टीमें पत्थरके कोयले भर नीचेसे 
लकड़ीकी आँच दे । कोयले जलने लगे, तब ल्मेह सलाकासे कुछ 
कोयल्ञोंको हटा बीचमें हाँंडी रखने योग्य स्थान बनाकर हांडीको: 
रकखें | एवं हांडीको ऊपरसे भी कोयलोंसे ढक दें। भट्टीके नीचेसे : 
सब अप्निको निकाल भट्टीके भीतर हांडीके ठीक नीचे एक: 
लोहेका तसला रख देवें । एक घण्टेके *वाद हांडीमें से अभ्रकका: 
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आशुकांरी श्वासनलिका ग्रदाहमें निकलने -वाले कफका परि- 
'माणु अत्यधिक ' होने पर जलसिश्र द्रावकका सेवन कराया 
जाता है | हर 
२७, जलपमिश्र सोरा लव॒ण द्रावक । 
( 32०तेण्ण उरा०-मिएव०००ा0लंएप्ण कीएा/पए ) 
विधि---सोरा द्रावण १९ भाग, लवण द्रावक १६ भाग 
ओर वाष्प जल्ल १०० भाग लेवें । इनको मिल्रा कर १४ दिन तक 
बोतलमें रहने देवें। फिर व्यवहारमें ज्ञावें। इसका आपेक्षिक 
गुरुत्व ११०७ हट ] 
मात्रा--४ से २० बूद्‌ तक १-१ औंस जलके साथ दिनमें 
३ बार। 
उपयोग--यह मिश्र द्रावक बल्य, अग्निप्रदीपक, क्ञार 
नाशक, पितनिःसारक ओर रसायन है। ऊुछ दिन सेवन करने 
पर मुँह आ जाता है । 
मृत्रमें ऑक्जलिक एसिड उपस्थित होने पर यह द्रावक अन्य 
द्रावकों की अपेक्षा श्रष्ठ है। पेशाबमें यूरेट क्ञार उपस्थित होने 
पर इसका सेवन कुछ दिनके लिये बन्द करें। पुनः कुछ द्नि 
. बाद चालू करें। इस तरह वषमें ३-४ वार सेवन कराने और पथ्य 
पालन करने पर ऑक्जलिक एसिडका परिवतेन होकर आरोग्य 
की प्राप्ति होती है 
जीण यक्ृत्‌ प्रदाह और तीत्र यकृत्‌ ( प्रदाहकी उम्रता शमन 
होने पर ) में इसका आशभ्यन्तरिक और बाह्य प्रयोग विशेष उप- 
- कारक है| यकृतमें रक्ताविक्य होने पर सोरा लब॒ण जल मिश्र 
द्रावक ८ ओसको १ गेलन जल (६८%उष्ण ) में मिला कर 
उसमें कपड़ा मिंगोकर यक्ृत्‌ पर ल्पेटा जाता है; तथा ऊपर तैल 
मय रेशमी कपड़ा बांधा जाता है। इस तरह सुबह शाम दिलमें 
१३ 
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अंश भी मिला रहता है; किन्तु वह भी चन्द्रिकारहिंत होता है । 
इसका वर्ण कांचके ससान काला होता है । 
इस सत्वको कूट कपड़छान चू्ं कर आकके दृधमें १ दिन 
तक खरलकर छोटथो-छोटी टिकिया बना धृपमें सुखा संयुट कर 
गज़पुटमें फू के देनेसे एकहदी पुटमें उत्तम भस्म वन जाती है | अनेक 
चिकित्सक १०० पुटी अश्रक भस्मके स्थानपर इसे दंत रह 
( २० सा» ) 
इस भस्मको पुनः एक-शक दिन आकके दूधमें खरलकर ३ 
गजपुट दिया जाय, तो यह अधिक गुणदायक बन जाती है । 
६, अभ्रक-भस्मका अमृत्तोकरश 
प्रथम विधि--त्रिफलाका क्वाथ ६४ तोले, गौमृत्र ३२ तोले 
तथा अश्रक-भस्म ४० तोलेको मिला लीहेकी कड़ाहदी में डाल 
संदार्निसे पचन करें | सब द्रव्य सूख जानेपर अग्नि देना बन्द कर 
देव । स्वाज़ शीतल होने पर अभ्रक भस्मकी निकाल सब रोसों पर 
प्रयो जित करें। यह भस्म अनुपान मिलाये बिना भी जरा, मृत्यु ओर 
रोग-समूहों का नाश करने में विशेष बलवान हैँ | फिर अनुपान 
चित योजना की जाय तो रोगोंको सल्दी दूर कर दें, उसमें 
आश्चथयही क्‍या है।इस तरह अमृतीकरण करने पर भस्मकी 
सुन्दरता नष्ट होजाती है, किन्तु गुण बढ़ जाता है । 
(आर? गप्र० ) 
द्वितीय विधि-- जिफला क्वाथ १६ भाग, गोघृत ६ भाग 
ओर अश्रक-भस्म १० भाग, इन तीनोंको लोहेकी कड़ाहीमें डाल , 
मंदाग्नि से पचन करें | इसी तरह केबल गौछृत समान परिसाण 
में मिल्ञा कर मंदाग्नि पर शुष्क कर अम्ृतीकरण किया जाता है । 
( आ० प्र० ) 


कृमिरोग प्रकरण ._ .:.. :8धश 





८. क्ामगग प्रकरण । 
१, कृमिशत्रु चूण 

बनावट--पतलाशके बीज सेके हुए ४ तोले, कपीला, अजमोद, 
प्वायविडंग और इन्द्रजी २॥-२॥ तोले तथा भुनी हुई हींग ६ माशे 
लें | सबको मिला कूट कपड़ छान चूण कर नीमके पत्तेके स्वेरंस 
के ४ पुट ओर अजमोद बायबिडंगके काथके दो पुट देकर सूखा 
चूण बना लेवें | 

मात्रा से ४ रत्ती दिनमें तीन वार जलके साथ दें । 

उपयोग---इस ओऔषपधके सेवन से सब प्रकार के कृमि नंष्ट 
हो जाते हैं। छं.टे बालकको देना हो, तो मात्रा कम देनी चाहिये । 

२. कृमि कण्टको रस |... ह 

विधि--सोंठ, काली मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आंवला, 
-शुनी हींग, सफेदजीरा, कालाजीरा, अजवायन, 'खुरासानी- 
अंजवायन, अजमोद, किरसाणी अजवायन, (खुरासानी अजमोद), 
हिंगुपन्नी (डीकामाली), वायबिड्द्भ,सोंफ, संघानमक, कालानमक, 
इन्द्रजी नागरमोथा, अतीस, नीमकी शल्षाकाएँ, कोलम्भो. 
(0००४०्घ००)ओऔर चिरायता ये २४ ओषधियां १-१ तोला और 
साम्र भस्म २ माशे लेबें सबको कूटकर कपड़े छान चूरण करें।. 

(र० यो० सा०)े 

मात्रा--३ माशे अवस्था अनुसार जलमें मिलाकर घोल 
द/ं। फिर २-१ ठीकरीको तपाकर उसमें डाल दें और ढक दें | 
बाध्य शान्त दाने पर छानकर बच्चे को पिला देवें । इस तरह 
खुबह शाम दो बार देवें। 

उपगोग---इस रसायन के सेवन से बालकोंके सब प्रकारके 
न्मि और कृमिसे उत्पन्न ज्वर, पाण्डु, वमन, अतिसार, अस्ि-- 


: -  कृमिरोग प्रकरण -, ... . १६७ 


से.) अन्त्रमें विविध प्रकारके क्ृमि उत्पन्न होते हैं। फिर अति 
“निरवेज्ञता आजाती है | जुकाम, कास, उदरपीड़ा, उद्रमें चायु 
'भरा रहना, उदरमें भारीपन, सलावरोध, थोड़ा थोड़ा दस्त होना, 
उबाक आता, मंद संद ज्वर बना रहना, नाक गुदा और 
सर्वाज्ञमें खुजली चंलना, शीतपित्तके समान रक्तवित्तके धब्बे हो 
'जाना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । उस बिंकार पर मुस्तादि 
'योगके सेबत से ल्ञाभ हो जाता है।.... 
४ कृमिष्नयोग 


योग--कपिला, वायविडह्गल, नागरमोथा, डिकामाली और 
'काल्ांनमक इन पांचोंकों समभाग मिल्लाकर चूण करें। इसमें से 
“२-२ साशे भोजन करनेके पहले निदाये जल्के साथ दिलनमें २ 
“समय लेते रहनेसे उद्रक्षमि तथा रक्तमें उत्पन्न कीटारु, अरूचि 
अग्निसान्य, उद्रशूल, कोष्ठबद्धता और ज्वर आदि लक्षण सब 
थोड़े ही दिनोमें दूर हो जाते हैं । ० 
अनेक बार पारण्डुरोगकी उत्पत्ति उदस्क्ृमि की वृद्धि होंने पर 
होती है, उसमें पाएडता, ऋृशता, उदरमें आध्मान, ज्वर रहना, 
'प्लीहाइडि, (क्वचित्‌ यकृदू वृद्धि भी, ) किसीको कफवृद्धि, अप्नि- 
: मान्य, सल्ावरोध आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । उस पर यह चूर्ण 
देने से कृसि गिरने लगते हैं।फिर थोड़े ही दिनोंगें योगशमन 
“द्ोकर सब लक्षण दूर हो जाते हैं । 
५ नियमनादि कपांय 
विधि--कड़वे निम्बकी अन्तरछाल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, 
* ज्कुड़ेकीक्ाल, बच, सोंठ, कालीमिच, पीपल, खैरकील्ाल और 
ऑनिसोत, इन ११ ओपधियोंको सिल्लाकर जौकूट चूर्ण करें। 
( नि० २०३ 
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हुए द्रव्यके साथ खरल कर टिकिया बना सम्पुट कर १० वराह 
पुट दें। फिर समभाग गनन्‍्धक भिल्ा कर घीकुवारके रसमें 
- खरत कर १० वराह पुट देनेसे दिव्याश्ररसायन वन जाता है । 
( २० र० स० ) 
सात्रा--४ से २ रत्ती तक दिन में २ बार त्रिकड्ु, वायबिडंग 
“और घी अथवा शहद-पीपल था अन्य रोगानुसार अनुपान के 
“साथ देवें। 
उपयोग---यह्‌ रसायन अति गुणदायक, पाचक और अग्नि 
अदीपक है। इसके सेवन से क्षय, पाणड, संश्रहणी, शल, आमवात 
कुछ, ऊध्व श्वास, प्रमेह, अरुचि, दारुण कास, प्निमान्य, उद्ररोग 
ओर अन्य सव बढ़े हुए रोगोंकों भिन्न-भिन्न अनुपानके साथ 
सेवन करनेसे शीघ्र नष्ट करता हैं। क्षय, प्रमेह, प्रदर आदि पर 
सत्वर अपना प्रभाव दशाता है । 
रसायन गुणकी प्राप्तिके लिये (वल्-चबृद्धिके लिये) अश्रक 
भस्मकी अपेक्षा यह सत्वाभ्ररसायन अत्यधिक लाभ पहुँचाता है। 
दि लक्ष्मी-विज्लास रसमें अभ्रक भस्मके स्थान पर इस रसायन 
को मिलाया जाय तो, चह शुक्रवृद्धि, शुक्रस्तम्भन और रोगनाशक 
आदि गुण विशेष दशांना है। इसी तरह अश्रक-भस्म-प्रधान 
इतर ओपधियाँ भी इस रसायनके मिल्ानेस अत्यविक गुणदायक 
वन जाती हैं । 
११, वद्ध भस्म 
प्रथम विधि---कलई पाट की अशुद्ध २॥ सेर को लोहे की 
कढ़ाही में डाल कर चूल्हे पर चड़ाकर तीत्र अग्नि देवें । कलई की 
हर ति होने पर बड़ की जटा १ इंच मोदी का डंडा लेकर उससे 
घोटते रहें; तथा कड़बे सुहिजने के पत्ते डालते जांय | १ सेर 
पत्ते डालने पर भस्म वन जाती है । फिर एक सेर आँवलों को १६ 
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 लसीका ग्रन्थिवृद्धिजन्य श्वेताणुबृद्धि (,ए7 फए।धां० [,0परॉदद- : 
७0४७ ) रोगमें मुखमण्डल निस्तेज, सफेर-सा बन जाना लसीका: 
अन्थियां बढ़जाना, अपचन, प्लीहाबडि, यकृरवद्धि, इकबद्धि, 
नेत्रकों पुतलियां, बड़ी होजाना,- आदि लक्षण होते हैं । रोग बढने 
पर निद्रानाश सह शोथ उपस्थित होता है । यदि मुख, नासिका 
आदि स्थानोंसे रक्त स्राव न होने लगा हो, तो इस पद्नाननवटीके 
सेवनसे सत्व॒र लाभ पहुंचने लगता है । यह ओपधि ग्रातःकाल 
एक ही समय देनी चाहिये। दोपहरको और रात्रिको लोह या 
- सण्डूरप्रधान ओषधिकी योजना करनी चाहिये | ह 
इस वटीमें जमालगोटा होनेसें विषको विरेचन द्वारा बाहर 
लिकालसे का काय उत्तम ग्रकारसे होतां है। फिर शोथमें ( त्वचा 
के नीचे ) रहा हुआ रक्त रसे रक्तमें आकर्षित हो जाता है। 
जिससे शोथका हास होता है; तथा ज्वरका भी निवारण हो 
जाता है। 
ताम्रके योगसे यकृत्पित्तकास्राव अधिक होनेसे अन्न्र में रहे 
हुए या आये हुए सेन्द्रिय विंपके हानिकर प्रभाव प्ते बचनेकी क्रिया 
- होने लगती है ! एवं यकृत्लीहामें प्रवेशित विष ' जल" जाता है. 
तथा रक्तामिसरण क्रिया वल्न पूवक होने लगती है । 
पारद और गन्धक रक्तमें प्रवेशित होकर लीन :विपको नष्ट 
- करने ज्गता है | 
.. अश्रक रक्तकी न्यूनता पूर्ण करता है। हृदय.और वातवादि- 
'उत्योंको सवत्न.वनाता,है; पाण्डुरोगसें उत्पन्न घबराहट, श्वास 
और वेचैनीकों दूर.करता है। उदरमें बढ़ी हुई लसीका अन्थियां और 
रंसबहन विकृंतिको सुधारता है; मांसको दृढ़ और निरोगी बनाता 
-है । इस देतुसे पाण्ड रोग सस्पूर्ण उपद्रवों सह सष्ट हो जाता है । 
गूगल वात वाहिनियोंकों -सबल बनाता है; सेन्द्रिय विष और 
“दर्गन्धकों नष्ट करता है, .मेदको कम करता है; हृदयको पुष्ठ 
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से पाण्डुता दूर नद्दीं हो सकती। फिर भी कुछ शक्ति तो प्रदान 
अवश्य करता है। यदि मांसमें अधिक क्षीणता आ गई है, तो: 
अश्रकभस्स साथमें मिला देनी चाहिये। । 


सामान्यतः: च्यवनप्राश या आंबलोंका मुरूबा अनुपान रूप: 
में देनेसे शुष्कता, पित्त प्रकोप, दाह, कोछ्ठ बद्धता आदि दूर होकर . 
सत्वर लाभ मिल जाता है । 


अधिक संतानोत्पत्ति या घालकको स्तन्यदानके हेतुसे शुष्फवाः 
आई हो, तो प्रवाल्पिष्टी और अमृतासत्वके साथ इस रसायनकाएं 
सेवन कराना चाहिये। ह 


अति सेथुन, हस्तमैथुन, वाल्यावस्थामें श्रह्मचर्य भ्ञ' आदि: 
कारणोंसे शुष्कता आई हो, तो च्यवन्प्राश अम्ृतपाश अथवाः 
शतावर्यादि चूंणें अलुपोन रूपसे मिला देना चाहिये। 
.त्रिदोंपज पाण्डु (?०४7०४४४०७ ए07मांस॑०5 478&07778), . 
जिसमें रक्त स्राव होता रहता है तथा हृदय मेंदापक्रान्तियुक्त हो 
जाता है ॥ उस पर इस रसायनसे लाभ नहीं पहुंचता.। लसी. का” 
धातु या लसीका ग्रन्थियोंसे उत्पन्न पाण्डु रोगमें भी इस रसायन 
का उपयोग नहीं होता है । एवं स्नरियोंके हल्लीमकममें भी रुग्णा. शुष्क 
नहीं होती, - मोटी ताजी प्रतीत होती है। अतः इस ओऔषपधका? 
श्रयोग नहीं. किया जाता । । 


इस रसायनमें मुख्यओपधि लोद भस्म लोह भस्म और पारद' 
गन्धक हैं। लोह भस्म रसायन, हथ, रक्तके रक्तागुओंको बढ़ाने: 
वाली, पित्ततामक और रुधिराभिसरण क्रिया वर्धक है 'पारद 
गन्धक रसायन, कीटाग़ुनाशक, हय, और उत्तेजक हैं । लोह भस्म 
का संयोग इोनेसे रक्तमें लाली बंदानमें सहायता पहुँचाते हैं ॥ 
रुंमलकी जड़, त्रिफला और गिल्लोय पित्तशामक और पौष्टिक हैं | 


१६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड 


की आधइज्ल. मोटी तह जमा उसपर अलग-अलग टिकिया रखें।. 
पुनः विनोलेकी आध इञ्च मोटी तह कर टिकिया रखें। आब-: 
श्यकता अनुसार ३ तह कर सकते हैं। फिर उपर में १ इच्च विनीले' 
की तह कर ऊपरसें चारों ओर उपले ५४ सेर रखकर अग्नि त्ञगा 
देवें। तीसरे दिन रवांग शीतल होने पर सावधानीस राखको.हटाः 
टिकियाओंको निकाल लेबें। पुनः घीकुंवारके रसमें १० घण्टे 
खरलककर टिकिया बना एक हांडीमें बन्द्कर गजपु८ट अश्नि 
देव । इस प्रकारसे ७ पुट देने पर सफेद, मुलायम ओर निरुत्था 
भस्म हो जाती है । स्व० वेद्यराज पं० हरिप्रपन्नजी: 


मात्रा-युणघर्म ओर उपयोग--रसत्त्रसार प्रथम खरड 

में लिखे अनुसार | 
१२, यसद भस्म | 

बनावट--आध सेर शुद्ध जसदकों एक दलदार मजबूत 
मिट्टी या लोहकी कढ्ाहीमें डाल चृल्हे पर चढाबें। नीचे तीत्रः 
अग्नि देवें। द्रव होनेपर पत्लासके मूलके (ताजे डंडस था केतकी 
के मूल से घोटते रहनेसे भस्म वन जाती है। भस्म हो जाने पर 
कद़ाहीकों नीचे उतार गरम-गरमस भस्मके वीचसें गड्ठा कर १० 
तोले पारद डाल, उसपर जसद-भस्स डालकर गड़को ढक दें । 
फिर चूल्हे पर चढाकर अतिमंद आस्चि ३ घण्टे तक दबे । ताकि 
पारद्‌ उड़ जायगा; ओर जसद-भस्भ हरी-पीली-सी वन जायगी 
फिर भस्मको खरलमें डाल घीकुंवारके रसमें खरल कर २-२ 
तोलेकी टिकिया वना सराबसंपुट कर गजपुटमें फूक देवें। यह 
भस्म फूलती हैं। इस लिये नीचे के आधे संपुट में ही टिकियाएं 
रखनी चाहियें। गजपुट शीतल हो जाने पर सम्पुट को निकाल 
पुनः भस्मको घीकुंवारका पुट देवें; इस तरह २० गजपुट देने 
से भस्म अति मुल्नायम, हल्के वजन वाली, छुछ रक्तवर्णायुक्त 
पीले रंगकी वन जाती है । (आ० नि० सा5): 
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कम बज मल मह नम कक कल न नशीली 
आदि रोग समूह दूर होते. हैं। यह पारडु रोगके लिये अति 
-लाभप्रद्‌ रसायन है । ह 

पाण्डुरोग की सम्भ्ाप्तिके अनेक कारण हैं। विविधरोग 
कीटाशु या विषसे रक्त रचनामें विक्ृति, आमाशय, हृदय और . 
यक्ृतलीहा की निबंलता, ये मुख्य कारण हैं। रक्तत्नाव, मानसिक : 
चिन्ता, फुफ्फुस विकार, गर्भाशय विक्वृत, विषप्रयोग आदि अन्य 
भी कितनेक हेतु हैं। इनमें से विविध रोगकीटारु और आमाशय- 
आदि इन्द्रियों की निर्वेत्रता या कार्य विकृति होनेपर यह रसायन - 
अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

पार रोगमें रक्त की न्‍्यूनता, रक्ताणुओं की न्‍्यूनता और 
केशिकाओं की विकृति, इन तीसमें से किसी भी प्रकार कीः 
विक्ृति हो, सब पर यह रसायन व्यवह्नत होता है। इस रसायन 
की योजना विविधगुण युक्त द्रव्योंको मिल्लाकर की है । 

पारडु रोगको दूर करनेके लिये' उदरमें संगृहीत सत्र, आस, . 
विष, कीटारु आदिको कफ, मल, भूत्र-प्रस्वेद द्वारा बाहर निकाल 
देना चाहिये, और पचनेन्द्रिय संस्था की इन्द्रियोंकों कार्यक्षम 
बना देना चाहिये | जिससे पुनः रोगोत्पादक दोष की उत्पत्ति न 
हो, इसलिये उद्र संशोधनाथे नारायण भरडूरमें दंतीमूल, जमाल- 
गोटा, कुटकी, और इंद्रायण की योजना की है । मु हसे कफहारा 
दोषको बाहर निकालनेके लिये बच, बेहड़ा, भारंगी आदि, तथा 
श्वासोच्छास और अस्वेद द्वारा विषको बाहर निकालनेके लिये 
हींग, तुलसी, अजवान, लहशुन अदि मिलाये हैं। विष, आम 
और कीटाणुओं के नाश का कार्य भी इन हींग, लहशुन अजवा- 
यन, प्रसारणी, त्रिकठ आदि से सम्यक्‌ प्रकार से होता है।. 

आमाशय आदि इन्द्रियों के लिये उपकारक त्रिकट्ं, त्रिफला, . 
पीपलामूल, लहशुन, हींग, अजवायन, चबव्य, गज पीपल, अज- 
भोद आदि मिलाये हैं। बृक्‍्कों द्वार विष बाहर निकलनेके लिये 
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हरीतकी रसायनका कल्प अति गुण कारक है:। श्रद्धासह एंक 
थे सेवन करने पर शरीर स्वस्थ, सबल और तेजस्वी बन 
जाता है | ु ग ह मु के के ु * ह 
सचना-- चेटकी जातिकी हरड़ इसमें विशेष उपयोगी है. 
किन्तु उसके अभाव में बाजार में मिलने वाली काबुली हरड़ कमसे 
कम ६ साशे और तोलेके बीचमें १ हरइ बजन वाली हो और 
जिसको पानी में डालनेसे डूब जाय अर्थात्‌ तिरे नहीं उनको. काम 
में लेनी चाहिये । मात्रा गुद्टीरह्ित इसकी छात्रकी ३ से ६ माशें 
तंक अतिक्षीण, संगर्भा, अति वृद्ध, और पसूता को इसका सेवंन 
निषेव है। उदर रोगी, वद्धकोष्ठी और स्थूल पुरुषकों यह अति- 
उपयोगी है । हा 
' ६, लोहासव | 
विधि-- लोहभस्म, सोंठ, कालीमिच, पीपल, हरड़, बहेड़ा, 
आंवला, अजवायन, बायविडक्ल, नागरमोथा, चित्रकमूल की 
छात्र थे ११ ओषधियाँ १६-१६ तोले तथा धायके फूल ८० तौले लें । 
त्रिफला को छोड़ शेष सबका जौ कूट चूर्ण करें। लोहभस्मको हरड्‌ 
“के,चूरों के साथ खरत् कर थोड़ा जल मिला कर ३ दिन रहने 
: देवें । फिर उसके साथ आँवले और बहेड़ेका चूर्ण खरलकर ज॑ल 
मिलाकर ४ दिल रहने देवें । पश्चात्‌ लोहमिश्रित त्रिफलाजल तथा 
: जौकूट ओषधियोंको मिश्रितकर २०४८ तोले जल, २४५६ तोले शहद 
ओर ४०० तोले- गुड़ में अच्छी तरह मिला अमृतबानमें भंर 
मुखमुद्रा कर? मास रहने; देवें । फिर देख लें-। ओंसव परिपक्व' 
: दोने पर छान कर बोतलों में भर लें।. . ” (शा० सं० ) 


आल कितनेक फार्मेसी वाले लोहेका बुरादा लेते हैं, कोई सरडूर 
मिलाते हैं | -एवं कितनेक कालीस ( 7७०४ 590 ) मिलाते 
१४ 


मीन कर 'रक्तपित्त 080०0 पफपित प्रकरण ह 
१० रक्ताफ्तति प्रकरण। . 
. १. शतमूलादिलोह।.. 


विधि---सतावर, शक्कर, धनिया, नागकेशर, श्रेतचन्दन, 

: हरड, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिंचे, पीपल, बायविडक्ल, नागर 

सोथा, चित्रकमूल, और सफेर तिल, ये १५ ओऔषधियां १-१ तोला 

और लोहभस्म १४ तोले लें। पहले काष्ठादि ओषधियों का कपड़े 

' छान चूणे करें। फिर लोहमस्म मिल्लाकर खरल करें। ( मै २० ) 
सात्रा--३-३ रत्ती दिन ३ बार देवें। 


अनुपान--वकरी का दूध, शहर, सक्खन, मिश्री, वासा- 
स्वरस, पेठे का रस, गूलर के मूल का जल और घमासे का 
+क्वाथ आदि व्यवह्नत होते हैं । - इनमें वासास्व॒रस और शहर के 
' साथ देकर ऊपर बकरी का दूध पिल्लाना विशेष हिंतकर माना 
जाता है । दाह और ठृपा अधिक , तो शतमूल्ादि लोहके साथ 
-मक्तापिष्टी, प्रवालपिष्टी, वंश लोचन और गिलोय सत्वभी मिला 
देना हितकारक है और अनुपान रूपसे पेरेका रस देवें। 


उपयोग--.यह लोह रक्तपित्त अधिकारमें कहा है। तृपा, - 
है, स्वर, वन आदि विकारों सह रक्तपित्तकों नष्ट करता है। 

: ऊध्ये रक्तपित्तमें इसका अयोग विशेष किया जाता है । 
इस रसायनका सेवन करने पर वित्तवर्धक आहार-विह्यार, 
“मिचे, अधिक नसक, क्षार, हींग, गरम चाय, तेज खटाई, सिरका, 
“राई, धूम्रपान, अप्नि और सूयके तापका सेवन, शराब आदि 

६ ६छुड़ा देना चाहिये। 
२, रक्तरोघक बटी 

. विधि--प्रवाज्ञ पिट्टी २ त्ोज्चे, रप्तोंत, गिलोप्रसत्व, सुबर्ण- 
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डालकर द्रव करें। उसमें इमली और पीपल वृत्त की छाल का जो 
कूट चूण थोड़ा-थोड़ा डालते जाँय ओर लोहे की कुड़छी से चलाते 
रहें । लगभग ४ सेर चूण डालने पर शीशे की भस्म लाल संग की 
हों जाती है। पग्चात्‌ भस्म को तबे से ढक दें; ओर तीव घरटे तक 
अग्नि देते रहें । स्वाँग शांतत्न होने पर कपड़ेसे छान लेबें फिर १२ वाँ 
हिस्सा मंनसिल्ञ मित्रा अडूसे के पानों के स्व॒ससमें ६ घंटे खरलकर 
छोटी-छोटी टिकिया वना सस्पुट बन्द कर २ सेर गोबरी की 
अग्नि देवें । 'इस तरह २० पुट 'देवें। दस पुट तक मेनसिल्र 
मिलावें । १० पुटट के पश्चात्‌ अग्नि थोड़ी-थोड़ी वढ़ाते जाँय यह 
भस्म- हल्के लाल रंग की मुलायम बनती है | 
गुणधर्म--यह भस्म, मधुमेह, शुक्रह्माब, श्वेतप्रदर और 
उर-च्षतसें विशेष व्यवह्गत होती है । 
द्वितीय विधि--अगस्त्यके रसेर पानका कल्ककर आधासेर 
शीशे के पत्ते पर लेप करके सुखाव। फिर कड्ढाहीमें डालकर 
तीत्राप्नि.देवे । द्रव होने पर वासा ज्ञार और अपामाग क्षार ४-५ 
तोले अलग वतन में मित्रा, उसमें से थोड़ा थोड़ा डालते जाँय, 
ओर अडूसे के डंड से चलाते रहें । ३-४ घण्टे तक घोटनेपर शीशे 
की भस्स हो जाती है । फिए उसपर तवा ढक कर ३ घरंटे ओर 
अग्नि देवें | स्वांग शीतल्न होने पर भस्म को निकाल कपड़ छान 
कर । फिर अइ्सा के स्प॒स्समें ३ रिन ख रत्न कर टिकिया बना सूय 
के ताप में सुखा सराव सम्युट कर ४ सेर गोवरी का लघु पुटदें । 
फिर अडूसाक स्व॒स्स्म १-१ दिन खरत कर टटिंकिया वना ७ 
पुट ( यथार्थ में २९ पुट ) देने से सिन्‍्दूर के समान लाल रंग की 
अस्म बन जाती है | अंतिम समय में पूरा गजपुट देना चाहिए 
( २० स० सं० ) 
गुणधर्म--शुकमेह, मधुमेद, श्वेतप्रदर, कास, श्रश्चास, उर:- 
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की योग्य पूर्ति चहीं होती । इस स्थितिसें नागवलल्‍्लभम रस देनेसे 
तत्काल उत्तेजना आकंर कफस्राव होजाता है; और रोगीको 
» ० २३ 
शान्त निद्रा आजाती है । 


कीटाणु जन्य क्षयमें इस रसका कितना उपयोग दीता है 
यह तो निर्शित नहीं हुआ; किन्तु कफप्रधान दोपसे श्वासवाहिनियां 
रुद्ध होकर क्षय, होने पर कफका स्राव करा जल्दी विकारकों 
दूर करदेनेका महत्वका काये इस रसायनसे होजाता है । 


छोटे बच्चोंको क्षीरालसकतामका विकार होनेपर बालक 
क्श होजाता है; सर्वाज्ञ में सिलवट होजाती है; उदरमें विकृति 
डोऊानेसे वारवार वान्ति होती है; दूधभी नंहीं पचता; जल 
पमित्ना दस्त सफेद खड़ियाके समान होता है; उदर कठोर और 
बढा हुआ भासता है; छातीमेंते घुरघुर आवाज निकलती है, 
थोड़ी थोड़ी वान्ति और खांसीके हेतुते शिशु उत्साह हीन होजांता 
है; खाँसी आने पर शारीरिक हात्न चाल होती है; शेष समय 
सुन्नभाव से पड़ा राता है। इस विकार और अस्थिसादंव 
“६ सदु अस्थि ) रोगसें महत्वका यह प्रभेर है कि. अस्थि मादवमें 
पेर की हड्डी मुड़जाती है; ऐसा इस ज्षीरालसकमें नहीं होता | 
स्तीरालसक की इस स्थितिमें नागवल्‍लभका अति कममात्रार्मे 
(5४ से ८ रत्ती ) प्रयोग करने पर अच्छा लाभ पहुँच जाता 
है। अस्थिमादवमें अस्थि विक्रति होनेसे इस औषधका कुछ भी 
उपयोग नहीं होता । प्रवाज्ञ मिश्रण प्रयोज्ञित किया जाता है । 


कफज प्रमेह-हस्तिमेह, लालामेह, अच्छमेह, पिष्टमेह आदि 
अकारोंमें रोगीको अति आंलस्य, जड़ता,- त्वचामेंते ,दुर्गन्ध 
ईनिकलना आदि लक्षण होते हैं । पेशाब बहुधा श्वेत रंगका 
किन्तु अधिक मात्रासें बार बार होता है. मूत्रका गुरुत्व विशिष्ट 
कम होजाता है। ( लालामेहमें मात्र गुरुत्व विशिष्ट अधिक होता 


कास-श्वास-हिका प्रकरण २२६* 


हम अमर 
ओर शास यन्त्रके रक्तमिसरण में प्रतिबन्ध होता हो, तो इस रसा- - 
यन का उपयोग नहीं करना चाहिये। ॥ 
वालकोंके धनुरवांत और शीतलाका टीका लगानेके हेतुसे : 
आये हुए ज्वरनें इस रसायनका उपयोग अति. कम सात्नामें शहद 
या माता के दूधके साथ किया जाता है। धनुर्वात पर एक- यादी' 
घण्टे पर पुनः दूसरी वार औषध देनेसे धजुवांतका आत्तिष दूर हो ' 
जाता है ।. अंक 
इस रसायनसें मुख्य ओपधि वच्छुताग है। वह ज्वरघ्स, . 
प्रदाह नाशक, वेदना शामक और वातवाहिनियोंके लिये . 
शामक है। ः न्‍ 
सोहागा, ,-आक्षेपहर, कीटाशु नाशक, ठुगेन्धहर,, पाचक, . 
कफल्ाावी और श्वास-कास शामक है। ह 
पीपल दीपन,. पाचन, ज्वरहर, कफहूर और रसायन है| 
शंखभस्म, अभ्निप्रदीषक, विदाह नाशक, कफोत्पत्ति रोधक, . 
आमाशयपित्तशोधक है। 
: अदरख ज्वरहर, अगप्निम्रदीपक, आमपाचक, छपष्महर और : 


स्वेदल है। पर आज 
.... ४० कफकैसरी रस... ... 
विधि--गोदन्ती भस्म. १० तोले-और शुद्ध मनःशिल श॥ 
तोले मिला-कर ६ घण्टे खरलःकर लेवें।... । 
5 ( श्री० वैद्य गोपालजी: छंंधरजी ठक्कुर )' 
““ भात्रा-- ३ से:६ रत्ती शक्कर :या शहद से. दिनमें'२ या ३ : 
बारए  /,.  .* जा । 
उपयोग---थह रसायन कास-और श्वासमें कफ़को सरल- - 
तासे अलग करके निकाल-देता है।.जो-अधिक उत्तेजक ओषधि - 
सहत्त: नहीं, कर. सकते ऐसे निरबत अकृतिके मलुष्योंके लिये और 
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सादक है । यह अवसादन क्रिया रक्त संचालक यन्त्र में ओर 
विशेषत: वात-संस्थामें प्रकाशित होती है। एक ही समयमें अत्यधिक 
सात्रासें सेवन करने पर वमसन ओर उटय्न-विष क्रियाके लक्षण 
उपस्थित होते हैं। आमाशय और अन्त्र सें इसकी रासायनिक 
क्रिया प्रकाशित होती हैं; अर्थात्‌ इसके द्वारा आमाशय और 
अन्त्रस्सके नि सरण का हास होता है। सब रक्त प्रणात्रियां 
आकुचित होती है । अंत्रकी पुर: सरण क्रिया प्रतिरुद्ध होती है 
आओऔर उसके साथ ग्स का संमिलन होने पर इसका परिवतेन 
'एल्व्युमिन मिश्रण ( &]।७४7707709/8 ) के रूप में हो जाता है । 
. फिर रक्त में शोपण होकर देह के विविध विधान में प्रधानतः वात 
संस्था के केन्द्र विभाग में जाकर संग्रहीत होता है। फिर वह देह 
में से शने: शने: वाहर निकलता है। यदि शीशा अल्प मात्रा में 
दीघकाल तक सेवन कराया जाय, तो भी भीतर संग्रह. होने पर 
विप क्रिया इशाता है। 
शीशा सेवन होने पर बृक्‍कों द्वारा रक्त में से क्ञार (यूरेट्स ) 
का अभेद नहीं होता । इस हेतु से शीशा के सेवन से पेशाब में 
यूरिक एसिड की मात्रा कम होती है और रक्त में बढ़ जाती है । 
परिणाम में उम्र वातरक्त के लक्षण प्रकाशित होते हैं। अतः शीशा 
का सेवन दीघक्ाल पयन्त नहीं करना चाहिए। एवं वृक्क रोग 
पीड़ितों को नहीं कराना चाहिये। डाक्टरीमत अनुसार वबृद्धों को 
भी शीशा सेवन कस से कस करना चाहिये | 
स्वस्थावस्था में अल्प मात्रा में शीशा का सेचन कुछ दिन 
तक करने पर स्राबण क्रिया का हास, धसनी की पुष्टि और गति 
में लघता तथा शारीरिक उब्णुता का हास होता है। परिणाम में 
सब घमनी और ख्राबण प्रणाली समूह की परिधि आकुचित 
होती है | चिकित्साथ उतने तक ही विधेय । अति योग होने पर 
विप क्रिया उपस्थित होती है। जब अवयब शिथित हुए हो, 
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खास कास की पीड़ा बढजाती है; ऐसे रोगियोंको कफ कुल्लर 
रस कुछ दिनों तक सेवन करानेसे कफ प्रकोप दूर होता है और 
आमाशय सबल होजाता है । " 

प्रतिश्यायमें योग्य उपचार यथा समय न द्वोने पर वह जीणे 
'होकर स्थिर होजाता है । फिए नासिकासे पीला ह्छष्म बार बार 
गिरता रहता है । मस्तिष्कमें भारीपन, व्याकुलता, आतलस्य 
पनिद्रामें वृद्धि, नेत्रकी निबेलता और छुधामान्य आदि लक्षण 
'उपस्थित होते हैं । ऐसी जीर्ावस्थामें यह कफ कुछझ्नर रस देनेसे 
ओड़े दिनोंमें कफ प्रकोप दूर होकर स्वास्थ्यकी आप्ति ही 
जाती है। ' 


६, बृहच्छ गाराभरम हा 


विधि----श॒द्धपा रद, शुद्धगन्धक, सोद्वागेका फूला, नोगकेशर, 
'जाविच्नी, कपूर, लौंग, तेजपात और सुवर्णभस्म १-१ तोला, अश्नक, 
'भस्म ४ तोला, तालीसपत्र, नागरसोथा, कूठ, जटामांसी, दालचीनी 
“धायके फूल, छोटी इलायचीके दाने, सोंठ, कालीमिचे, पोपल, 
ऋरड़, बहेड़ा, आंवला और गजपीपल २-२ तोले लें। पहले गन्धर्क 
“की कज्जली करके भस्म मिलावें । फिर शेष - ओषधियोंका कंपंड 
छान चूर मिला पीपलके काथके साथ ७ दिन खरल करके २-२ 
रतीकी गोलियां बना लेवें। .- : * (:र० सा० सं०) 
वक्तव्य---दस इस रसायनमें ४ तोले #ग्स्मभी मिलांते हैं 
मात्रा---१ से २ गोली दोलचीनीके चूंणें और शहदके साथ 
अदेनमें रेबार.। - 09... ..... , :.... 
उपयोग--यह.. £ गाराभ्च. विशेषतः ,कासरोग, वांव॑ज, 
पित्तज़, कफज और त्रिदोषज कास, हृदयशूल, पाश्वशुत्ञ, शिरः 
जाल, सव॒रसंग, कुछ, .कफप्रको प, वातरक्त, रक्तपित्त और श्वास रोग 
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धसनी की दीवार प्रसारित हो गई हो, विविध अबयवों का प्रकोप 
होकर स्त्राव बढ़ गया हो, तब शीशा ग्रयोजित होता है। शीशा' 
धातु का देहमें प्रवेश होनेके अनेक मार्ग हैं। टाइप फाउण्डरीके' 
कायकत्तों, कम्पोजीटर, लाल रंगका काम करने वाले तथा चित्र- 
कार आदि जिनके व्यवहार में सीसा घातु आती है, ये सव अन्त्र 
प्रायः इस धातु के द्वारा विषाक्त होते हैं। सीसाकों गलाने पर 

जो धुआँ उत्पन्न होता है, वह फफ्फुसोंमें जाने पर विपोत्पत्ति करता' 
है | शीशा धातु सूक्ष्म रजरूपसे वायुके साथ मिलकर फुफ्फुसोंकेः 
भीतर पहुँच कर बिप प्रभाव दशाता है। इस तरह सीसा के 
पात्रसें भोजन था पान करने पर भी वह देहमें प्रवेश हो जाता है। 
सीसा के प्यालेमें सुरापान करने वाले ओर सीसाके नल्ोंसे प्राप्त 
पानीका निरन्तर सेवन करने वाले अनेक विपाक्त हुए हैं। अतः 
शीशेक पात्रमें भोजन और पान निपेध है, एवं फूटे हुए कांसी' 
आदिके पात्रोंको भी शीशे द्वारा नहीं जोड़ना चाहिए । 

उपयुक्त रास्तोंसे शीशा देहमें प्रवेश करता हैं; किन्तु त्वचा 
द्वारा इसका शोपण न होने से उस मागेसे प्रवेश नहीं करता | 
तथापि फेले हुए गम्भीर क्षत पर सीसा (मुर्दासंग) घटित औपध 
प्रयोग करने पर विपाक्त होनेकी संभावना है। सीसा धातु मूत्र 
पित्त, दूध, प्रस्येद ओर प्रधानतः मल द्वारा अत्यन्त धीरे धीरे देह 
में से निर्गंत होता 

एक साथ अधिक मात्रा लेनेके हेतु8 ओर कच्चे सीसा द्वारा 
विपाक्त होने पर आमाशय ओर अन्चत्रमें प्रदाह होकर अति तृपा. 
कण्टमें शुष्कता, आमाशयमें दाह, वेदना, चमन, उदरशल, कोष्ट 
काठिन्य, यक्ृृत्‌ रोग, मलका रंग काला हो जाना, देह शीतल 
ओर स्वेद पूर्ण बन जाना, पेरोंमें ऋतकनाहट और शून्यता, आज्षिप 
ओर शक्तिपात आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। यदि मात्रा कम 
किन्तु दीघ काल तक सेवन करने पर विप संगृहीत हुआ हो, तोः 
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पल जिम कक अर कस रेट आमिलक कस 
शूल उपस्थित होता है। तीव्शूलं, श्वासकृच्छ,ता, नांड़ीकी तेज 
गति घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उसपर इस रसा- 
यनका उपयोग होता है | अधिक बेदना होने पर ३-३ घण्टे बाद 
३ समय देनेसे वेदनाका हास होजाता है | साथ-साथ गरम-घीमें 
भिगोई हुई रुई की पोटलीसे सेक करना. चाहिये। अथवा हींग 
कौर अफीस को घिस निवाया करंके लेप करना चाहिये।  . 

' “ज्ीर्ण प्रतिश्याय या जीणकासके पश्चात्‌ कितनेक रोगियों की 
मस्तिष्क शक्ति कम होजाती है। विशेष विचार करना हो,-तो 
मस्तिष्क थक जाता है; स्मरण शक्ति क्षीण होजांती है; बार बार 
चक्‍कर आता है; मन अस्थिर रहता है; रोगी निस्तेज, चिन्ता 
प्रस्त और शुष्क भासता है.। उनको यह *€ गाराभ्र देनेसे थोड़े ही 
दिलोंमें सस्तिष्कगंत विक्ृति दूर होती है; मुख मण्डल प्रसन्न वन 
जाता है; और शरीरिक स्फूरत्ति आजाती है । ' 

.... झुजाकके लीन विषके हेतुंसे या अन्ये कारणसे बातवाहिनियाँ 
शिथिल होगई हों, उससे या मानसिक आघात पहुँचनेसे नपुस- 
कता आई हो, तो बह इस रसायनके सेवनसे दूर होती है। 
भोजनमेंसे रस योग्य न बननेसे रक्त आदि धातुओंका रूपान्तर 
सम्यक्‌ नहीं होता । फिर उंस हेतुसे शुक्र धातु को निबल्ता और 
नपुसकता की प्राप्ति हुईं हो, तो इस रसायनके सेवनसे रक्त आदि 
घातुओंका परिपोषण सम्यक्‌ होकर-विकार शमन होजाता है। 

| ७. कोंस केसरी रस 
. ,-विधि---श॒द्ध गन्धक, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, अश्रकमस्म, 
कुटकी, रसमाणिक्य ( या शुद्ध हरताल ), इन ७ ओपषधियों को 

: ४-५ बोले मिला पद्चकोल ( पीपल, पिप्पलामूल, चित्रक मूल और 

सोंठ ).के क्वाथमें ३ दिन खरल करके गोला बनावें । फिर दो 

“खरावके भीतर रख, दृढ़ मुंख़ -सुद्राकर भूघर यन्त्रमें ( गजपुटके 

श्र ॥ 
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पहले सु ह, तालु और नासारन्श्रमें शुष्कता, पेशाब का ह्ास, 
सलावरोध, पित्त और अन्त्र रसनिसरणमें न्‍्यूनता, मलमें वर्ण 
वेतनक्षण्य, आमाशयमें दे, उदरमें वेदना, छुधामान्य, उबाक और 
वसन आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। मसूढ़े के अग्रभाग, ओछ और 
गाल के भीतर नीजलञापन, जिह्ा पर सबेदा मघुर-कषाय स्वाद, 
निःश्वास में दुगेन्ध, मुख मण्डल पर उदासीनतां, चक्तु का मल्िन 
वर्ण, धमनियोंकी मन्द गति और संकोच तथा मानसिक व्यथा 
आदि भासते हैं | फिर रोग वृद्धि होने पर प्रायः नाभिके समीप 
उदरमें दीच्ण शूल, पक्तःरघात और विविध उत्कट मस्तिष्क व्याधि 
' उत्पन्न होती है। श्री रुप्णा हो तो गर्भाशय प्रभावित हो जानेसे 
रक्त प्रदर हो जाता है; तथा खीसगर्भा हो तो, तो गर्भपात हो 
जाता है । 
१०, कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्म 


विधि--रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड में लिखि विधि से मिल्‍ली 
रहित शुद्ध किये हुए अण्डों के छिल्लके १ सेर को १ घड़े में भर 
गजपुट अग्नि देव | इस तरह दो वार अग्नि देवें | फिर छिलके 
की भस्म से चौथाई लिंगरफ मिल्ञा नीवू के रसमें १९ घर्टे खरत 
करके गजपुट देवें। इस तरह ३ पुट देने से मुलायम हलके वजन 
की सफेद भस्म तैयार होती है ।--पश्री-वैद्य नाथूरामजी देहलीवाले' 

गुणधर्म और उपयोग--सतन्त्रसार प्रथम खण्ड में 
लिखे अनुसार । हि 

१५, खपंर विधि। 

बताव॒ट--जसद का फूजा अथवा भस्म १८तोले और 
नीलाथोथा २ तोले को मिला आंबले के स्व॒रस में खरलकर गोला 
बनावें फिर सराव सम्पुट कर अग्नि में फू क दें। स्वाइ़ः शीतल होने 
पर पुनः २ तोले नीलाथोथा मिल्नाकर उपरोक्त विधि से खरल कर 
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बा लक कसम सर पप 
नीचे खड़ाकर उसमें ) रक्खें फिर ऊपर ६ इश्न- मिट्टी डाल ऊपर 
गजपुर में अग्नि जलावें | स््राह् शीतल होनेपर “निकाल कर 
खरल कर लेवें | (२० यो? सा० ) 
पक्तव्य--डस रसायनमें . कुटकी आदि वनोपधियां हैं, वे 
पक जानी चाहियें किन्त जल कर नष्ट न होनी चाहिये | अन्यथा 
योग्य लाभ नहीं पहचता | कटकी उत्तेजक ओर कफसावी है-। 
चह फफको पतला बना कर वाहर निकालती है |. पीपल आदि 
भी कफ स्रावी है । जल जाने पर उनकी योग्य क्रिया नहीं हा 
सकेगी "| 
मात्रा--९ से २ रत्ी नागरबेलके पान, अद्र फावलेह, 
बहेड़ा- शहद, या शहदके साथ दिनमें २ या ३ चार देव | 
उपयोग---कास केसरी रस कफ, कांस, ऊध्यश्वास, रक्त 
विकार, त्वग्विकार आदि को नष्ट करता है। 
छातीमें कफ संग्रहीत होनेपर कफ छुठार और कास केसरी, 
दोनों द्ितकारक हैं | इनमेंसे- कफ कुठारमें ताम्रभस्स दोनेसे वह 
अधिक उम्र & | जिन रोगियोंसे अधिक. उंग्रता, सहन न होसके 
उनके लिये यह कास केसरी रस हितावह है । 
इसके सेवलसे कफ सरलतासे ; चाहर निकलता है; ओर 
अग्नि प्रदी्त होकर कफोत्पत्तिका हास होता ह। इस हेतुसे जब 
कफ गाढ़ा होजाता है, सरंलतासे नहीं निकलता । अधिक 
'खाँसनेः पंर छातीमें- बेदना ' हो जाती- है; तव . इसका .उपयोग 
होता है। ५४ 7 पे ; 
कांस रोंग जीण होनेपर कफ संफेर और गाढ़ा वन जाता 2 
है। फिर कुछ दिंनोंके पत्चात्‌ पककर रंग पीला होजाता है। 
“देहमें-मंठ, सेंद- ज्वर श्री 'वंनां रहता है। अग्नि मंद हो जाती है । 
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दो सेर गोबरीमें फूँ क देवें । इस तरह ६ पुट देवें । दसवीं वार बिना 
सूतिया मिलाये आंवले के स्व्ृरर्स में ३ दिन तक घोट टिकिया 
चनाकर पूरा गजपुट देबें | स्वाह् शीवल होने पर निकाल पीस लें | 


वक्तव्य--इस्त भस्म को १ बप के पूव व्यवहार करने से श्रांति, 
बांति, भ्रम आदि उपद्रव होते है । अतः भस्मकों चीनी या मृति- 
का पात्र में डाल प्रथ्बी में १हाथ गहरे गट्टे में ऐसे स्थानपर गाड़ें 
जो सूये, चन्द्र की राशियों से प्रभावित रहता हो ४० दिन पीछे 
निकाल शीशी में भरके रखलें । फिर प्रयोग में ल्ञावें। प्राचीन शःःस्त्रोक्त 
खपेर के अभाव में नेत्रांजन में इसका प्रयोग अत्यन्त गुणकारी है; 
तथा इस प्रयोग को यशद भस्म से वनवाकर स्वर्ण मालिनी चसंत 
के प्रयोग में मिलान पर वह चमत्कारी प्रभाव करती है । इनके 
अतिरिक्त कठिन ओर दुःसाध्य त्र॒णों में खाने ओर लगाने के लिये 
भी यह अति हितावह सिद्ध हुई है । ( संशोधक ) 

नोट--एक खनिज द्रव्य विशेष जिसको अंग्रेजी में केले 
मेना पेप्रेटा कहते हैं। वह सच्चे खपर के अभाव में सुबर्ण 
माकिनी वसनन्‍्त आदि रसों में प्रयुक हो सकता है। अदठः: लेना 
चाहिये। यदि जीए ज्वयर, जीश अतिसार ओर संभ्रहणी का 
नाशक होने से युक्तियुक्त संशोधषक है ।.*| 

१६, शुक्ति पिष्टी । 


विधि--मोती की सीपों के भीतर सरलता से निकज्न सके 
उतने तेजस्त्री भाग को निकाल सट्ठ में या जल मिले हुये नोंवू के 
रसमें डाल मंदाग्नि पर १ घण्टा ज्वालें। फिर जल से घोकर सुखा 
लेबे | उसे इमाम दस्ते में कूटकर कपड़छान चूण करें। पश्चात्‌ 
चीनी मिट्टी के खरल में चन्दनादि अक मिला मिलाकर ७ दिन 
खरल करने पर जल्नतर पिष्टी वन जाती है । 


( श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचाय ) 
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शक शरद आल अमन लिए कक पल िविशिकीरि लि न 
पकेसी-किसीको फुफ्फुसमें कफ , संगृहीत हो जानेसे बार बार 
खांसी चलती रहती है और कफ की 'गांठ निकलती रहती है। 
पशिर सें भारीपन भासता है। थोड़ा चलने या थोड़ा परिश्रम 
करने पर श्वास भर जाता है। पेशाव आयः पीला होता है । 
पेसी अवस्थासें यह रसायन अति हितकारक है । हे 
किसी किसी रोगीको पीले दँधे हुए कफके साथ रक्तमी 
पगिरता है। उसे कफ निकालनेके लिये कफ कुठार देनेपर रक्त 
जाव बढ़ जानेका भय रहता है। उसे कासकेसरी, सितोपलादि 
चूणं घी और शहदके साथ या वासावलेइके साथ देनेसे लाभ 
'होजाता है । ः 
वर्षा ऋतुमें किवनेक व्यक्तियोंकी कफजकास और श्वास 
“ग हो जाता है। उनको कास केसरी और अंग्स्म:सिलाकर 
नागर बेलके पानमें दो वार देते रहनेसे उत्पन्न विकार नष्ट हो 
जाता है और नयी उत्पत्ति रुक जाती है । । ह 
८, भेरव रस । 
विधि----शुद्धपा रद, शुद्धगन्धक, शुद्धवच्छेत्ञाय, सोहागाका 
फूला, कालीमिचे, चव्य और चित्रक॒मूल ये ७ ओपधियां समभाग 
पहले पारद. गन्धक की. कजली करें। फिर बच्छनाग और तत्प- 
सात शेप ओपधियां सिल्ाकर अद्रखके रससें (३ घण्टे खरल 
कर आधआध रत्ती की गोलियां वना लेयें।' (२० यो+ सृ० ) 
, मात्रा--? से २ गोली दिनमें २-३ बार जलके साथ 4. 
उपयोग ---मैरव रस स्वरभेद, श्बास और दुस्तर कास.रोस 
को नष्ट करता है 4 कि शक, 
: भैरव रस और आनंद . भैरव रस ( कास ), .दोनोंके द्रव्य 
विशेषांशमें समान .है। दोंजोंमें चच्छनाग- अधान हैं। आनंद 
औरवमें हिंगुल और मैरव, रसेमें पारद मिल्ाया है. हिंगुलल 
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सचना--अर्क पिलानेके पश्चात रोगीसे हो सके तो बंबूलकी 
 छालके क्वाथके कुल्ले ४-७ करावें ओर पान खानेको देदें । 


| १०, हिंगुलादिबटी - ़ 
. विधि---हिंगुल, पीपल, लोंग और अपामार्गक्ञार १-१ तोला 
“बहेड़ा २ तोले, आक की चौफूली ३ तोले और अफीम ३ मसाशे 
'हें.। सबको मित्रा वासा स्वस्स में १ दिन खरत्न करके आध 
आध रत्ती की गोलियाँ बना लेवें। 
सात्रा--१ से २ गोली दिन में ३ बार अद्रखके रस और 
“शहदमें अथवा नागरवेल्न के पानमें या कटेलीके रस और शहद 
:३-३ साशे के साथ देवें । 
उपयोग---.इस रसायनके सेवन से श्वास और कफ कासमें 
“अच्छा लाभ पहुंचता है। कफोत्पत्ति बन्द करने, कफ को बांधने 
“और पचनक्रियाको सुधारनेके लिये अदरखके रस या नागरवेल 
“साथ देना चाहिये। संग्रहीत कफको बाहर निकालनेके लिये 
“कठेल्लीका रस, हिंतकारक है । जीणशास कासमसें कफ पीला हो 
जाता है, और वार-बार निकलता रहता है तथा मंद मंद ज्वरमी 
“बना रहता है । उस पर यह वटी अच्छा लाभ पहुंचाती है 
सचना---कफ अति कठिनता से छूटता हो ऐसी कासमें 
“अफीम युक्त एवं उष्णवीय और शोषक ओषधि नहीं देनी चाहिये । 
, ११, अक मूल ल्गादि चूर्ण 
विधि-- आकके मूलकी छाल ( एग्रिल मासमें निकाली हुई ) 
“४ तोले, लौंग, अपासार्गज्ञार, अश्वकमस्म और #गस्स, सच 
४-१ तोल्ला मिलाकर खरत्न कर लेवें।... । 
मात्रा---४-४ रत्ती शहद या नागरवेलके पानमें दिनमें 
7३-४ बार । 





२६ सरसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड 





विशेपगुण रसनन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रह प्रथम खण्ड में 
प्रवाल भस्म पहली और तीसरी विधि केसाथ दिया है।... 

द्वितीय विधि--४० तोले अरवाल शाखा को छूट कर चूर्ण 
करें, फिर खट्टे नींबू के रस में मिल्लाकर बोतल में भरें। नीवू का 
रस प्रवात्ष के ऊपर ३-४ अंगुल रहना चाहिये । बोतलको धूप में: 
रक्‍्खें और दिन में ३-४ वार चलाते रहें। नींबूका रस कस होनेपर 
ओर मिलाते रहें । इसतरह करनेसे लगभग २१ दिन में मुलायम 
सूर्यपुटी प्रवालभस्म बन जाती है। 

शुण धर्म---ऊपर की विधिके अनुसार । 

न १८, शंख भस्प्त 

विधि--शुद्ध शंखके १ सेर टुकड़ोंको अग्नि में तपा तपा कर. 
बकरीके दूधमें २९ समय बुमावें । जिससे टुकड़े स्थान स्थान पर 
फटे से हो जाते हैं। इन टुकड़ोंको १ हॉडीमें भर मुख मुद्रा कर 
कर गजपुट देनेसे मुलायम सफेद भस्म बन जाती है । 

नोट--इसी भांति वकरीके दूधकी अपेक्षा तपा तपा कर नीवू 
के रसमें बुकानेसे विशेष गुण वृद्धि होती है । 

मात्रा-गुण और उपयोग--रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोग 
संग्रह के प्रथम खण्डके अनुसार है। यह भस्म उदरशल और 
अपचन जनित दस्त पर हितकारक है । | 

१६ स्फटिकाशतमल्ल भस्म 


वाध- लाल फिटकरी १६ तोले और सफेद सोमल श॥ 
तोला ले। फिर समान नाप वाले किनारी घिसे हुए दो बड़े सराव 
ले। एक सराबमें फिटकरीका आधा चूर्ण डालें। उसमें खड्डा 
कर सोमलका चूणरख, ऊपर शेप फिटकरी डालें और अंगुली 
से अच्छी तरह दबा देव । जिससे उपर से फिटकरी नीचे न गिर. 





“ कासं-भ्ास-हिका अकरणे- / /. रह३ 


शुष्क कफको शिथिल करके निकालता है तथा श्लैष्सिक कल्लाकी 
उमप्रता और शुष्कता को दूर कर स्निग्ध बनाता है । 


१३. बासकासव । 

'विधि--वासापज्नाज़्ञ १० सेर को २०४८ तोले ज़लमेंउबालें । 
तत्तीयांश ( तीसरा हिस्सा ) जल्न शेष रहने $पर उतार मसलकर 
छातनलें। फिर गुड़ ४०२ तोले, घायके फूज्ञ ३२ तोले, दाल चीनी * 
तेजपात, छोटी इल्ाायचीके दाने, नाग केशर, शीतल मिचे, सोंठ 
काली मिचे, पीपल और नेत्रवाला, ये & ओषधियां ४-४ तोलेः' 
मित्रा अंम्रत बानमें भर सुद्न सुद्राकर १५ दिन रहने दें। परिपक्व 
होने पर छानकर बोतलोंमें मर लें । (ग० त्ति० ) : 
' 'म्रात्रा--(-१ तोला जलके साथ दिनमें २ बार देवें। 
उपयोग---यह अरिपट सब प्रकारके शोथोंको दूर करता है। 
इस आसवसें मुख्य वस्तु वासखा है। उसका 'डंपयोग प्राचीन , 
आचार्यों ने धास यन्त्रक्े प्रदाह, कफ प्रकोप, कास, श्वास, रक्त- 
पित्त, उरःक्षत, रक्ततमन, रक्तप्रंदर आदि रोगों पर लिखा है | नव्य 
चिकित्सकोंके मतमें वासाके सुखायें पत्तेकी बीड़ी बनाकर पिलाने , 
से कास और श्ासंरोगमें ज्ञाम होता है। इनके मतासुसार वासा_ 
कफ तिः:सारक, आज्ञेगवहर और संशोधक है । एवं विषम ज्वर 
आमबात, क्षय, तमकश्चास ओर चिरकारी श्वास नलिका प्रद्मह 
ओर:उरोगृत अन्य कफ प्रधांत -रोगोंमें व्यवह्नत होता है। इन 
शुणणोके अनुरूप कास रोगमें इसको प्रयोजित- करने पर कफ़-सरः : 
& लता से बाहर निकलता रहता है। जिससे रोगी की बेचेनी-दूर -- 
होती है; और रोगबल-सत्वर कम- हो जाता है। - ; . ह 
खांसरोंग, रक्तपित्त- और - क्षयरोगर्मे भी-इस .आसवसे लाभ 
पहुँचतां है। यथपि बासा स्व॒स्स को अपे ता. इसके गुणमें कुछ 





कृपीपक्च रसायन और भस्म २७ 


जाय और सोमतल न दीखने लग जाय । फिर सुखमुद्रा कर १॥. 
सेर गोबरीकी अग्नि देकर फूला ( भस्म ) बना लेवें। स्वांग 

शीतलहोने पर सम्पुटको खोल फूलेकों पीस लेवें। इस भस्ममेंसे- 
संखियेका कितनाक अंश जड़ जाता है। (सि० भे० स० ). 

मात्रा---? से २ रत्ती दिनमें दो चार शहद, मिश्री या नागर 
बेल के पान में । | 

उपयोग--इस भस्म का उपयोग नूतन कफज्वबर, शीतप्रधान- 
ज्वर, एकाहिक, तृतीयक और चातुर्थिक आदि विषसज्बर तथा' 
पूय ज्वर में होता है। मलेरिया में ताप बढ़ने के ४ घण्टे पहले" 
१ बार दें। फिर २ घण्टे पहले दूसरी बार देनेसे ताप रुक जाता 
हैं। जीण विषम ज्वरसें दिनसें दो बार ४-६ दिन तक देते रहने 

ज्वर निवृत होजाता है। 

सचना---कभी कभी पित्त प्रधान प्रकृतिवालों को कंठमें 
शुप्क्रा, चक्कर आना ओर व्याकुलता आदि लक्षण उत्पन्न 
होते है । ऐसा होते पर दूध अथवा नीबूकी सिकंजी पिलाना 
चाहिए | 





२. मल्लशइह्ड भस्म | 

बनावट--शुद्ध किये हुए वड़े शंख में सोमल का चूर्ण ५ 
तोले भर कर ऊपर आक का दूध भर देंवे । पश्चात्‌ छोटी हांडीमें 
चारों ओर आकके पत्तोंके कल्कके भीतर उस शंखकों ढ़ककर 
हृढ़ मुख मुद्रा करे । सूखने पर गजपुट अग्नि दें। स्वाज्गना शीतल 
होने पर शह्लू को निकाल कर पीस लेबें | यदि शंख मुल्लायम न 
हुआ हो, तो आकके दूधमें ६ घए्टे खरल्ल कर २-२ तोलेकी 
टिकिया बना सराब सम्पुट कर दूसरी बार गजपुट देवें | 

सात्रा --? से ४ रत्ती दिनसमें २ वार गाघृतके साथ देव । 


उपयोग---यह भस्म श्वास, कास ओर मलेरियाकों दूर 


कास-श्वास-हिफा प्रकाण २३२७ 


२ घण्टे बाद और १ लोगी दे सकते हैं। इस गोलीके सेवनसे कुछ 
नसा आ जाता है; किन्तु हिक्का शमन होजाती है 

(६ ) सुपारी १ नगका चूणं ओरं बबलकी ताजी पत्ती १ 
तोला. दोनोंको मिला कूटकर गोली बनावें । फिर चिलममें रखकर . 
धम्रपान करानेसे तत्काल हिफ्काका निवारण हो जाती है । 


२०, हिकाहर तन्त्र | 


विशेष कोष्ठमें अशुद्धि न हो और निराम दोषोंसे युक्त हो और 
ओषध योजना करनेमेंभी असुविधा हो उस दशामें एक बड़ा 
चर्मच ( टेबलस स्पून ) को द्ाथमें लेकर रोगी के गलेके अखीर 
भागंमें जो उपजिहा नामक जो सपंकी ठोडीकी तरद्द दिखाई देती 
है । उसको क्रमशः ७या ११ वार उत्तरोत्तर किब्नित्‌ अधिक 
दवांव के साथ उस चमच की डांडीसे दबाया जाय तो तत्कालही 
हिक्‍का बन्द होजाय । फिर आवश्यकतानुसार औषघ योजना कर 
संकते हैं । 

हिक्‍्का रोगी को जबतक रोगकी उम्रता न मिट जाय, तबतक: 
अन्न आदि न देकर केवल दिनमें ३-४ बार- आवश्यकता एवं 
रुचिके अनुसार प्रति मान्नामें श। ॥॥ भाशा सोंठ का चूर और: 
बीज निकाली हुई १०-१० मुन्का और दूध आवश्यकता अनुसार: 
मिलाकर पशथ्यके स्थानमें दिया जाना आवश्यक है। 
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करती है। इस भस्ममेंसे सोमल अधिकांशमें उड़ जाता है। 
पफिरभी शह्ः भस्म कुछ उम्र वनजाती हे। श्वास रोगमें कफको 
सरलंतासे निकालने ओर कफकी उत्पत्तिकों बनद्र करनेके लिये 
निर्भयतापूबक प्रयोजित होती है । रुचि और पांचन शक्तिको 
'भी यह वढ़ा देती है । 
मलेरिया अथवा शीत पूबक ज्वर अनेक दिनोंका पुराना हो 
जाने पर बार वार आक्रमण करता रहता है | ऐस शोगियोंकोी कुछ 
दिनों तक इस भस्मका सेवन करानेसे ज्वर, शूल और अन्त्रविकार 
“दूर होजात है। गुड़, शीतल जल्लसे स्नान, नथा अन्न, भारी 
भोजन ओर सूयके टापमें भ्रमण बन्द कराना चाहिये | 
१, हग्ताल भस्म | 
वि्धि---उत्तम बर्की हरतान २० तोले लेकर घी कुवारके 
रसमें 2 दिन खरल करें| फिर अंगुली पर रगड़ कर सूर्यके दाप 
में देखें, अगर चमक विल्कुल दूर न हुई हो, ती १-९ दिन “ओर 
खरल करें। फिर वेर ब्रक्तकी राखकों कपड़ छान कर समभाग 
“मित्ला ३१ दिन घीछुवा एके रसमें खरल़ कर एक एक तोलेकी 
टिकिया बनालें। पश्चात्‌ एक हांडीमें कण्डोंकी और अपामा्गकी 
(या पीपल बृक्षकी) राख समभाग भिज्ना आधी हांडी तक दवा- 
“दबा कर भरें। उस पर हरतालकी टिकिया एक एक करके जमा 
दें। टिकियाएं परस्पर ई इच्न्चकी दूरी पर रकखें। इन टिकियाओं 
'पर १ इच्न्व मोटी तह राखकी करें | राख को दवा दवा कर भरें । 
पुनः और टिकियाएं उसी प्रकारसे रक्‍्खें और राख से दवादें । 
"फिर टिकियाओंकी तीसरी तह रखकर हांडीमें मुंह तक राख से 
'दवाद | पश्चात्‌ हांडीके मुह पर ढक्‍्कन लगाकर चूल्हे पर चढ़ावें । 
'पेरोंक अंगुष्ठके समान मोटी ३ लकड़ीकी आग १२ घणर्टे तक 
“देव । स्वाज्न शीतल होने पर टिकियाओंको निकाललें। सफेद 
“कुछ सेले र॑गकी मुलायम भस्म वनजाती है। टिकियाओंको तोड़ 
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.. १. अश्रकल्प | 


विघि---अभ्रकभस्म ८ तोले, लोहभस्म ६ तोले, पारद्‌ ४ तोले 
ओर शुद्ध गन्धक £ तोले लें । पहले पारद गन्धक की कजली 
करें। फिर भस्म मिला त्रिफला, भांगरा, सुहिजने की छाल,' 
वचिरायता और चित्रकमूल की छाल, इनके क्वाथ या रस की 
क्रमशः ७-७ भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां बना लेवें। 
... (२० यो सा० ) 
मात्रा--(-१ गोली दिलमें २ वार वंश लोचन ४ रती, पीपल 
-९ रत्ती केशर ३ री, कस्तूरी £ रत्ती और शहद ३ साशें ( राजय- 
5मा की अ्थमावस्थामें गोश्त ॥॥ साशा भी.) के साथ मिला कर 
देव । ४० दिन या अधिक समंयतक देते रहें ।_ - ह 
उपयोग-..यह रसायन कल्प राजयच्मा, घातुशोप, जीणे- 
ब्चर, खास, कास, अग्निमान्य,, राजयक्ष्मा जनित ज्वर, मल्ाव- 
रोष, अरुचि, पाण्ड, आदि को दूर करता है। . :. हा 
यह रसायन राजयच्ष्मा की प्रथमावस्था में और अति 
निस्‍तेज और निवत्न बने हुए जीर्ण ज्यरके रोगियों के लिये अति 
द्ितकारक है। यह कल्प रक्तधातु,:वातसंस्था तथा फुस्फुस, हृदय, 
आसमाशय, यक्ृत्‌ू और अन्‍्त्र, इन इन्द्रियों पर विशेष लाभ 
पहुँचाता है। ज्वर दीघकाल पर्यन्‍त रहजाने पर जब पचनेन्द्रिय 
संस्था अपना कार्य योग्य नहीं कर सकती, तब अन्त्र में मल 
समृहत होकर, उसमें से विष का शोपण रक्तमें होता है । फिर 
यक्ृत्‌ बृक्‍क, फुफ्फुस और मस्तिष्क में विक्रिया होने लगती है। 
पश्चात्‌ धातुशोष की प्राप्ति होती है । अथवा क्षयकीटाशु उत्पन्न 
-छो जाते हैं। अतः उस उत्पत्ति को सत्वर रोक दिया जाय, तो 


<) 


डरे 


है| 
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कर परीक्षा करें। पीलापन देखनेमें आवबे तो फिरसे अग्नि ढ़ेवे। 
कभी थोड़ी टिकिया पक जाती हे, ओर थोड़ी कच्ची रहजाती 
है । जो कच्ची हों, उनको घीकुवारके रसमें खरल करा टिकिया 
बनवाकर ऊपर लिखे अनुसार पकालेब । 

इस विधि अलुसार भस्म बनाने में वेरी की राख मिलत्ायी 
जाती है; तथा हरताल का वजन भी कम हो जाता है; तथापि 
सरलता से भस्म बन जाती है ओर अच्छा लाभ पहुंचाती है। 

( श्री० वेद्य नाथूरामजी देहलीवाले ) 

मात्रा--१-१ रती दिन में दो बार शहद के साथ दें। उपर 
रक्त शोधक या ज्वरघ्न कषाय रोगानुसार देवें । 

उपयोग--यह भस्म कुष्ठ, त्वचारोग, रक्तविकार, सन्निपात 
आदि पर प्रयुक्त होती है। विशेष गुणधर्म रसतन्त्र सार प्रथम 
खण्डमें लिखे अनुसार । ु 

२२, सनःशिल भस्स | 

विधि--१ तोला शुद्धमेनसिनको थूहरके पत्तोंके रसमें १२ 
घण्टे तक खरल कर टिकिया वनाक९ सुखावें; फिर दो सरावों में 
कलई चूना के भीतर रखझूर सम्पुटकर ३ कपड़मिट्टी करके ४ सेर 
गोवरीके भीतर फूक देव । स्वांव शीतल होनेपर सम्पुट निकाल 
करखोलें, चूनेका रंग पीला होजाता है; और मेनसिल् भस्म सफेद 
हो जाती है ( आ० नि० मा०) 

मात्रा--£ से २ चावल तंक मिश्रीके साथ देवें । 

उपयोग----यह मस्स विपमज्बर और कफ प्रधान ज्वरको दूर 
करती है । मेन सिल्रके भीतर सोमल होनेसे इस भस्मकों सोमल 
का सोम्य कल्प कहा जायगा । जिन जिन रोगियोंकों सोसत्न देने 
में भीति रहती हो; और सोमलकी आवश्यकता हो, उन रोगियोंको: 
यह भस्म अमृत के समान हितकारक होती है । एवं वातविकार, 
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सजयच्षमा की आगे की अवस्था की संग्राप्ति नहीं होती। इस 
'उत्पत्ति को रोकने के लिये यह कल्प अति हिंतकारक है । 


'. २ हेमाभ्रसिद्र। 


प्रथम. विधि--सुबर्ण भस्म, रससिंदूर और अभ्रकभस्म, 
'लीडों को समभाग: सिला अदरख के रस की ७ भावना देकर 
शुष्क चूर्ण बना लेबें; या आध आवब रही की गोलियां बना. लेवें । 
हे ह -( नि०. र० ) 
मात्रा--? से २ गोली तक दिनमें दो या तीन बार अद॒रख 
कके रस, शहद या रोगांसुसार अजुपानक्रे साथ देवें।' 
उपयेोग--इशस रसायन का ५० दिन तक सेवन करने से क्षय, 
क्षयजलित पाण्डु और दारुण क्षयजकास नए्ट होते हैं। यह औषध 
क्षय की ट्वितीयावस्थाकी ग्राति होने पर अति हिताबह माना 
गया है।.... । री आय 
यह रसायन वल्य, रसायन, चायहर और कफघ्न है। इस 
'रसायनमें मुख्य गुण सुब्ण भस्मका है। सुबर्ण भस्म सब प्रकार 
के-कीटारु जन्य ज्षयों की अ्रशस्त ओपधि है। इसका मुख्य धर्म 
क्षयके :कीटागुओं को नष्ट करना है | यह उसमें प्राभाविक शक्ति 
है.।. .अश्रकभस्म उर:स्थ अवयबोंको .विशेषतः फुफ्फुल और 
-बासनलिका को वल देता है। एवं हय और रसायन है.। इन 
दोनों: के साथ. रससिंदूरका संयोग. कराया है.। रस सिंदूरमें 
रसायन, कीटारुचाशक, योगवाही और कफघ्न गुण अवस्थित 
हैं। इन तीनोंके संयोगसे क्षय रोगमें कीटाणुओं को नांश, करनेके 
अतिरिक्त शारीरिक शक्तिके संरक्षक अद्वितीय गुणका आविभाव 
“दोजाता है। इस हेतुते इस औषधका उपयोग राजयह्मा, पर 
उत्तम होता डे । ह 
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उपदुंश, शूल, कास, श्वास, क्षय ज्वर तथा कीटारु जनित 
विविध व्याधियोंमें यह निर्मयतापूर्बक दी जाती है । 
२३, पन्ना भस्म | 
विधि--शुद्ध पन्नों के छोटे छोटे कण (९० तोलेको लोह 
- खरत्नमें बारीक पीसवाकर जंगली तुलसी (नगद वाबची) के रसमें 
३ दिन खरल करावें, फिर उसे २ सेर उपलोंकी अग्नि दें | दूसरे दिन 
पुनः उसी रसमें १९ घण्टे खरलकरा अग्नि देवें । इस तरह ४ पुट 
' देनेसे भस्म तेयार हाँ जाती हे । श्री० बेद्य नाथूरामजी देहलोवाले) 
इसी विधिसे बेक्रान्त, पुखराज, माणिक्य और नीलमकी 
भस्म सी बसवायी गई है। वेक्रान्तकों ओर तीलमको अग्नि ५ सेर 
गोबरीकी दी थी और पुट भी ७ दिये गये थे । 
मात्रा--ईसे १ रत्ती तक रोगानुसार अनुपान के साथ | 


उपयोग--विषनाशक, शीतल, हृदय, मधुर, रेचक, अम्लपित्त- 
हत्ता, रोचक, पुष्टिकत्ता, भूतवाधानाशक हैँ ज्वर, वसन श्वास 
संताप, मंदाप्रि, अशे, पाण्डु, मधुमेह और शोथका नाश करती है। 

सचना--अधिक मात्रा में पु सत्व को हानि पहुंचाती । 


२७४. द्रदसुधा भस्म | 

विधि--दिंगुल और कलई का चूना विता बुझा ४तोले लें । 
इनसेंस पहले हिंगुज्को सेहुंडके दूधर्स ३ दिन तक खरतल कर। 
फिर चूनासिला पुनः सेहंंडक दूधर्मे ३ दिन तक मर्द कर चक्रिका 
( पेड़ ) केसमान एक टिकिया बनावें। इसे सूयके तापमें सुखा 
समान नाप वाले, घिसी हुई (किनारी वाले दो सराबके भीतर रख 
मुखमुद्रा करें । फिर दृढ़ कपड़ मिट्टी कर एक गड़े में २॥ सेर 
गोबरीकी अग्नि देव । स्वाज्शशीतल होने पर सम्पुट खोल टिकिया 

' निकाल कर पीस लेब। यह भस्म मुत्नायम मेले सफेद रंगकी 
- होती है । ( सि० भे० स० ) 
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पक लक लत सकल टी स लक पार मन 

माशा मिला घी शहद के साथ देने से ज्वर, शुष्क कास: और: 
अग्निमान्य दूर दोक़र सत्वर रोग शमन होजाता है। द्वितीयावस्था? - 
में इस रसायन के सांध प्रवाल पिष्टी २ रंती और र्ग्स्म २. 
सती मिल्षा देनी चाहिये | ढृतीयावस्था में ज्वर कम हो उस समय 
इस ससायन:का प्रयोग हो सकता है। किन्तु तोत्र ज्वरावस्थाः 
होने पर प्रवाल, अंग और रौप्यभस्म देना विशेष लाभदायकः 
माना जायगा । इस रसायनमें अदरख, चित्रकमूल और त्रिकड़: 
की भावना द्वोने से अप्रिको प्रवल करने और विकारकोी शमन 
करने में अच्छी सहायता मिल जाती है। वच्छनाग का संयोग- 
होने से इस रसायन से ज्वर शमन का काये भी होता है । रांजय-- 
छमा की उत्पत्तिमें मूलहेतु पचनेन्द्रिय संस्था की विक्ृति और जीणे 
ज्वर होने पर यह रसायन विशेष हिंतकारक माना जाता है । 

वक्तव्य--हैदय कमजोर हो तो मात्रा कम देनी चाहिये, 
तथा ज्वर कम रहता हो, तो इसका विशेष उपयोग नहीं करनाएं 
चाहिये। 
४, दोयकुलान्तक रस | 


बृनावट--दस्ताल, मौक्तिक, सुवर्ण और रजत, इन स्र्कीः 
भस्म तथा हिंगुल ४-४ तोले, भीमसेनी कपूर १ तोला और ग्रवालः 
भस्म १ तोला लें। सबको मिला वासापत्रके स्व॒स्समें १९ घरुटे- 
ओर सफेद कटलीके रसमें ६ घण्टे तक खरल कर चक्रिका बनावें . 
फिर सूर्यके ताप में सुखा वालुका यन्त्रमें रख शिवशक्तिकी पूजा 
कर ६ घण्टे तक दीपककी अग्नि देवे । पश्चात्‌ यन्त्र स्वाज्ञ शीतल- 
होने पर चक्रिका को निकाल कर पीस लेबें। ( र० यो० सा० )' 

मात्रा--आध आध रत्ती दिनसें दो बार शहदके साथ ४०- 
दिन या कम से कम २० दिन तक सेवन करावे | रत 


कक 


उपयोगु---यंद् रसायन अमेह, रक्त प्रकोप, खास, का: 
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मी आल कल तल 


सूचना--योग्य सम्पुट या कपड्मिंद्री न करने और अग्नि 
तेज लगने पर हिंगुल्त उड़ जाता है। फिर भस्मका गुण कम हो 
जाता है । एवं कम अग्नि लगने पर हिंगुलकी लाली बनी रहती 
है, जिससे भस्ममें उबाक, वसन ओर विरेचन और करानेका 
दोप रह जाता है । अतः सावधानता पूवक भस्म वनानी चाहिये । 
मात्रा--? से २ रत्तीवक लगे हुए नागरबेलके पानमें दिलमें 
'श्या ३ बार देवें। 
उपयोग----यहद भस्स सुकुमार स्त्री, पुरुप ओर वालकोंके 
ज्वरकों दूर करती है । इस भस्मके सेवनसे किसी व्यक्तिको 
जुलाव ( दो तीन दस्त ) लग जाता है। उदर शुद्धि न हुई हो, तो 
मात्रा २ रत्ती देवें। ओर आवश्यकतापर ३-३ घण्टे बाद दिनमें 
३ बार देवें। अपचनजनित ज्वर ओर शीतप्रधान ज्वरको दूर 
'करनेमें यह हितावह है । शीतज्वरमें इस भस्मकों शीत लगनेके 
पहले दे दी जाय, वो शीत लगना ओर ज्वर आना दोनों रुक 
जाते हैं। अमीरोंके जीर्ण बिपम ज्वरको दूर करनेक्रे' लिये यह 
भस्म कुछ दिनों तक देते रहना चाहिये । यदि क्षयज्वरमें 
मजाबरोध हो, तो १-१ रत्ती दिनमें २ वार देते रहनेसे ज्वर शमन 
होजाता है। इसका विशेष गुण पित्त को उतेज्ञित कर यक्ृत्‌की 
ताकतको बढाना है जेसे केलोमेल ( 0०००७] ) की भाँति । 
सचना---चूतन ज्वरसें गोगीको दूध पर रक्खे। जलन गरम 
करके शीतल किया हुआ देवे । ओषध सेवन करले पर २ घण्टे 
तक जल न देबे | 





२४, त्रिवज्ञष भस्म | 
८ &+ हज | ल्ड सद नों शुद्ध पक प 
विधि--कलई शीशा ओर जसद, तीनों शुद्ध किये हुए 
४०-४० दोले मिलाकर कड़ाही में द्रव करें । भस्म वनानेके लिये 
भांग ६ सेर लेबें, या पीपल बृक्ष कीं छाल, वड़की जटा कच्ची, 


दाजयच्ष्मा-उरः:च्षुत प्रकरण: .. र््छ 


आदि दूरः होते हैं। यह, रसायन बल्य, वृष्यों में उत्तम, मेध्य और 

राज-रोग( दंढ घोर रोगों 2'कां नाशक है | शास्त्र कारों ने इसका 
प्रयोग ९ वर्ष या ६ मास तक करनेका - विधान किया है । यह 
उत्तम कल्प है। , 

सचमा---इस कल्पके सेवन कालसें क्षारं ( सज्जीखार जा 
खार आदि.) और तेज खटाईका त्याग करना चाहिये।.... 

द्वितीय विधि---गिल्लोय सत्व और खूब कला ४-४ तोले 
तथा अ्वाल पिष्टी ओर छोटी इल्लायचीके दाने २-२ तोले और . 
आ'ग भस्म १ तोला लेबे | सबको मित्रा कर.मिश्रण करें । | 

मात्रा -- १-१ माशा दिनमें ३ बार शहदके साथ देवें। ऊपर 

बन-फशाका अक पिलाव । 

जपयोग----यह रसायन क्षयक्रे बढ़े हुए ज्वरके विषको दूर 
करनेके लिये अति उपयोगी है | इसके सेवनसे क्षय ज्वर अधिक 
नहीं बढता, कफ सरलता से निकल जाता है और शारीरिक शक्ति 
का क्षय नहीं होता। जीण ज्वरमें भी इस रसायनके सेवनसे 
अच्छा लाभ पहुँचता है । 

१३, अमृत आशधघृत | 

विधि---जीवक (लम्बा सालब) ऋषभक (अभावसें विदारी- 
कंद), वीरा ( क्षीर विदारी अर्थात्‌ पेठा ) जीवन्ती, सोंठ, कचूर, 
शालपर्णी, प्रश्न-पर्णी, मुग्दु पर्णी, सापपर्णी, सेदा (शकाकल छोटी), 
महामेदा ( शकाकलबड़ी ), काकोली ( श्याम मुसली ), क्षीरं 
काकोली ( श्वेत मुसल्ली ). छोटी कंटेलीकी जड़, बड़ी कटेलीकी - 
जड़, सफेद पुननवा, लाल पुननवा, मुलहठी, कोचके बीज, शता- 
बर, ऋ#ंद्धि ( अभांवमें खरेंटी ), फालसा, भारंगी, बड़ी-द्राक्षा 
( मुनका ), सिंघाड़ा, झुई आंवला, श्वेत विदारीकंद, पीपल 
खरेटी, बेर, अखरोटकी गिरी, खजूर, बादामकी गिरी और पिस्ता 

१७ 
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इमलीके वृक्तकी छाल और हल्दी, इन चारोंको १॥-श॥ सेर 

मिलाकर उनमेंसे १-१ मुट्ठी त्रिवद्ध की ठ्रतिमें डालते जाय और 
बड़के ताजे डण्डेसे चलाते रहें। जब त्रिंवद्ध धूल ( चूण ) सदश 
बन जाय, तब कड़ाहीको उतार लेबें।. शीतल होने पर घीकुबर 
के रसमें १२ घण्टे घुटवा, टिकिया वनवा हांडीमें रखकर ७-८ सेर 
उपलोंकी आग देवें। इस तरह १० पुट देंबे। यह भस्म सफेद 
रंगकी और मुलायम बनती है। श्री. वेद्य० नाथूरामजी देहली वाले 

गुणधर्---रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड में लिखे अनुसार | 


२६, वज्भाष्टक भस्म | 

वनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्यक, लोहभस्म, रोप्यभस्म, 
शुद्ध खपरिया ( या जसदभस्म ), अभ्रक भस्म, ताम्रभस्म, ये ७ 
ओपधियाँ ४-४ तोले और वह्ढनः भस्म *८ तोले लें। पहले पारद 
गन्धककी कज्जली करें, फिर सब ओपधियोंकी मिला त्रिफला 
ओर गिलोय के क्वाथ में ३ दिन खरलकर २-२ तोलेकी टिकिया: 
बना दृढ़ सराव सम्पुट कर गजपुट अप्रि देवें । (मै० र०)' 

मात्रा---२-२ सती दिनमें २ बार शहदके साथ दें । ऊपर हल्दी. 
का चूण १ माशा और शहद ६ माशे मिलाया हुआ आवलोंका: 
श्स (या फा५्ट) पिलातों | 

उपयोग -- यह भस्म २० प्रकारके प्रमेह, आमदोप, विसूचिकां 
विपम ज्वर, गुल्म, अश, मूत्रातिसार और पित्तप्रकोपकों दूर 
करती है; वीयेकी ब्रृद्धि करती है, तथा सोम रोग को नष्ट करती 
है; प्रमेह ओर सोम रोग के लिये यह उत्तम ओपधि है । 

वद्भ भस्मके साथ इतर भस्में मिल जानेसे प्रजननयन्त्र ओर: 
मूत्रयन्त्रके अतिरिक्त पचनेन्द्रिय संस्थान, रससंस्थान, रक्त, मांस, 
बात संस्थान, फुफ्फूस आदि पर भी लाभ पहुंच जाता है। इनमें 
से मून्नयन्त्र ओर पचनेन्द्रिय संस्थानपर अधिक असर होनेसे. 


'राजयक्ष्मा-उरःज्षत अकरण ..... २५६. 





९४, एलादि मंथ: ॥ | 


विधि--छोटी इलाय रीके दाने, अंजसोद, आमला, हरड़, 
बहेड़ा, तथा सै, नीम असना ( सालभेद ) और साल ( विजय 
सार ) (इन ४ बृक्षोंके ब्रीचकी कठोर लकड़ीका. चुरादा ) बाय- 
बिड़ंग, सिल्राबा, चित्रक सूलकी छाल, बच, सोंठ काल्लो-मिचे, 
पीपल, नागर सोथा, और फिटकरी, इन्‌ १८ औषधियोंकों १६-१६ 
तोले लेकर जौ कूट चूरा करें । फिर १६ गुने जलमें. मिला चतुर्था'श 
क्वाथ करे। इस-क्याथमें ६४ तोले गो घृत मिला कर सिद्ध करें। 
च्वृत शेष रहने पर निकराज्ञ मिश्री १२० तोले, वंशलोचन २४ तोले 
और शहद १२८ तोले मिला, मथनी से मथ कर एक.जीव बना 
लेवें । :.. :( च9०.दु० ) 
न वक्तव्य---हस इस - छत में तेजपात, दांलचीनी और छोटी 
इलायची ४-४ तोले मिल्ाते हैं। 

. मात्रा--- से २ तोले प्रातःकाल देवें। ऊपर भौ अथवा 
बकरी का दूध निवाया पिलाबें । इस तरह राज्री को भी सोने के 
आध घण्टे पहले दे सकते हैं| कक, 

उपयोग--यह संथ अत्यन्त मेधावर्धक, बुद्धिकों शुद्ध करने 
वाला, नेत्रके लिये हितंकारक और आयु वर्धक है; तथा राजयक्षमा 
शूत्र, पाए्डु और भगंदर को नए्ट करता है। इस रसायनके सेवन 
में कुछ भी अपथ्य नहीं है । 


यह राजयद्मा को सब अवस्थाओं में तथा उर/क्षत, कास 
5और क्शतामें द्विंतकारक है। इसके सेवन से शक्ति का संरक्षण 
द्ोता है। ज्वर के पश्चात्‌ की निबंलता, बराबर संतान होने से 
आई हुई कराता, बालकों को सूखा रोग इन संत्र के लिये यह 
सफलता पूर्वक व्यवहृत होता है। 0 


क् 
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- यह भस्म प्मेह, सोमरोग, मृत्रातिसार ओर आमविकार पर 
अधिक हिंतावह है 

इस प्रयोगमें ताम्रभस्म होनेसे मात्रा अधिक नहींलेनी चाहिये 
अन्यथा उबाक और वान्ति आदि उपद्रव उपस्थित होंगे । 

२७, पञ्चामृत भस्म (बाजीभाई मात्रा) 

विधि---पीला सोमल, हंस्ताल, मनःसिल, फलई चूना 
गन्धंक और फिटकरी, इन सबको ४-४ तोले मिला घीकुंबारके 
रसमें ३ दिन खरल करके एक गोला बनावें | सूखने पर संपुट 
कर ३ कपड़ सिद्टी करके गजपुट अंग्रि देवें। (आ० नि० मा०) 

मसात्रा--< से # रत्ती सोठके घासेसे सन्निपातज बेहोशीमें 
दिनमें ३ बार या २-२ घण्टे पर। श्वासावरोधमें अदरख और 
पोदीनेके १-१- तोला स्वरस को निवाया कर ३ माशे शहद मिला 
कर उसके साथ, देवें । 

उपयोग-- इस भस्मका. उपयोग सन्निपातमें वेहोशी, कफ 
अकोप, शरीरकी शीतलता, हृदय और नाड़ीकी मंद्गति, अनिय- 
मित नाड़ी आदि लक्षण होने पर किया जाता है, इसके सेवनसे 
हृदय उत्तेजित होता है, शीतलता दूर होती है। करठमें कफ 
बोलता हो, वह निकल जाता है; ओर रोगी होशमें आजाता है । 

पाश्वशल, श्वासावरोध एवं श्वासका दौरा होने पर यह 
तत्काल लाभ पहुंचाता हैं । एक घण्टेमें घबराहट दूर होजाती है । 
कफकी अधिकता हो, ऐसे रोगीको यह भस्म दी जाती है । 

२८, रोप्य चतुराज्ध भस्म 

विधिं--शुद्ध चांदी; शुद्ध बंग, शुद्ध शीशा, शुद्ध यशद्‌ ये 
चारों, १-१ तोले लेकर . मूपामें-स्ख, सोहागा डाल द्रवीभूत करें । 
वमूपा नीचे उतार:केर फिर आधसे-.एक मिनिट ठहरः तत्काल 
'दिंगुल गे पारद १ तोला डालकर मिलादें | फिर लोहेकी मूसलीसे 
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नकासला, अहणी, पांच.अकार के गुल्म और अर्शरोग को अति 
व्शीत्रनष्ठ करता है।. .... 

* यह पौष्टिक, उत्तेजक और कीटाणुनाशक है। पिंत प्रकीप की 
मन करतो है। सुजार्क और अमेहं सोगीं के लिये भी दितकारक 
-है। राजयद्मा में दाह, अमलपित्त और रक्त पित्त के समार 
'लक्षण वालों की शक्ति कायम रखने के लिये प्रयोजित होता है । 


[2७.4 


'अन्तर्त्रिद्रधि और बाह्य विद्रधि में विडज्ञारिष्ट के साथ देने से 
अच्छा लाभ पहुँचता है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में' दिन में ३-४ 
बार देना चाहिये। साथमें बद्धभस्म और आग भस्म का सेवस 


“कराते रहने से सत्वर गुण दर्शाता है । 
१७, रसायन बिन्दु | 


विधि--कौड़िया लोहबान २० तोले,. कपूर, जायफल, 
#ैज्ावित्री ओर 'लौंग २-२ तोले लें । सबको मित्रा पातालयन्त्रसे 
'जबाले। यह काले रंग का गाड़ा सुगन्धित चोंवा निकलता है ॥ 
( श्री० पं० मुरारिलालजी शर्मा वेयशास्री ) 
मात्रा --१ सींक भर पानमें लगाकर लिज्ञावें | था बादासके 

सैज्न और गोंदके साथ देवें । दिनमें ३-४ समय दे सकते हें । 
उपयोग--यह बिन्दु जी श्वासन्लिका प्रदाह, दुर्गन्धसय 
कफ संग्रद्दीत द्वोना, प्रतिश्याय, असूताओे ज्वरं; शिर दर्द, कण्ठ 
के भीतर शोथ, ढुर्गन्‍्ध मय खट्टी डंकार आना करठमें जलन, निद्रा 
कम आना, बालकोंका शब्यामूत्र, दांत चाबना आदि रोगीं पर 

+ह्वितकारफ है । ' 7 8 री 0 

इस रसायन बिन्दुका सेवन करनेपरंयह खास' नत्िकां द्वारा 
#चाहर निकलता है. । जिससे जीर्ण श्वासनल्िकाके दाहशोथमें 
जिसमें हरा या पीला कफ बार बार निकलता रहता है, उसपर 
“अच्छा लाभ पहुंचाता है ।इसके सेवनसे श्लेष्मल् त्वचाको रैक्ति 


न 


३४ रसतन्त्रसार व सिद्ध्रयोग-संग्रह ट्वितीय खण्ड 


विन शीश की जज जी थे से ज आअ 





कूट चूण करें। वारीकहोजाने पर १ तोला मूंगा चूण आर १ ताला 


लाल अकीकका चूर डालकर घीकुमारीमें २ दिन तक खरल करे । 
'टिकिया बना सुखा सराव सम्पुट कर १४ सेर गोबरीमें भस्म करलें। 
फिर निकाज् कर ४ तोले पारद २ तोले नोसादर डालकर घोटें। 
इनके मिलजाने पर घीकुमा रके रसमें २दिन घोट | टिकिया वनाकर 
८ सेर कण्डोंकी अग्नि दें । शंखके समान श्वेत भस्म वनजाती है । 
सात्रा---? से २ रत्ती उचित अनुपानके साथ देनेसे समस्त 
वीयविकार, क्षीणता, स्व्रप्नदो प, नपु सकता, बहुमूत्र आदि रोगोंका 
नाश करती है । सब प्रमेहोंमें भी ज्ञाभकारी है | हृदयकी घड़कन 
हह्येचेल्य, मस्तिप्कक्षी णता, प्रदर आदि रोगोंका नाश करती है । 
२६, श्रष्टामृत भरम | 
बनावट--शुद्ध काशीश, शुद्ध मनःसिल, शुद्ध गोर॑ती, शुद्ध 
प्रचाल मूल, शुद्ध मोतीकी सीप, शुद्ध स्व॑णमाज्षिक, शुद्ध रौप्य- 
साक्षिक, और धान्याश्रक इन ८ ओपधियोंकों ४-५ तोले मिलाकर 
अकेढुग्ध्‌ में ३ दिन तक खरल करें। फिर २-२ तोलेकी टिकिया 
बना सूय्यके ताप में खुखा सराव सम्पुट कर गजपुट अप्मि देवें । 
स्वाड़ शीतल होने पर निकाल पुनः ३ दिन अक दुग्धमें मदन कर 
गजपुट देवें। इस तरह ३ पुट देवें फिर घीकुवारके स्वरसमें 
१-१ दिन घोट कर ७ पुट देनेसे श्वेत धूसर वर्णकी मुलायम 
भस्म बन जाती है । ( राजवेदय श्रमरदत्तजी मिश्र ) 
सात्रा--६ से ४ रत्ती दिनमें २ बार शहद, घृत, मिश्री 
शबंतवनफसा या रोगानुसार निम्न अनुपानके साथ देवें । 
(१) यहतप्प्लीहाबडिमें हरड़ मिश्रित कुमार्यासव । 
(२) प्रत्िश्याय पर तथा श्लेप्माके निस्सारणाथ मिश्री । 
(३ ) शुष्क कास पर शर्बेत बनफशा, शहदू-घृत अथवा 


चन्द्रामत रस १-१ रत्ती देने पर खाँसीका बेग सत्वर 
शमन होता है 





_ रांजयक्षमा-उर:क्षत प्रकरण. २६३ 





रा 5 मल कम कल 03 
शुने निवाये तिल तेल या संरसों के तेलमें मिल्लाकर कपालपर 
लगाया जाता है > 
यह रसायन बिन्दु १ तोला, दालचीनीका तेल २ तोले, मात 
कांगनीका तेल ४ तोले ओर चमेलीका तेंज्ञ ८ तोले मित्रा कर 
नएु सकोके लिये उसका तिला रूपसे उपयोग किया जाता है। 
पं० मुरारिल्ांलजी सिश्रने इसको अनेक बार अजमाया है। 
ह १८,. नाग शकेरा ह 
. ( शीप्रफ्र 8 णंधब5 ॥,०86 0०१(७॥७ 3 
इसे डाक्टरीमें एसिटेट ऑफ लेड तथा श्युगर ऑफ लेड भी 
कहते 
विधि--सुर्दासज्ञ! ( ?]0०७७[ ०श्यंतंपण ) ३७ औंध्त, सिर्का 
€ 2८6४6 60७0 ) २ पिण्ट या आवश्यकतानुसार तथा वाघ्प 
जल १ पिएट | जल्न ऑर सिक को मिला लेबें। उसे सुर्दासह्ष 
डालकर मंदाप्नि. पर द्रव करें और फिर गाढ़ा करें। ऊपरमें सत्तई 
झानेपर द्रव स्पष्ट अम्लगुण विशिष्ट नहुआहो, तो थोड़ा सिर्काम्त 
मिल्ला कर रखंद। दानां तेयार होने पर शोषक पत्र ( ब्लौटिंग 
पप्रर) पर सुखा ले। यह शकरा- सफेद वर्णंकी, उज्बल, दानेदार 
भधुरःकपाय स्वाद वाली तथा सिक्के की गन्ध युक्त होती है.। 
वक्तठ्प----हस नागशकराके साथ सिककि अतिरिक्त द्रावक 
- आर अम्ल ( खनिज तेजाब आर टेनिक एसिड ), उनके क्षार 
_आल्कलीज,. चूनेंका जल, क्लोराइड, आयोडीड, अफीसमें से 
एसिड आदिके योगसे वनी: हुई कृति, बबलका गोंद, एल्व्यमिन 
युक्तजल आर भारी जल ( &०५७७६०० ) को नहीं. मिलना: 


जाहिये | 


“273 


कृपीपक्व रसायन और भस्म श्श्‌ 





(४ ) शिरदृदंपर त्रिफला अथवा हरड़के चूणके साथ देकर 
ऊपर थोड़ा दूध पिलाबें। 
(४ ) आधातजन्य शूलपर सिश्रीके साथ देवें। ओर ऊपर 
निवाया जल पिलावबें | 
(६) मंथर ज्वरमें कास प्रकोप हो तो शहदके साथ । 
(७ ) बच्चोंकोी काली खांसीमें आध आब रत्ती शहद या 
साताके दूधके साथ | 
उपपोग---यह भस्स शासक, प्रदाहहर और कफवब्न है । 
सूतन प्रतिश्याय, अतिश्यायजकास, प्रतिश्यायसहः गलौघ, 
श्वासनलिका प्रदाह, उरस्तोय ( प्ल्युरस्सी ) अपचन और प्रति- 
श्यायसे होने वाली जलन, फुफ्कुसोंम प्रदाह जनित पतला >होष्मा 
भर जाना, फुफ्फुसोंका जकड़ जाना, तेजवायु, शीत या सूयके 
'तापके आधातसे सांवो सांघोंका ओर शरीरका जकड़ जाना, 
शुष्कास, शिरदद तथा यक्ृत्लीहाइडि होकर शुब्क कास चलना 
आदि विकारों को निवृत्त करती है । 
( ३० ) मल्ल पृष्प | 
विधि--पुरानी इण्ट के दीचसें खड़ा करें । फिर उस खड के 
चारों ओर एक ताम्बेकी कटोरीको बेठानेके लिये गोल काप करें! 
जिससे कटोरीका किनारा ठीक उप्त कापमें बठ जाय। पश्चात 
£ या १० तोले सोमलका टुकड़ा खड्ड में रख, कटोरीको इण्टके 
'कापसे वेठाकर संधिपर दृढ मुद्रा लेपकरें । लेप सूखने पर इस्टको 
चुल्हेपर चढाकर वेरकी लकड़ीकी मंदाग्नि देवें | कटोरीके ऊपर 
गीला कपड़ा रकखें । कपड़े वार बार बदलते रहें । जिससे 
कटोरीके भीतर पुष्प लगते रहेगें। १२ घण्टे अग्नि देवें। स्वांग 
'शीतल्न होने पर पुष्प निकाल लेबें | (आए० नि० मा० ) 
मात्रा--£ रत्ती सौठके घासेके साथ । आवश्यकता पर दो 
, घण्टे बाद पुनः देवें । या दिनमें दो बार देवें। 


“्श्नित वर्चि ( सरोजिंटरी ) चड़ोतें हैं या एनिमा देते हैं। इस 


! 





: # /गजबदमाउरःक्ञत करण... 


;] 
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रह४ 


सरह जी प्रबाहिका रोंगमेंभी इसकी चर्तचि चढ़ाते हैं।जिन 
ह्थानोंमें औषध चिपक कर काय करती हैं उन ्थानोंके रक्तेल्लांव 
में नागशर्कराकी अपेक्षा फिटकरी ही श्रेष्ठ है। किन्तु शोषण 
होकर दूरस्थ यंन्त्रादिके रक्तत़्ाव दमनाथ नागशकरा' हविंतकर 
मानी गई है। रक्तत्मन, रक्तकास, रक्तातिसार, रक्तप्रदर, रक्त 
जखाव आदि रोगोंमें नागशकेरा आध से १ रती और अफीस 
सती मिलाकर सेवन कराना चाहियें। यदि सगर्भाको ग्रभोशंयमें 
ससे अधिक रजः खाव या रक्तज्ञाव होने लगे और गर्भपातकी 
शंका होती हो तो 3 सतो नागशकंरा ४ रत्ती अफीस (या शंखो- 


4 


चर रख $ ) केसाथ सिलाकर बार बार देते रहने, आमाशयमें 
न्ञत होकर रक्तवमन होने पर यह अतिहिंतकारक है। यह वमनको 
अन्द करती है, एवं क्षत कोभी शुष्क बनाती है । है 

'  अतिसांर रोगमें यदि अन्त्र अदाह न दो तो यह मद्दीपकारक 
है। मधुराकी अन्तिम अवस्थामें अतिसार होजाने पर नाग 
आकराका अवलम्बन लिया जाता है। किन्तु इसका प्रयोग 
दीघंकाल नहीं करना चाहिये।- इस तरह दो दो वर्षक्रे बात्कोंके 
:सर्यंकर अतिसारमें भी इसका प्रयोग होता है। रा 


९ 


सहाधमनी और अन्य बूहद्‌ घमनीमें अबु द्‌ ( .06प्एशफ७ 


ः ने पर नाग शकराका किब्वित्‌ अफीमके साथ कुछ दिन तक 


सेवन कराया जाता है। एवं यक्ष्मागेगमें अति प्रस्वेद, अति 
“पूयमय कफनि:सरण तथा सुजाकमें पूयलाव आदि पर यह उप- 
कारक है। 

चन्तु प्रदाहमें इसके धावनका उपुयोग होता है। 3 रत्ती नाग 


: ज्शर्कराको १ औंस बाष्य जलमें मिल्लाकर अयोगमें लिया जाता 


है। अक्षिपल्लवके भीतर कुक्ूएक उत्पन्न होने पर नाग शकरा 
का चूर्ण लगाया जावा है। खुजाक और श्व प्रदर रोगमें १-२ 





३६. रसतनन्‍्त्रसार व सिद्धम्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड 

उपयोग--सन्निपातमें कफाधिक्य, नाड़ीकी शिथिलता,. 
कम्प, वेहोशी आदि लक्षण होने पर इसपुष्प का उपयोग होता है ॥' 
एवं यह कफाधिक्य श्वास रोगी को मलाई मिश्रीके साथ दिया 
जावा है । कुछ दिनों तक श्वासरोगीको सेवन करानेपर संग्रहीत 
कफ निकलजाता है, नयी उत्पत्ति रुक जाती है। और श्वास 
प्रण/लियां सुच्ढ़ वन जाती हैं । जिससे श्वास रोग निवृत्त हो जाता 
है । इसके अतिरिक्त अनुपान विशेपसे जी मंदाप्रि, संग्रहणी, 
जीर्ण ज्वर, जीण त्वचाके रोग कण्टू आदि जो बृद्धावस्थामें होने: 
वाले हैं; उनत्नको नाशकरती है 








२, विषनाशक, वामक व विरेचक द्ृव्य प्रकरण | 


१, विपवज्रपातरस | 


प्रथम विधि--स्फटिक मणिका चूणे, फिटकरीका फूला, 
यवक्षार, लोटियासज्जी, नोसादरके फूल, सेंघानमक, गोदंती भस्म, 
इन ७ ओपधियों को समभाग मिला कर खरल कर लेबें। 

( २० यो० ) 
मात्रा--१-१ तोज्ा शीतल्ल जल या दहीके जलके साथ | - 
उपयोग---यह रसायन विपशमनाथ दिया जाता है। विंप 

' पूर्ण मात्रामें दिया हो, तो मात्रा पूरी देती चाहिये । आवश्यकता 
पर १-२ घण्टे वाद पुनः देवें। विपवेग न हो, तो दंश स्थानमें 
चीरा देकर इस ओपधको भर देवें; तथा मनःसिल, तपकिया हर- 
ताल, कुचिला, जमालगोटा, बच और हींगको जलमें पीस कर 
'लेप करे । इस रसायनके सेवनसे सपे, विच्छू , कुत्ते,सियार, वाघ, 

भेड़िया, ओर अन्य जहरी जानवरके बिप और अफीम, गांजा, 





5. ६४ वन भकरणु ८ ६... 
...... ». : ३. पारदांदि चूर्ण |. 
: विधि--शुद्ध प्रारद, शुद्ध गन्धक, कपूर, बेरकी मींगी, लौंग, 
नागर मोथा, प्रियगु, धानका. लावा, सफेद चन्दनका बुरादा; 
पीपल, दालचीनी, छोटी इल्लायचीके दाने और तेजपात, इन १४ 
ओपधियोंको सम भाग लें। पहले पारद गन्धककी कजली करें 
फिर शेष औषधियोंका कपड़छान चूर्ण मिलाकर चंदनके अकें या: 
श शुने गरम जलमें मिगोये हुए चन्द्नके फाण्टसे एक दिन खरत् 
करके सूखा चूरो बना लेवें। ( यो० र० ) 
सात्रा--४ से ८ रत्ती २-२ घरटे पर दिनमें ४-६ संमर्ये: 
कालीमियके चूें और शहदके साथ अथवा जल, लाजमरड़: 
था पोदीने के रसके साथ देवें | यदि इस रसायनके साथ जहर 
मोहरा पिष्टी २-२ रत्ती मिलाते रहे तो ज्ञाभ सत्वर होता है। 
उपयोग----यह पारदादि चूणं अबल .चमनका भी नाश 
करता है। इसका उपयोग अम्लपित्त और विदग्धाजीर्ण जनित 
वमन पर अच्छा होता है। पिताशंय शूल और बृक्कशूल 
( वृक्काश्मरी ) आदि करणोंसे वमन होती है, एवं विसूचिकाः 
ओर ताम्र, सोमल, जमालगोटा, कनेर आदि के विप ग्रकोपसे 
भी वसन होती है। इन सब पर इसका उपयोग नहीं होता |: 
जभालंगोटा और कनेर आदि के विप पर जब शारमक उपचार 
करंनां हो, तब इस घूरणंका अयोग हो सकता है। सगरभाके वर्मन 
में इस चूके साथ एलादि चूर्ण मिल्लादेने पर विशेष लाभ होता: 
है। वमनके अतिरिक्त यह हिफ्का पर भी लाभ दायंक है।.“# 


.. . - २, वसनानतक योग। 
-« (१) मोरपंख “की. चन्द्रिकाकों 'जला कर की हुई राखः२ रत्ती* 


2. हइवंसनाप्रकरणों. .,.... .. रह 


'डेईर॑. ससतन्त्रसार व सिद्धंश्रयोग-संमरह छ्वितीय खण्ड 


१६. दाह मकरए | ' 
१, सुधाकर रस |. ल्‍ 
विधि--रससिन्दूर, अश्रकभस्म, सुवर्णका वर्क और 
मौक्तिक पिष्टी, इन ४ ओऔषधियोंकों समसाग लेबें। फिर त्रिफता 
क्वाथ और शतावरके क्वाथमें ७-७ दिन तक खरल करके १-१ 
इत्ीकी गोलियां बना लेब । ह ( आए सं० ). 
सान्रा-- १-१ गोलो दिनमें २ बार शीतल जल, कालीः 
सारिवाका फाँट या पितपापड़ा, खस और नागर मोथाके क्वाथः 
छ साथ दव। 

उपयोग---यह रसायच घोर दाह, अमेह और वातरक्त 
जनित दाह आदि को दूर करता है तथा बल्य और शुक्र बद्धेक. 
है। जब रक्तसें मृत्र विष, क्षार; मद्यजबिष, पित्त अथवा अन्य 
तीरुण द्र॒ध्योंके विषकी बृद्धि होकर दाह होता है, तब इस रसायन 
- के सेवलसे विष शमन होकर ओर रक्त ग्रसादन होकर दाह निदृत्त 


हो जाता है। 





२, रसादि बंटी । 


विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, कपूर, श्वेत चंदनका 
बुरादा, जटासांसी, नेत्रवाला, नागरमीथा, खस, छोटीइलायची: 
के दाने और द्रियाई नारियल, ये १० ओषधियाँ समभाग लें। 
पहले पारद गन्धककी कज्जली करें। फिर शेष ओपधियोंका 
कपड़ छान चूरं मिल्रा चन्दनादि अक के साथ ३े दिन खरत्त 
करके २-२रत्ती की गोलियां बना लें। 
( श्री प॑ं० यादवजी त्रिकमजी आचाय ) 
सात्रा--? से २ गोली ग़ुल्लाव जल या चन्दनादि अककेः 
साथ दिनमें ३-४ बार । 








'द्वाह प्रकरण... २७४ 
हदोजाता है फिर सल्न शुष्क हो जाना, उदरमें वातसंचय, सलावरो 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस विकार पर इस क्वाथसे 
दूध सिद्ध करके दिनमें दो बार देते रहने से थोड़े ही दिलों में 
'ज्ञाभ पहुँच जाता है।इस सिद्ध दुग्धके साथ बादामका तैल 


९-१ ड्राम देते रहनेसे अधिक लाभ पहुँचता है। 


विषनाशक वासक व विरेचक द्रव्य ३६. 





यकृत्‌ प्लीहा वृद्धि और उससे उत्पन्न जलोदर, सप विष 
कामला, कफ प्रकोप, शोथ, गण्डमाला, चूहेका विष आदि रोगों 
पर वसन करा कर दोषको निकालनेमें इस रसायनका उपयोग 
किया जाता है। यदि अतियोग होजाय तो चावलकी लाहीको 
जलमें पीस नींबूका रस मित्ञाकर पिलाबें; या खसका जल 
पिलावें । अथवा नींबूके वीजकी मज्जा ४-४ रत्तीकी मात्रा शीतत् 
जलके साथ पिलाव | 

३, संशोधक रसकपर | 

प्रथम विधि---शुद्ध पारर और पांशुपट ( रेतेका नसक- 
कांच लवण ) १०-१० तोले सेहुंडके दूधमें ७ दित तक खरल् करें । 
फिर ल्ोहेके दो सरावोंमें सम्पुट कर दोनों सराबोंकी संधिंको 

खड़िया सिद्टीसे वन्‍्द करें। पश्चात्‌ एक हांडीमें नमक भरें; और 
नसकके भीतर उस सम्पुटको रक्खें। हांडी पर दूसरी हांडीको 
ढकन रूपसे आंधी ढक, दृढ मुखमुद्रा करें | इसके बाद चूल्हे पर 
चढ़ा १२ घण्टे तक तीत्राप्नि देनेसे ऊपरके ढक्कनके भीतर चन्द्रमा 
और कुन्दके पुष्पके सटश श्वेत भस्म लग जाती है । यन्त्र स्वाज्न- 
शीतल होने पर उसे सम्हाल पूबक निकाल लेवे | 
( र० सा० सं० ) 

मात्रा-- से ३ रत्ती तक लोंगके चूण के साथ सित्नां कर 
देवें | ऊपर १-२ घृट जल पिलाबें | 

उपयोग---इस रसकपू रके सेवनसे खूब वमन होती है । 
जिससे शरीरमें रहे हुए सपविष, सोमल आदि खनिज बिष या 
'सिंहकी मूछ के वाल आदि तथा दूषी विष नया हो अथवा १ 
सास, ६ मास या १ व का पुराना या इससे अविक ससयका 
पुराना क्‍यों न हो, सब निकल कर-नष्ट हो जाता है | यह वान्ति 
बार बार दो ग्रहर तक होती रहती है । इस पर बार बार शीदल 
जल पिल्ाते रहना चाहिये, " 


उन्‍्माद-अपस्मार अकरण र्ड्छ 
आर मी आशय कलम ली मम कट टिक 75 शशलकर 3/कल 
व्याधियाँ शमन हो जाती हैं। एवं सावसिक प्रसन्नता की प्राप्ति 
होती है। उन्माद, हिस्टीरिया आदि में यह रसायन जटठा- 
मांसी या ब्राह्मी के अर्क के साथ या शं बुष्पी के स्य॒र्स के साथ 
“सेवन कराने से विशेवज्ञाभ पहुंचता है । का 
यदि गर्भाशय सें दोष है, तो इस रसायन के सेवन के साथ 
-शबेत वनफशा भी दिवमें २ बार पिलाते रहना चाहिये | हिस्टीरिया 
अपस्मार आदि सें इस ओषध के सेवन में पहले ही दिन से लाभ 
अतीत होने लगता है। रोगिणी को पहले दिन से निद्रा आने 
'क्गती है | एवं दौरा का वेग भी कम होने लगता है । 

, (ये की शिथिज्ञवा, शक्तिगत, श्वासकच्छता, चेतवानाश, 
'मूर्डा और सन्निपात में शीतांगावस्थाकी प्राप्ति होने पर अदरख 
के रस और शहद के साथ देने से तत्काल लाभ पहुंचता है; 
रोगी को होश आजादा है; देह में उष्णवा आजाती है; और 
हंदयनियमित काये करने लग जाता है। एवं सूतिका रोग में 
आज्षेप और बालकों के धुर्वाव को दूर कप्ने में भी यह रखा- 
-यन उपकारक है। ' 

कणए्ठनलिका, आमाशय, अन्‍्त्र, मूत्रतलिका, पित्ततलिका 
और महाप्राचीरा पेशी आदि स्वाधीन सांपपेशियों के आतेंप 
होनेपर इस रसायन के सेवन से तत्काल्न लाभ पहुंचता है। 
हहिंकारोगमें भी यह्‌ अच्छा लाभदायक है । जटामांसी के क्वाथ' 

'के साथ देना चाहिये। | 

हिस्टीरिया, जीर्णपक्षाघात, अर्दित, ग्रृध्तती और कटिबवात 
आदिवात विकारों पर निगर्डी पत्र के खर्स और शहद के साथ 
देने और ऊपर रास्नादिश्रक पिलाते रहने से रोग का निवारण 
सत्वर होता है। बृद्धावस्था की निर्बेलता या व्याधि विशेषसे 
“उत्पन्न यात्र कम्प, हस्तकस्प, शिरःकम्प आदि पर त्रिफला चूर्ण 
और शहद के साथ देना चाहिये। 


शू८्८ रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोग-संभह द्वितीय खण्ड 








विद्याध्ययन, सानसिकश्रस, चिन्ता, अधिक जागरण आदिः 
कारणों से देह दिन प्रतिदिन सूखता जाता हो, अग्निमान्य, कास,, 
मस्तिष्क में भारीपन, जीणेज्वर, कोष्ठबद्धता, हाथपैर दूटना,, 
किसीकाये में उत्साहन न होना, वेचैनी, साड़ी की भंदगति,. 
स्वप्नदोष होता रहना और बीये की निर्बेलता आदि लक्षण प्रतीत 
होते हों, तो इस रसायन का सेवन त्रिफला, पीपल और शहद के- 
साथ कराने से थोड़े ही दिलों में अग्नि अदीप्र होती है, मत्लावरोध; 
दूर होता है; मानसिक प्रसन्नता होती है; मगज सबल बनता है; 
तथा रोगी बलवान, पुष्ट और नीरोगी होजाता है। यदि कोष्ट: 
वद्धता न हो, तो ब्राह्मीघृत अथवा ब्राह्मी के अक के साथ सेवन: 
कराना विशेष हिंतकारक है | 

राजयचक्ष्मा की छवितीयावस्था में यह रसाथन उपकारक है | 
अथसावस्था में जब शुष्क कास हो, तव इस रसायन का पेवन: 
न कराया जाय, तो अच्छा माना जायगा। क्योंकि कस्तूरी के. 
हेतु से किसी किसी रोगी के करठ में शुष्कता की वृद्धि हो जाती: 
है; और फिर श्वासनलिका पर उत्तेजना उत्पन्न होजाती है।. 
क्षय को द्वितीयावस्था में जब शुष्ककास नहीं रहती, और कफ- 
निकलने लगता है, तब इस रसायन का सेवन १ रत्ती बच के 
: चूर्ण और नांगरबेल के पान में कराने से क्षय कीटाणु नष्ट होते- 
हैं; कफ सरलता से बाहर आजाता है; ज्वर का निवारण होता- 
है; पचनक्रिया प्रबल होती है; और रोगी को शान्ति मिलने: " 
लगती है । ह 

शराबी लोगों के उन्माद, निद्रानाश, अग्निमान्य आदि: 
विकारों पर भी यह रसायन लाभदायक है। उन्माद रोगमें जब 
सर्वाज्ञ में दाह, असहिष्णुता, जोर जोर से चिल्लाना, नग्नरहना, 
चीभत्स चेष्टा करना, अथवा सानसिक विलक्षण चंचलता और 
जारवार जड़ सदश बन जाना आदि लक्षण ग्रतोत होते हों; तकः 
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नाशक, लाता निःसारक, रक्त शोधक, शोषक, प्रदाह नाशक और 
अचसादक गुण हैं.। यह रस पारदकी अन्य कृतियोंके समान 
दाह नहीं करता । यह आमाशय और अंन्रमेंसे रक्तके भीतर 
'एल्व्युसिनेट रूप से प्रवेश करता है। साथमें रहा हुआ नसक. 
रक्तमें रहे हुए .पोषक तत्त्व ( ?70:७॥५ ) में मिल जाता है; 
-ओऔर शरीरमें से बाहर निकलनेके समय क्रिया करता है। सामान्यतः 
जाला प्रन्थियोंके ऊपर अधिक क्रिया करता है। इस तरह अन्य 
अन्त्रोंमेंसे भी पारद बाहर निकल जाता है । फिर परीक्षा करने पर 
"वह मूत्र, मल, स्तनदुग्घ, प्रस्वेद और पित्तमें प्रतीत होता है 
परीक्षा करने पर यह भी विदित हुआ है कि, अन्त्रस्थ सब 
अन्थियाँ पहले उत्तेजित होती हैं, यक्नत्‌ पहले उत्तेजित नहीं होता 
“फिर भी सामास्यतः प्रयोग करने पर यकृनतके पित्तका निःसरण 
अनुभवमें आता है । इसी हेतुसे पित्तप्रकोपज व्याधियोंमें इसके 
सेवलसे लाभ पहुंचता है । मलका रंग श्रेत होतो वह किब्स्चित्‌ 
लाल-सा बनजाता है | विशेषतः फेलोमल विरेचन, पित्त निःसरण 
ओर उद्र ऋमिके नाशके लिये यह रेवाचीनी (रुवाब) कालदाना 
जुलाबा (जेल्षप) आदि विरेचक ओऔषधोंके साथ दिया जाता है । 
“एवं रक्तशोबन ओर प्रदाहके शमनाथे अफ्रीम आददिके साथ 
अयोजित होता है। यह ओऔषध पारद धूम्र लेनेमें विशेष उपयोगी 
है। अधिक मात्रामें अवसादक और विरेचक गुण दर्शाता है । 
मधुरा और प्रल्लापक ज्वरकी प्रथमावस्थामें यदि कोष्ठ शुद्धि 
'करनेके लिये आवश्यक समभा जावे तो केज्ञोमल्ल रेवाचीनी या 
जुल्ाबाके साथ व्यवह्त होता है। इसी तरह और ज्वरोंमें भी 
विरेचन ओर पित्त निःसरणके लिये आवश्यकतानुसार प्रयोजित 
होता है। पारद प्रयोगसे कदाच अपकार होनेका भय होता है, 
“तो, पहले रेचाचीनी दीजाती है। इस हेतुसे अनेक रोगोंमें रेवा- 
संत्रीनी मिल्ञाकर मात्राबत्‌ केज्ञोमल देना विशेष उपकारक. माना 
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धरमासा या ज्ाह्ी के अक के साथ चतुभंज रस दिया जाता है । 
इस रसायन में सुवर्ण भस्म होने से हृदय सबत्न बनता है; 
जया रक्त अखादन काय अच्छा दोता है। कीटाणु और सेन्द्रिय 
विष नष्ट होते हैं | एवं त्वचागत पित्तविकार शमन होता है। 
० 0 ७ +. 
एक सुख में वृष्य गुण होने से नपु सकता भी दूर होती है। 
रससिंदुर--रसायन, उत्तेजक, कफप्न, हय और कीटारु 
नाशक है । 
सुबर्णभस्म--शीतवीर्य, रसायन, हथ, अज्ञावर्धक, वृष्य, 
हे * गे 
बे हण, कौटास़ुनाशक और विषष्न है । 
सनःशिल्न और हरताल्--उत्तेजक, कफवबातनाशक, आत्ते- 
पध्न, कौटासुनाशक और विषथ्न है । ै 
किम्तूरा--आतज्षेपहर, उतेजक और निद्राप्रद है । 
घी कुवार--उद्रशोधक है । 


चतुर्मुज॒रसमें रससिंदूर मन;शिल और हरताल उम्र 
आपाधियां होनेते इसका उपयोग सम्हालपूर्वकत कम मात्रामें 
करना चाहिये | 
जब हृदयकी यति वढ़ गई हो और मस्तिष्कमें रक्तकी इद्धि 
हो, तब इस रसायनका उपयोग नहीं करना चाहिये | 
२, अपस्मार हर योग | 


(१) घोड़ा बच का कपड़छान चूर्ण.३ से ६ रती तक दिल में 

* बार शहद के साथ देते रहने और दूध भात का भोजन कराते. 
रहने से जीण अपस्मार रोग भी दूर हो जाता है। (से० र० ) 
' आयुवेद्‌ निबन्ध साला कारने बच के चूर्ण में शहद मिला- 
कए सट( सदर गोलियां बताकर ३-३ गोलियां देने को लिखा है 
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'“कल्क द्रव्य --विदारीकंड,सु तह॒ठी,मे रा, महामेदा, का को ज्ञी, 
“ज्ञीरकाकोली, मिश्री, पिए्डख जूर, सुनक्का, शतावरी, मुझ्लातक 
'कन्द,(अभाष में ताल फन्न) और गोखरू तथा चेतस घृतोक्तकल्क 
'द्रश्य ( इन्द्रायण, हरडू, बहेड़ा, आंवला, रेशुऋब्रीज, देवदाह, 
'पलत्नवा लुक, शालपर्णी, तगए, हल्दी, दाहहल्दी, काल्ीसारिवा, 
सफेरिसारिवा, श्रियह्वु, नीज्ो कर, छोटी इलायची, मजीठ, दन्‍्तीमूल, 
'अनारदाने, नागकेशर, ताल्लीस पत्र, बड़ी करेल्ली, मालती के तामे- 
'फूल, बायविड़क्र, प्रश्नार्णी, कूड, रक्त चन्दन और पद्मकाप्ठ 
४६ पद्मारव ), ये ८ औषधियां ) सब मिलाकर ४० औषधियों 
-को २-२ तोले मिला जल के साथ ८५ तोले कल्क तैयार करें। 
(फिर क्याथ, कल्क और ४। सेर गोघुत को मिलाकर मन्दाप्नि 
'यर्‌ यथाविधि पाक करें। ( से० २० ) 

मात्रा! से २ तोले दिल में दो बार देवें। सात्रा प्रारंभवें 
“बे से १ तोला देबें। तत्पश्चात्‌ अग्नि वल्ल का बल्ाबल देखकर 
“मात्रा बढ़ावें। 

उपयोग---बह घृत अपस्मार और उन्म्राद रोग में अति 
“हिंतावह है। सब प्रकार की मस्तिष्क की निर्वलता का नाश 
करता है एवं अपस्मार, दूषी विष प्रकोप, उन्माद, प्रतिश्याय, 
जास, कास, दृतीयक ज्वर, चातुर्थिक ज्वर और ग्रह पीड़ा आदि 
रोगों को दूर करता है। यह घृत शुक्र और आत्तेव का 
उविरोवन के ता है । सानतिक विक्रति और बात प्रक्रोप को दर 
कता है; ससितिष्क, सन, बुद्धि शुक्राशय ओर गर्भाशय को सब्ल 
नाता है.। . : न 


४ ५5 ..._.४ ब्राल्लीतेल। 3 
' मुरुष द्रव्प्र--काले तिज्षों का तैल, त्राह्मो खरस, भ्रगराज़ 
स्व॒रस, शंखपुष्पी स्वरस और बकरी का दूध ४-४ सेर लें। , . , 
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] पोशटिक ८ 
इसी ब्राह्मीमें उत्तेजक, मृत, रसायन, » विषध्न, 
ञ)) है, 
अ ज्वरहर, शोथ नाशक आर कफष्न गुण अवस्थित हैं । यही 
मस्तिष्कपत विक्ृृति ओर वातविकार पर लाभदायक है | जीर्ण 
व ८5 भ्े ५ द 
उन्माद ओर जी अपस्मार पर यह हितावह है | यह उत्तेजक 
होने से तीत्र प्रकोप कालमें इसका प्रयोग नहीं क्रिया जाता |५ 
एवं जीर्ण रोगमें भी नाड़ी मंद हो, तव यह नहीं दी जाती | 
इस ब्राह्मीमें ज्षधाकों मंद करनेका दोष रहा है | इस हेतुसे 
खानेकी ओपभधिमें इसके साथ दीपन पाचन ओंपधि मिलानी 
0, *) 
पडत॑। हैं | 
उपयोग--इसके तेल्की मालिश शिर पर करते रहने से. 
-+मस्तिष्क की शक्ति बढ़ जाती है। जी उन्माद रोग और जी 
बिक ( बे _ न / ों का 
अपस्मार में अति हितकारक है। सानसिकश्रम अधिक करने चाल 
को यह मस्तिप्क को सबल बनाकर लाभ पहुँचाता है। 
.. उपरोक्त ब्राह्मी से बने हुए तैज्च का अनुभव करने पर विशेष: 
प्रभावशाली पाया है। यह उन्‍्माद अपस्मार आदि मनो विकार - 
ओर जीख ज्वरादि रोगों को नष्ट कर मनुष्यों को मेधावी और 
कान्ति वान बनाता है। १५ वर्षों से निरन्तर इसका अनुभव . 
कर रहा हूँ । इसके तस्व और शिरो वस्ति अप्रतिम गुणकारी 
सिद्ध हो चुके हैं । ( श्री० पं० राधाऋृष्णजी हिलेदी ) 
६, चन्द्रहास अर्क । ९5६ 
विधि----अजमसोद, खुरासानी अजवायन, भांग, धतूरे के: 
बीज, कपूर, अफीस के डोडे ओर जायफल्न प्रत्येक को ४-४ तोले 
लेकर जौकूट चूरों कर ४०० तोले गो दुग्ध में मित्ला कर रात्रि को» 
मिगो देदें । प्रात: कोल- भभके से अक निकाल लें। 
श्री गोपालजी कुँबरजी ठक्कुर आयुर्वेदाचाय (/ 


> 
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उपयोग--यह वटी हिस्टीरिया और अपस्मार रोगी-की 

. निबेलता, उद्रवात, अग्निसान्य, अपचन, मलावरोध, शिरददे, 

निद्रानाश, हृदय स्पन्दन की मंदता, पाण्डुता और घबराहट: 
आदि को दूर करती है। अन्य वातप्रकोष और अपचन रोग में . 
भी सफलता पूर्वक व्यवह्नत होती है। ., 


८ चन्द्रावलेह | ... 


विधि-..- शतावरी, विदारीकंद, पेठा और शंखाहुली, त्येक - 
का स्वस्स २५६-२४५६ तोले, तंथा शक्कर ४०० तोले मित्रा कर 
मन्दाग्नि पर पकावें। अबलेह योग्य चाशनी बनने पर नीचे 
उतार लें | शीतत्न होने पर छोटी इलायची के दाने ६४ तोले, - 
दाल चीनी तेजपात, नागकेशर, मुनक्का, सफेद चंद, कमल, . 
अनन्तमूल काला, नागरमोथा, पद्माख, खस, आंवला, जटामांसी 
और लोंग, ये १५ औषधियां ४-४ तोले, वंशलोचन और सपे- 
गन्धा १६-१६ तोले का फपड़छान चूर्ण मिला लेवें।.... 

श्री प॑० यादवजी त्रिकमजी आचाये आयुर्वेदमातंण्ड ' 

मात्रा--आध से १ तोला तक, चंदनादि अक, फेबड़े का 
अक, गावजवाँ के फूलों का अक, बेद्सुश्क का अक या गोदुग्घ 
के साथ दिल में दो बार । 

उपयोग----यह अवलेह निद्रानाश, उन्माद, शिर में चक्कर 
आना, मूर्च्छा, ह्वाथ पेरों का दाह आदि विकारों को दूर करता? 
है । यह अवलेह मस्तिष्क को शान्त और पुष्ठ बनाता छल उन्माद्‌ 
की तीत्रावस्था में विशेष व्यवहृत होता है। जीणोवस्था में भी: 
. ल्ाभदांयक है। न्‍ 


&, सर्पगन्धा चूणयोग.। 
प्रथम विधि---सपे गन्धा का कपडछन चूर्ण £ तोले और : 
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निम्ब) जटामांसी ओर नेत्रवाला ४-४ तोले तथा छोटी इलायची 
$, तालीसपत्र, दाल चीचो, तेजपात, नागकेसर और काली 
सिच २॥-२॥ तोले लें। मुनक्का को चटनी की तरह पीस लें। 
काष्टादि औषधियों को जोकूट कर लें। फिर सब को मिला 
कर अमृतवान में भर मुद्च मुद्रा क( १ सास तक बन्द रक्‍खें । 
आसव परिपक्व होने पर बोतलों में भर लेवे । 
वक्तव्य---१० सेर शंखावली को जल से धोकर स्वरस 


इ#निकालें । लगभग २॥ सेर जल मिलांना पड़ता है। तैयार होने 
पर ३॥-४ बोतल आसव बनता है। पं० मदनलालजी 
सात्रा----0 से २॥ तोले तक दिन में दो बार समान जलन 
मिला कर देवे । 
उपयोग-..अह आसव सत्तिप्क पर शासक असर पहुंचाता 


है उन्‍्माद, अपस्मार, सरात्यय जनित निद्रानाश प्रमेह, पूयमेह 
आर दाह आदि रोगों को दूर करता हे; तथा सानसिक अस्ब- 
धतः को शमन करता है | 
इसी प्रकार ( उपरोक्त विधि से ) त्राह्मी तैज्ञ में कही हुई 
व ह्लीसे जलनिस्वासव बना लें, वह अपूब फल्न दाता है। 
मस्तिष्क सम्बन्धी प्रत्येक रोग में जल्लननिम्ब को अनेक प्रकार से 
सेवन करने पर चमत्कारी लाभ मित्रता है। 
शंखावजी में से जो आसव बनता है वह शामक है इसहे. 
छुसे उन्माद की तीत्रावस्था सें उपयोगी है । और व्राह्मी में से 
बनता हुआ आखसव उत्तेजक होने से विरकारी अवस्था में लाभ 
पहुँचाता है। , श्री० पं० राधाकृष्णजी इिवेदी 


:७६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह ट्वितीय खण्ड 


, मिट जाने पर भी रुधिरके हवारा समस्त शरीरमसें लक्ष्य या. अलच्ष्य 
: रूपसें विकार सदाके लिये छोड़ देता है। जब तक उत्तम प्रतिकार 
“न किया जाय | 

£ संशोधन वटी 
बनावट --देवदाली के पक्के सूखे ३ फल लेबें । भीतरसे जाली 
और वीजोंको निकाल डालें | केवल कांटेदार टपर लेबें उसका 
चूण करे। फिर लगभग १ तोला मुनक्काको धोकर भीतरसे वीज 
निकाल डालें । उसे चटनी की तरह पीसें । फिर देवदाली का चूर 
. मिला कर १४ गोलियां वना लेबें। मुनक्का उतनी मिलावें कि 
- गोलियां ४-४ रत्ती की वन जायें। 
वेद्यराज किसनलालजी अग्रवाल ( अमरावती ) 
मात्रा---१-१ गोली कच्चे गोदुग्धके साथ ग्रातः:काज् और 
रात्रिको निगल लेबे । वस्ति के लिये गोदुग्वमें ४ गोली मिला 
'लेवें । 
उपयोग---जीण ज्वर, मन्द ज्वर, शिरददे ओर कामला 
रोगको दूर करने में यह बटी अति लाभदायक हैं। क्षयकी 
प्रथमावस्था में भी इसका उपयोग सफलतापूवक होता है. 
“इस वटी का प्रयोग श्री० किशनलालजी अग्रवाल ( अमराबवती ) 
अनेक वर्षों से करते रहते है । प्रयोग अति सामान्य होते हुए 
भी चमत्कारिक लाभ पहुँचाता हैे। जब सेन्द्रिय ध्रिप, कीटारु 
-अकोप या मल संभ्रह होकर ज्वर बना रहता हो, तब इसका 
अयोग होता है। कभी-कभी आसमाशय में दोष प्रकोप अधिक 

-होनेपर किसी किसी को वान्ति और अन्त्रमें मत्न संग्रह अधिक 
:होनेपर विरेचन होता है। किन्तु उससे भय नहीं मानना चाहिये। 

केवल ऐसा वमन, विरेचन पहले ही दिन होते हैं; फिर नहीं होते 

-तथा ये सौभ्य रूप से होते हैं । 


श८प. रसतन्त्रसार व सिद्धभंयोंग-संग्रहँ द्वितीय खण्ड 
कर कदम न्‍् के 
१८, वात व्याप प्रकरण | 
( उरुरतम्भ-आमवात-हिस्टीरिया बातशूत्त सह ) 
१, रसराज रस ( तृतीय ) ु 
बनावट-- श॒ुछुपारद ( ररूसिंदूर ) ४ तोले, अश्रकका सत्वः 
( अभावमें अश्रकभरम ) १ तोला और सुवंभस्म £ माशे, इनः 
वीनों को मिलाकर १४ घण्टे घी कुंवारके रसमें खरल करें। फिर. 
लोहमस्म, रौप्यभस्म, वंगभरम, 'असगन्ध, लौंग, जावितन्नी, और . 
न्षीरकाकोली, ये ७ औपधियां ३-३ माशे मिलाकर मकोयके- 
' इसमें ३ दिन खरल करके २-२ रची की गोलियां बना लेचें । 
ह ( मै० २० )' 
मात्रा--९ सेर गोलीतक दिनमें २ वार मिश्री मिले दूध या. 
'शफरके शबतके साथ देवें | ह 
उपयोग-- इस ससायनके सेवनसे पतक्षाघात, अर्दित,. 
हनुस्तम्म, अपतम्त्रक, धनुस्तम्भ अपतानक, वधिरता, चक्कर 
आना आर समस्त वात विकार नप्ट होकर बल, वीय और 
घाजीकरण शक्ति की वृद्धि होती है । स्नायबिक रोगोंमें भीः 
विशेष लाभकारी है । ह 








२. नवग्रहरस । 

बनावट---सोमज्ञ, हिंगुल, शुद्धनन्धक, शुद्धपारद, गोद॑ती,. 
मीजलाथोथा, दरताल, मेनसिल्न खरपर (जसदकाफूल, ) ये ६ 
ओऔषधियां २-२ तोले लें । पहले कब्जलीकर फिर हरताल मिलावें । 
पग्मात्‌ शोष ओपधियां सिलाकर अच्छी तरह मसर्देन कर लेबें।' 
फिर करेले और नीमके पत्तोंके स्वस्समें ६-६ घण्टे खस्‍्लकर » 
सुखा आतशी शीशीमें भर मुखसुद्रावन्दकर वालुका यन्त्रमें: 
रख २४ घण्टे मन्‍्द अग्नि देकर तलस्थ रसायन बनालेवें | 
( र० यो० सा० )' 


 विषनाशक वासक व विरेचक द्रव्य है | 
जब ज्वरकालमें अपथ्य आहार विहार का सेवन होता है या 
योग्य उपचार नहीं होता तव «चर जीणें रूप घारण कर लेता 
है। अनेकों को सलावरोब, अरुचि, क्षुधामान्य, शिरमें भारीपन 
, मूत्र में पीलापन, उत्साहका अभाव, आलस्य, फुफऊुसों में 
“कफ भरा रहना, हाथपर टूटना, व्याकुलता ओर शारीरिक उत्ताप 
5६६? तक वढ़ना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । उस पर यह बटी 
'उत्तम लाभ पहुँचाती हे। थोड़े दिव सेवन करने पर जीणज्वर 
: दूर होकर देह संवत्न होजाती है | 
किसी किसी रोगी को जीणज्वर होने पर पिच प्रकोप होकर 
: झुखपांक, निद्रानाश, क्लुधामान्य, अरुचि, ठृपावृद्धि, दाह, व्याकु- 
लता, सज्ञावरोध और कभी कभी खट्टी वान्ति होजाना आदि 
'ज्क्षण उपस्थित होते है । उस पर भी यह्‌ ओषधि अत्युत्तम मानी 
“गई है। 
देहमें कीटाणुओं का बाहरसे प्रवेश या सेन्द्रिय विष संग्रहीत 
: होजाने पर मंद मंद ज्वर आता रहता है | विशेषतः रात्रि को ६६९ 
तक होजाता है। सुबह ६७० डिग्री उत्ताप रहता है। हाथपैर दूटना, 
*क्षुधामान्य, उत्साह का अभाव, मूत्रमें पीलापन, शीत या उष्णता 
“सहन न होना आमाशय में घण्टों तक भारीपन बना रहना, 
भोजन की वार वार डकार आना, मत्रावरोध, तथा शोच के 
साथ आम निकलते रहना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। थोड़ा 
सा परिश्रम करने पर उत्ताय बढ़ जाता है । इस ज्वर के मूल 
कारण रूप कीटाणु विपको दूर करने पर ज्वर स्वयसेव शसमन हो 
जाता है। यह काये इस बटी से आस प्रकार से होता है। 
यदि मंद मंद छ्वर अधिक समय तक रह जाता है, योग्य. 
- उपचार नहीं होता और अपथ्य का सेवन होता रहता है, तो 
किसी क़िसी पर राजयक्ष्मा के कीटाणुओं का आक्रमण होजाता 
खडे। फिर शुब्क कास जीणुब्बर बात बात सें क्रोव उत्पन्न होना आदि 





बात व्याधि प्रकरण श्प६ 








हि मन शिक पीर 
मात्रा --४ से $ रत्ती तक २॥| तोले सक्खल था सलाईके 
साथ दिनमें को बार देवे । 
उपयोग--_यह रसायन समस्त प्रकारके बात रोग, अशं, 
प्रन्थि और फैलने बाले फौड़े को नट्ट करता है, एवं गुल्म और 
शूलको दूँर करनेमें यह अतिहितावह है। यह. ओऔषध वातरोग पर 


नया (5 


अत्युत्तम माना गया है कफ प्रकृति वालोंके जीण बातरोंगर्मे 
यह ओषधि दी जाती है । 
घचना--कोष्ट बद्धता हो, वो पहले एरएड तेलसे उद्रकी 
शुद्धि ऋरना चाहिये | 
जिन रोगियोंकों इक्कों द्वारा योग्य मृत्र शुद्धि न होती हो, 
बारवार थोड़ा थोड़ा पेशाव होता हो, मस्तिप्कमें उष्ण॒ता रहती 
हो, उच रोगियोंकों यह रसायन नहीं देना चाहिये | 
३, बृहद्‌ वात चिन्तामणि रस | 
बनावट-- सुबर्ण भस्म ३ भाग, रौप्य भस्म २ भाग, अश्रक 
भस्म २ भाग, लोद भस्म ४ साग, प्रवाज्अस्म £ भाग, भीक्तिक 
भस्म ३ भाग तथा रससिंदूर ७ भाग लें। सबको मित्रा घीकुंबार 
के रसमें ३ दिन तक खरन कर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें | 
( भै० २० ) 
सात्रा--१ से २ गोली तक नागरखेलके पानमें दिलमें २. 
बार देबें। हिस्टीरिया पर जटासांसीका अक या हिस्टीरिया 
नाशक फास्ट के साथ | सन्निपातमें तगरादि क्वाथके साथ । 
उपयोग--ईस रसायनके सेवनसे समस्त रोग समूह तथा। 
* तेत्ताश्रित ब्रातरोग नष्ट होते हैं।। वृद्ध मलुष्यभी तरुण पुरुषके ;॒ 
समान स्फूर्ति और बल बाला चन जाता है। पित्त प्रधान बात' 
विकार. में यह उत्तम .औषयं है ।. तत्काल अपना अभाव दर्शांती' 
१६ 


४८. 'रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग-संग्रह ितीय खण्ड 
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लक्षण उपस्थित होते हैं। देह अति कश,ओर निस्तेज हो जातीः 
है। ऐसी अवस्था में भी इस वटी का सेवन कराकर योग्य.उदरशुद्धि 
करायी जाय, तो ज्वर दूर होता है ओर शरीर स्वस्थ होजाता है.।। 


यज्नत्त या पित्ताशय की पित्तनलिका के मार्ग-का अवशेध होने 
पर कामला उत्पन्न होता है । देह में से प्रस्वेद पीला निकलता है ॥ 
आँखों से ज्ञिस पदार्थ को देखें उसमें पीलापन का भास होता है। 

पेशाब पीला होता है किन्तु यकृत पित्त का स्राव अन्त्रमें कम 
होनेसे सल्का रंग सफेद भासता है । उस शेग पर बटीका सेवन. 
कराने और दूध भात पर रोगीको रखनेसे थोड़ेहदी दिनोंमें लाभ: 
पहुँच जाता है. । 

कभी बृहदन्त्रमें सल् संग्रह अत्यधिक हो जानेसे शिरामें.' 
भारीपन निरन्तर बना ही रहता है। किर आलस्य आता हे,. 
स्मरण शक्तिका हास हो जाता हे। कितनेक रोगी वार बार 
जुलाब लेते रहते हैं। जिससे अन्त्र अति शिथिल हो जाता है ।. 
शरीर भाररूप भासता है । उसपर इस वटीमिश्रित गोदुग्तकी वस्ति. 
देने से शुद्धि होती है । फिर पाचन क्रिया सवल् वन जाती है । 

संक्षेपमं जब मत, आम, कफ या पित्त आदि का संग्रह और. 
पचनेन्द्रिय संस्था में कीटारु प्रवेश होकर उसकी आवादी बढ. 
'जाती है, तब यह गुटिका आशीर्वाद के समान उपयोगी है। 





हे ज्वर प्रकरण | 


१. विश्वतापहरण रस-। 4  क 


: द्वितीय विधि--( पहली विधि प्रथम खंरंडमें दी है ) हरड़ 
पीपल, वाम्र भस्म, शुद्ध कुचिला, शुद्ध जमालगोटा, कुटकी निसोत: 
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में विकृति होजाती है । कभी वीजाशय की उम्रता उपस्थित होकर 
क्षतोवृत्ति में विक्रतावस्था आजाती है। फिर अपतन्त्रक रोग 
उत्पन्न होजाता है | इस रोग सें अति हास्य या अति रुदन, दीघे 
निःश्वास, बीच-बीच में हास्य या रुदन, घवराहट, खासाबरोध 
कण्ठांवरोध, किधी किसी को आमाशयमें आध्मान आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । रुणा गिर जाने पर भी उसे चारों ओर के 
पत्तावका ज्ञात रहता है, किन्तु बह उस समय बोल नहीं सकती। 
गिर जाने पर हाथ पेरों में अक्षेप आता है। इस प्रकार के 
लक्षण युक्त रोग में मस्तिष्क को बल देकर विकार के कारण रूप 
मानसिक विक्वति दूर करने के लिये यह रसायन अति हितावह, 
है । आवश्यकता पर इस रसायन के साथ कस्तूरी या अस्बर 
४ रती देवें । और ऊपर हिस्टीरिया नाशक फाण्ट या जटासांसी 
$क्रा अक पिलावें । 
सान्निपातिक ज्वरोंमें जब बात प्रकोप होकर मंद-मंद- 
प्रत्माप, तन्द्रा, नाड़ी में क्षीणदा, हृदय सें घबराहट, दाथ पेरों में- 
कम्पन, प्रस्येद अधिक आकर शरीः शीतन्न हो जाना आदि 
लक्षण प्रकाशित हों, तब इस रसायन का ग्रयोग करने पर प्रलाप 
आदि सव लक्षण शमन होज़ाते हैं । “ 
प्रसव होने पर आई हुईं दु्बल्नता को दूर करने और सूतिका 
रोग को नष्ट करने में यह शीघ्र ल्ञाभ पहुँचाता है । वृद्धावस्था में 
वात वृद्धि होने और दुबल्ता आने पर यह रसायन जादू की 
तरह शक्ति प्रदान करता है । बेठे बेठे काय करनेवाले व्यापारी 
चगे ओर अन्य कितनेकों को कमरसें पीड़ा वनी रहती है । उनके 
- #लिये यह रस कटि स्थानकी बात नाडियां ओर बात नाड़ी जाल 
पर काय कर के कटि बात को दर कर देता है । 
रक्त की न्‍्यूनता तथा बातकेन्द्र और बात बाहिनियों क़्ी: 
शिथिलता होने पर बार बार चक्कर आना, श्रम, क्वचित्‌ प्रताप 


ज्वर प्रकरण ..  . पृ. 


शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक इन ६ ओषधियों को संमभाग लेवे | 
अथम पारद गन्धककी कज्जत्ली करं। फिर ताम्र भस्म सिलावें | 
पश्चात्‌ सब ओषधियों का कपड़ छान चूण मिलांकर धत्रेके रंस 
में १ दिन रात खरलकर १-१ रत्ती की गोलियां बना लेवें ।' 

पि | ( र० यो० सा० ) 

खचना---इस रंसायनकों पतरके रसकी भावना देनेके पश्चात्‌, 

हम ७ भावना आांगरेके रसकी भी देते हैँ । इन भावनाओंके 
हेंत॒से अन्त्र दाह नहीं होता.। . 


 मात्रा--5 से ४ रत्ती दिन में २ बार अद्रख के रस और. 
शहद अथवा मिश्री मिले जले के साथ । 
उपयोग----यह रसायन समस्त प्रकार के नूतन ज्वरों को दूर. 
कंरता है। ज्वस्में जब विरेचन की आवश्यकता हो, तब यह. 
दिया.जाता है.। यह - यक्द्विकार, सत्लावरोध और पित्तवात- 
प्रकोप आदि को दूर कर ज्वर को नष्ट करता है। विषमज्यस्में, 
भी सत्वर ल्ञाभ पहुँचाता हो।' - ' व 
इस ओषध के पाठ में मूलग्रन्थ के. भीतर अमिनव .ज्वरध्न 
इतत्ाही गुण दर्शाया है; किन्तु ग्रोग्य रूप-से योजना करने पर 
यह रसायन अनेक शोगों को भिन्न भिन्न अवस्थ में उपयोगी 
होता है । ३५ दे 


विशेष ।बचार किया जाय, तो आमज्वर आर आ।भेनवज्वर, : 
ड़न दाना भी कुछ अन्तर -हैँं। अरुचे, अपचन, ' उद्रमम-* 
जडता, उदरम॑ आफरा, शूत्र, महर्म जंल छूटना, उवाक, काप्ठ- । 
बद्धता आदि लक्षणांकी चंद्धि होकर ज्वर आजाने पर आम ज्वर 


कहलाता है | उस पर वच्छनाग:ग्रधाव' आप वे .दं। जाता हं। 
४ 


शधए. रसतन्त्रसार व सिद्धमयोग-संग्रह छितीय खण्ड 
मानसिक विक्ृति और स्मृति नाश आदि लक्षण उपस्थित होते' 
हैं; उसपर इस रसायनके उपयोगसे रोगी थोड़े ही दिलोंमें स्वस्थ & 
हो जाता है। यदि शारीरिक उत्ताप ६६ डिग्री से अधिक रहता, 
हो, वो सूतरोखर देना चाहिये | 

शराब सेवन करने वालों के चिरकारी वातरोग और जी 
पत्ताघात में अन्य ओपधियों की अपेक्षा यह रसायन ओर" 
योगेन्द्रस्स विशेष अनुकूल रहते हैं । दोनों तत्काल अपना चमत्कार' 
दशाते हैं। इस रसायन में रोप्य भस्म होने से यह बृक्‍क स्थान 
अर मस्तिप्क पर विशेष शामक असर पहुँचाता है, और योंगेन्द्र' 
रस रक्त :सादन कर तथा दृदयपर बल्य असर पहुँचाकर विशेष 
फल दर्शाता है । ; 

प्रीप्म ऋतु तथा उप्णदेशों में ओर पिच प्रवान प्रकृति वालों 
को बातप्रकोप होकर मस्तिप्क में पीड़ा होता, वेचेंनी, हाथ पैरों * 
में फटकन होना, या भनभनाहुट होना, कभी-कभी सन्द-सन्द 
शूल चलना, कमरमें कुछ दद होना, वार बार खट्टी डकार आना, 
मुखपाक होता, अन्त्र में वायु की गुड़गुड़ाइट होना, सलावरोध' 
रहना, यक्ृत्‌ का पित्तमराव कम होने से दस्तमें दुरगेन्ध आना' 
आदि लक्षण प्रतीत दोनेपर यह रसायन अच्छा लाभ पहुँचाता , 
है। उपहंश के कीटारु या सुजाक के कीटाणुओं के विप प्रकोप 
से बातवाहिनियों की विकृति होकर नपु सकता आई हो, तो इस 
रसायन से ब!त वाहिनियों का संकोच दूर होकर नपुसकता 
की निवृत्ति हो जाती हैं । 

अनेकों को शुक्रज्ञय होने पर रककी न्‍्यूनता और वातप्रकोप 
होकर कमर, पिण्डी आदि स्थानों में नाड़ियें खिंचला, सनन्‍्द मन्द्‌ 
शु्ष चलता, सामान्य वेदना होना, मूत्रमागे और शुक्र सागे में' 
अतिदाह होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ | उनके लिये यह 
रसांयन अमृत के सदश उपकारक है। ः हा 


निनन्क कक कक मा अचल तट अ3जअेन 5 न& ट ०२ ५०५०५२ ९ 7५८६ :७३४० 


४०. .रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग. संग्रह ट्वितीय खण्ड 





इस रसायनमें वच्छुनाग न होनेसे आमपचनका यथोषेत कार्य 
इससे नहीं होता । आमग्रकोप रहित जो ज्वर हो, ऐसे नूतन ज्वरों 
पर इस रसायनका उपयोग होता है । इस रसायनमें कब्जको दूर 
करनेका गुण तो जमालगोटा, कुटकी ओर निसोतके हेतुसे ह; 
किन्तु आमको पचन करनेका गुण अवल नहीं हे । 

यह औपघ यकृद्वल्य ओर विरेचक है । इसका उपयोग 
यकृत्‌ के विकार से उत्पन्न ज्वरोंमें भांगरे के रस के साथ करना 
चाहिए। कामलायुक्त ज्वर्में इस औपध का अच्छा उपयोग 
होता है । तीन्र ज्वरके साथ में कोंछबद्धता, शौच का वेग किद्वित्‌ 
भी न होना, ऐसा लक्षण होने पर विश्वतापहरणरस देकर कुछ 
समय के पश्चात्‌ मात्रा वस्ति या निरूहणवस्ति द्वारा कोप्ठ की 
शुद्धि कर लेनी चाहिये । 

एरंड तल या ग्लिसरनिकी पिचकारी देने या ?०-१५ तेलि 

श्र ३ कप 

ड तेल ओर ३०-४० तोले गरम जल मिलाकर रवरकी 
रनिमा द्वारा गुदासे चढा देनेसे सर उदर झद्धि हो जाती है । 
रोगी.वालक हो तो स्लिसरीन की सपोज़िटरी ( वर्ति ) चढ़ानेसे 
भी मल शुद्धि हो जाती हे । 

यकृदूवृद्धि के विकार में यह ओपधि उत्तम कोटिकी मानी 
गयी है। छोटे बालकों से यह रसायन अनेक वार सहन नहीं 
होता । इस वरदद जिन देशों में वर्षा अधिक होती है | वातावरण 
में आदर ता रहती है, अर्थात्‌ अनूप देशों में यह अधिक अनुकूक 
रहता है। यद्यपि इस प्रकार पर आरोग्यवर्धिनी का भी उपयोग 
होता है; तथापि वह फेवल यक्ृद्‌ विकार पर ही उपयुक्त है। 

' बक्त्‌ इद्धि के पश्चात्‌ उत्पन्न सवाज्ञ शोथ और .ज़लोइर, इन . 


बात व्याधि प्रकरण २६३ 
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* शुक्रका दुरुषयोग होने से नवुसकता आइ हो, वह इस 
रसायन के सेवन से दर होती है; और शुक्रत्नाव का भी दसच - 
होता है । 

विद्यार्थी चगं, वकील ओर अन्य मस्तिष्क श्रम लेने वालोंके 
लिये यह महोपधि है । मानसिक अधिक श्रस पहुँचने पर ओज 
का क्षय होता है। फिर मस्तिष्क की निबल्रता, शिरद्‌द, चक्कर 
आता, स्मरण रखसे योग्य विषय विस्मृत हो जाना, निस्तेजता, 
आलस्य, अप्रसन्नता हाथ परों की नसें खिंचना ओर अग्निसान्थ 
आदि लक्ष्य प्रकाशित होते है। थे सब लक्षण इस रसायन के 
सेवन से थोड़े ही दिनों में दूर होते है; सुख्लमण्डत्न प्रफुल्लित और 
तेजस्वी बनता है, शरीर और मन उत्साहित बनते हैं, तथा स्मरण 
शक्ति ओर विचार शक्ति सबल होती हैं | 


$ . इस रसायन में मिलाये हुए द्रव्यों में से सुबण भस्म सेन्द्रिय 
विप चाशक, वात केन्द्र पोपक, हय, रक्तप्रसादक और शुक्रवघक 
है । रोप्यसस्म सांस संध्धा और वातबाहिनियोंकी विकृतिकों दूर 
करती है; और दृदयको शक्ति प्रदान करती है । लोहभस्स रक्त 
पौष्टिक है. तथा रक्ताम़ु और रक्तामिसरण क्रिय्रा दोनों को 
बढ़ाती है | प्रवाल और मौक्तिक विपष्च, अस्थिवर्ल वर्धक और 
पित्त प्रकोप शामक है । रस सिन्दूर रस 'यन, हृदय पौष्टिक, विष 
नाशक और वात हर है। घी छुँबार आमाशय और - अन्यस्थ 
विपको निर्विष बनानेमें सहायता पहुँचाता है । 


| ४. बहद्‌ ब्राह्मीवटो | 
4 विधि-अश्रक अस्म, संगे यशवकी पिष्डी, सुबरण के 
बके, अकीक पिट्टी, माणिक्यपिष्टी, प्रबालपिष्टी, मुक्ता पिष्टी, कंहे- 
रवा-पिष्टी और चन्द्रोदय, ये £ ओपधियां ६-९ माशे, जायफलन, 
जावित्री, वंशलोचंन, ल्ोंग, कूठ, कालाजीरा, पीपल, पीपलमूल, 





ज्वर प्रकरण- है ४१ 





दीनों रोगों में नेबारी ( सराठी नेवाली सं० नेमाली ) के पानके 
रसमें ( या पुननवाके रसमें ) इस रसायन का प्रयोग करने से 
अच्छा लाभ होता है। 

कभी कभी सात्रा बढ़ जाने पर और पित्तप्रधान प्रकृतिवाल्ले 
को देने पर उष्णतावृद्धिं, रत्तखराब, अधिक दस्त लगना, बलक्षय 
आदि हानिकर लक्षण प्रकाशित होते हैं। इस हेतु से औषध 
अयोग सम्हालपूवक करना चाहिए सगर्भा, अतिसुकुमार और 
पित्तप्रकृति वालों को नहीं देना चाहिये । 

( औ० गु० घ० शा० के आधार से ) 


२, अम्ताणुवरस । 


विधि----शुद्धबच्छनाग, शुद्धपारद, शुद्धगन्धक, लोहासस्म 

र अश्रकभस्म, इन ४ ओषधियोंको समभाग मिलाकर 
इचेत्रकमूलके काथकी ८ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना 
लेघें | ( भे० २० ) 

मात्रा--१ से ३ गोली तक दिनमें दो बार निवाये जल, कणएट- 
- कार्यारे काथ ( नागरादिपाचन ) या सुद्शन चूणके अकके 
साथ देव । 

उपयोग--- यह रसायन आमाशयिक विकार सह विषभ 
ज्वरकों दूर करता है। आमायशमें दोष प्रकोप होकर उस 
स्थान की पचन क्रिया बिगड़ती है। फिर वहां पर आमसंचय 
डोकर ज्वर की उत्पत्ति होती है; ऐसा आयुर्वेद शाख्रका मत है। 
इसी हेतु से आयुवेदने ज्वर चिकित्सामें दोषोंकों पचन कराने 
चाली ओषधियोंका उपयोग श्रधानता से किया है। इस रसायनमें 
वित्रेकमूलके काथ की ७ भावना देनेका रहस्यभी यही हे-। 
आमाशंयमें दोष संचय होनेका निमित्त कारण जिस तरहं उत्पन्न 
हुआ है,. उसका विचार औषध योजना करने प्रेर अवश्य. करना 


२६४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह् ह्वित्तोथ खण्ड 


के 


दालचीनी, तेजपात, छोटी इलाबचोौके दाने, नागक्रेशर, अनीसून, 
सौंफ, धनिया, अक्वरकरा, अ्रसमन्‍्व, चित्रकमूलकी छाल, 
कुलिजन, रुमीमस्तंगी, शंखाहली ओर सख्वोतचन्द्सका चुरदा, ये 
>२ ओपधियां ४-४ माशे, कम्तूरी, अम्बर, श्राष्मी, निसोत, अगर 
और केशर, ये ६ ओपवियां १॥-१॥ तोले हो । पहले फेशर, कस्तूरी 
ओर अम्बर को खरल करे। फिर भस्म ओर पिप्टी, पश्चाव सुब- 
णेके एक २ वर्क मिलाकर खरत्त करें| तत्पश्चात शेप ओपधि- 
योंका कपड़छान चूण मिला ब्राह्मी ( जल नीम ) के स्वरसमें २ 
दिन मर्देन कर १-£ रत्ती की गोलियां बना हों। 
श्री प० यादवजी त्रिकमजी आचाय 
मात्रा--- से ४ गोली तक दिनमें २ या : बार देवें। 
अनुपान--सन्नितात ज्वरमें प्रलाप शमनाथे तगरादि क्याथ। 


अपतन्त्रक (हिस्टीरिया) और आउ्तेपक में मांस्यादि क्वाथ हट 

सतत ज्यर में शहद । 

विविध वातप्रकोप पर दशमूल क्‍्वाथ । 

हृदयक्री निब्रंलता पर खमीरेगाव जवां । 

भ्रम, चकर पर द्राज्षादि चूर्ण । | 

उपयोग -..इस ब्राह्मी वटीके सेवन से मस्तिष्क, वातवा हिनियां 
ओर हृदय सबल बनते हैं । इस हेतु से सन्निपात, दिस्टीरिया, 
विपमज्घर और हृदय की निर्वलतापर सफलतातृवक व्यवह्नत 
होती है। 

हिस्टीरिया रोगिणीको यदि वारबार हिस्टीरियाका दौरा 
होता है, सामान्य बचनों से ढुःख पहुंचने पर वेद्गोशी आजाती, 
दो, हृदयमें धड़कन बढ जाती हो और निरूत्साह करने वाले 
विचार वारवार आते रहते हों, तब मानसकेन्द्र और हृदयकों 
सवल वनानेके लिये इस वटीका सेवन कराया >.ता है। 
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विषमज्वर अनेक दिनों तक रह जाने पर शारीरिक निबल्ता 
अधिक आईं हो तब इस बटीका सेवन थोड़े दिनों तक दूधके 
साथ कराया जाता है | 
५. पीतमस्गाह् रस । 
विधि--सफेर सोमल, हरताल, मनःशिल और फिटकरी; 
ये चारों. ओषधियां १-१ तोले लेकर जो कूट करें। फिर हांडो में 
भर ऊपर केलके खम्सेका रस ओर शिवलिज्ञीका रस २०-२० 
तोले डालें। पश्चात्‌ ऊपर दूसरी समान सुह वाली हांडी रख 
डसरूयन्त्र बनाकर दृढ़ संधिल्प कर । सूखने पर चूल्हे पर चढा 
कर मंदाप्नमिसे रसका पचन कराबें। ऊपर की हांडी पर बारवार 
गीलावस्त्र बदलते रहें। इस तरह १९ घण्टे अग्नि देने से पुष्प 
ऊपर लगजाते हैं। यन्त्र स्दाड़ शीतल होनेपर पीला सत्व निकाल 
लेवें | 
नोट-.हमारी रायसे उपरोक्त ४ तोले चारों ओपधियों के 
' जो कूट चूणकों क्रमशः खेनके कंसे एवं शिवलिड्भीके रस २८-२० 
तोलेकी भावना देकर टिकिया बना कर सुखाकर डमरूयन्त्रवाली 
नीचे की हांडीमें भर कर दोनों हांडियों की संधि बन्द करें। 
फिर चूल्हेपर रखकर पचन करावें:; 
वक्तव्य--पीत झूगांक स्वण वंगका उपनाम भी है किन्तु 
बह सौम्य है और यह उम्र है । ( २० चं० ) 
सात्रा--5६ से ३ रत्ती, १ से२ तोले घृत सिश्री के साथ 
दिनमें एक वार देबें | भोजन कर लेने पर तुरन्त देना विशेष 
* अनुकूल रहता है । 
४. उपयोग--यह सत्व बातविकार, हिक्‍का, वातरक्त और 
कुष्ठ रोगका नाश करता है। यह्‌ औषध रसायन, उत्तेजक, सेन्द्रिय 
विष नाशक, कीटारुनाशक और बात हर है । 


ज्वर प्रकरण . - ह श्र 


सारस्वतारिष्ठ आदि अनुपान के साथ .दिया. जाता है । ज्वरबेग 
सीत्र होने-परं- इस रसायन के सेवन काल में कुछ अन्तर पर 
(१-२ घण्टे पहले या पश्चात्‌) प्रवाल पिंष्टी, मौक्तिक पिष्टी:और 
'गिल्लीयसत्व को मिलाकर देना चहिये। 

विष॑सज्वर में दोषोंका प्रसार भिन्न भिन्न दृध्यों: में होता है 
ओर दोष दृष्योंका यह संयोग भिन्न भिन्न प्रकारके निमित्त कार- 
णोंसे होता है। जितना दोषदूष्य संयोग तीत्र हो, उतना ही रोग 
तीत्र होता है । इस प्रकारके तीत्रप्रकोप काल में महाज्वरांकुश 
नारायण ज्वरंकुश, मृत्युज््वरस आदि ओषध विशेष उपयोगी 
होती हैं | इन संब रसायनोंमें स्थूत्न प्रकोषको नष्ट.करनेका गुण 
रहा है; किन्तु धातुओंमें लीन दोषोंको प्रशमन करनेकी सामथ्ये 
नहीं है; यह महत्वका काय अम्ृताणंव रसायन कर सकता है। 
'विषसज्वर जितना जीणे हो उसके साथ प्लीहाबृद्धि, सवोह्षमें 
प्राण्डुता, बलहानि आदि उपद्रव अधिक रूपमें हों, उतना. ही 
अमृताणंव का उपयोग अधिक होता है | 

आमाशयके दोषसे उत्पन्न होने वाले छोटे बंच्चोंके और 
बड़े मनुष्योंके रोगोंमें अम्नताणंव अच्छा काय करता है। छोटे 
बच्चोंके क्षीराज्लक ओर पारिगर्भिक बिकारोंसें कारणभेद और 
अवस्था भेदसे आमाशयदोष ही कारण होता है। क्षीरालसकमें 
आमाशयस्थ कफ बढंकर पक्वाशय और बृहदन्त्रमें पचन व्यापार 
“की विक्ृति होकर रसरक्तवाही स्रोवरुद्ध होते हैं | फिर उसी हेतुसे , 
शिशुक्षीण हो जाता है। उस विकारमें शिशुका उदर बढजाता' 
है; हाथ पैर कृशहोते हैं; मस्तिष्क बड़ा होजाता है; बार-बार 
'मुँहसे पानी निकलता है; कभी कोष्ठबद्धता तथा कभी अपक्य ;. 
और झछप्म मिश्रित-पतला - दस्त होता है । इसव्याधिमें अम्रता- 
गंवका उपयोग होता है। - 

पारिंगर्मिक विका रमें संगरभा साताके दूधमें अधिकस्निग्धता 
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यह रस खास, भ्दाप्ि, फीरंग, कल्लीवता मलेरिया ज्वरके 
बेग इत्यादि सरोगों में उचित अनुपानसे अत्यन्त लाभदायक है । 
उत्तेजक और बल्य है | अपेक त्वचाके रोगोंका नाश करता है । 
सचना---भोजनमें दूध-मात या मझ्ञ-भात तथा शीवल 
जल पथ्य रूपसे देवें | उष्णपदार्थका त्याग करावें | 
यह सत्व वात ओर कफ प्रकोपज रोगों पर- हितावह हे । 
पित्तमधान लक्षण-दाह, नेत्रमें लाली, अति अस्वेद आना आदि 
हो तो इस रखायनका अ्योग नहीं करना चाहिये | 
यह तीदण ओपधि है अतः इसे अकेला सेवन न करावें |. 
फिटकरी की भस्म £ रत्ती के साथ सेवन कराना चाहिये | 
राघाकृष्ण बेच 
ज्वर अधिक हों, उस समय इस आपधका सेवन नहीं कराना 
चाहिये | एवं इस ओपधके सेवन करनेके पश्चात्‌ ज्वः आजाय, * 
अथवा मुँह पर शोथ उपस्थित होजाय, तो तुरन्त इसे वन्दर कर 
देना चाहिये | केवल दूधका ही आहार करें | उप्णता प्रतीत हो 
तो घीकी मात्रा वढानी चाहिये । | 
६, स्पशवातारिस्स |... 
प्रथम विधि--शुद्ध पारद ८ भाग, एरंड तेल सें शुद्ध किया 
हुआ कुचिल्ा १० भाग,शुद्ध गन्धक १२ भाग, कुटकी और त्रिफला 
( हरड, बहेड़ा, आंवला ) ३-३ भाग, भिलांवां, चित्रकमूल, नागर- 
साथा, बच, असगनन्‍्ध, रेशुका ( अभाव सें निगु णडी के वीज ), 


शुद्ध वच्छुनाग, कूठ, पीपलासूल, [नागक्रेशर और लोहभस्म, ये 
११ औषधियां १-१ भाग तथा गुड़ २४ भाग-लें। पहले पारद 
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|गुरुता और विक्रति होनेसे उसका योग्य पचन नहीं होता। 
| इस हेतु से आमाशयस्थ कफ दोप की बृद्धि होती है। फिर पचन 
: क्रिया विगड़ कर खोतसोंका अवरोध होकर वालक सूखता जाता 
| है। यह विकृृति माता की सगर्भावस्‍था के हेतुसे होती है । इसमें 
भी विशेषतः क्ञीरालसकके समान लक्षण होते हैं। इनके अतिरिक्त 
आपमाशय बिकृति के हेतु से वाज्क सारा दिन रोता ही रहता है. 
किसी भी स्थिति में उसे चैन नहीं पड़ता; मस्तिप्क और गाल 
शुष्क से भासते हैं: ज्धामंद, अतिथकावट, वार-वार हरेदस्‍्त और 
मुख मण्डल उदास और निस्तेज भासना आदि लक्षण प्रतीत होते' 
हैं। ऐसी परिस्थितिमें पहले वमन (बच प्रधान ओपधि ) देकर 
आमाशयका संशोधन करना चाहिये; फिर अठताणंव रस देना 
चाहिये | 
आमाशयस्थ विकारसे वाल॒कोंकों वालग्रह रोग उपस्थित होते 
हैं। उन विकारोंमें कुछ अंशमें विक्रत दूधभी हेतु होता है । माता 
का दूध बिकृत होजाने पर या माता के अतिरिक्त गो दुग्ध आदि 
सेवन होता हो, तो उसका सम्हाल न रहने से उसमें विकृति हो 
जाती है । फिर उसके सेवन से आमाशय में कफ दुष्टि होती है; 
पश्चात्‌ सम्पूर्ण को्ट विगड़कर उस स्थानकी दोप विक्षोति होकर 
वालकको वालग्रह आदि (धनुर्वात) के से आक्षेप आने लगते हैं । 
पकक्‍्वाशय यह बातस्थान होने से उस स्थान में बातविकृति होती 
है। उदरमें वेदना, अफरा, ज्वर, मलावरोध या बार वार ढुगगन्‍्ध 
युक्त, काला, योग्य रचना रहित, थोड़ा थोड़ा दस्त होता रहता,. 
वार-वार आज्षेप ( दौरा ) आना, आजक्षेप तीत्र वेगपूवंक आना । 
प्रत्येक दौरेके साथ वालककी शक्तिका हास होना आदि लक्षण 
8 रे उस विकार पर या उस स्थिति में अम्ृताणंब का उपयोग 
ता है। 


'शिशुके कीटास़ु जन्य अतिसारमें दुग्धविक्रति ही कारण 
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गन्धक की कज्जली करें। फिर लोह भस्म, वच्छुनाग, कुचिज्ा 
ओर शेप ओपधियों का कपड़छात्त चूर्ण क्रमशः मिला कर 
मदन कर। तत्पश्चात्‌ गुड़ के साथ खरंत करके १-१ रत्ती की 
गोलियां वना ले । ( २० २० सं० ) 

वक्तव्य---श्से महा योगराज गुग्गुल्ल के समान काष्ट मूसल्ी 


से कूट कर तैयार करना चाहिये । 
सात्रा--! गोली से प्रारम्भ कर ग्रकृति के अनुकूल रहे, 


उतने तक ( *२ गोली यां न्यूनाथिक ) बढावें । दिन में दो समय 
निवाये जल से या मलावरोध होने पर त्रिफला चूर से दें। 

उपयोग --_ यह रसायन २-३ सास तक शान्ति से सेवन 
करने पर स्पशंबात को नष्ट करता है। शरीर के भीतर बहुधा 
तोड़ने के समान पीड़ा और दाह हो. बाह्यत्वचा पर स्पर्शका बोध 
न होता हो, तथा स्थान स्थान पर रक्त विकार के धब्बे देखने में 
आते हों, तब स्पशेवात रोग कहलता है । इस विकार पर यह 
रसायन प्रयोजित होता है । इस विकार में शने: शने: बढ़ाने पर 
मात्रा अधिक सहन हो जाती है | 

इस रसमें लोहभस्सके स्थान पर कितनेक चिकित्सकों ने 
इन्द्रायणुका मूल मिलाया है। इन्द्रायशका मूल रक्त शोधन 
में हितावह है; और लोह भम्मका पारदे साथ संयोग होनेसे 
कीटाग़ुनाश, रक्ताणु बृद्धि और रक्तामिसरण “क्रिया बृद्धि इन 
तीन कार्यों में अच्छी सहायता मिल जाती है। इस हेतु से 
“हमने लोहभस्स -मिलाना विशेष हितावह माना है। अवश्यकता 
'पर इन्द्रायण- मूलका उरयोग अनुपान रूपसे हो सकता है। 

द्वितीय विधि--...३ दिन तक कांजी में दोलायन्त्र 'विधिसे 
शुद्ध करके जिव्यीः निकाला हुआ कुचिला ४ तोले, रससिंदूर ४ 
तोले, गन्धक ७ तोले और पत्नाशबीज ,३२ वोले लें | सबको 
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होता है । श्रीष्म ऋतुमें दूध जल्दी खराब हो जाता है। ऐसा 

खराब दूध ही बच्चेको पिल्ला देनेसे अतिसार हो जाता है। इस 
विकारकी तीब्रावस्थामें बाल अतिसार हर चूर्ण और सवोद्ध सुन्दर 
रस प्रयोजित होते हैं; किन्तु तीत्रावस्थाका वेग मन्द होने पर 
(या तीत्रावस्थामें बात प्रधान लक्षण अधिक ग्रवल होने पर) 
अर्थात्‌ बच्चेको धनुर्वातके आक्षेप, कम्प, अपतानक आदि 
विकार उपस्थित होने पर और साथ साथ ज्वर, ग्लानि और 
शक्तिपात होनेपर अम्ृरताणंबरसका उपयोग क्रिया जाता है। 

बड़े मनुष्यको अपचन और फिर वद्धकोष्ठ, ये विकार आम*- 
शयकी कफ दुष्टिसे उत्पन्न होते हैं। इस विकारमें अग्निमान्य 
मुँ हमें वार वार मीठा जल आते रहना, उदरमें जड़ता, भोजनकी 
इच्छा कम रहना, अरुचि और विशेषतः स्निग्य और जड़ अन्नकी 
चाह न होना आदि लक्षण होने पर और उसके साथ बलका 
हास होने पर अम्ृता्ंव रसका अच्छा उपयोग हुआ है । 

इस प्रकारकी आमाशय विकृततिके हेतुसे आमाशयमें कफकी 
वृद्धि होकर बारबार तमक श्ासका दौरा होता रहता है। इस ” 
विकारमें कफ प्रधान विक्ृृतिके हेतुसे महा प्राचीरा पेशी ( 0% 
ए77७४7४ ) पर दवाव पड़नेसे तमकश्चास उत्पन्न होता है। इस 
स्थितिमें आतपेग्यवर्धिनी और अम्रतार्णब, दोनों ओषधि उपयोगी 
हैं। पक्वाशय और बृहदन्त्रमें मंलसचय अधिक होने और बात 
दोषका ग्राधान्य होने पर आरोग्यवर्धिनी देनी चाहिये। विकार 
केवल आमाशयमें ही हो और कफकी प्रधानता हो, तो अस्रता- 
गंवका उपयोग करना चाहिये। यह ओषधि दौराशमन हो जाने 
पर जी विकारमसें उपयोगी होती है। तीत्रवेगके समय दोष 
दृष्यादिके अनुशोधसे श्वास कुठार, समीर पन्नग, रस कपू रभस्म 
. सोमवलल्‍्लीका फाए्ट आदि बातध्न और ख्वासहर ओषधिंग्ोंको 
अयोजित करनी चाहिये । जे 
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के पदार्थों का सेवन अधिक अनुकूल रहता है) खटाई, शक्कर 
ऋर घी वाला पदार्थ और दूध प्रतिकूल रहते हैं । सुजाक आदि 
रोग से संधि जकड़ जाते हैं। उस पर भी यह वटी लाभ पहुं- 
चाती है । मलावरोध रहता हो तो त्रिफला का फाण्द अनुपान 
रूप से देना चाहिये । 

पचना--छोक देने में राई का उपयोग नहीं करना चाहिये। 
अन्यथा सारे शरीर में राई के समान फुन्तियां निकल आती 
हें । 

१०. वातनाशक गूगल 

प्रथम विधि चनावट--शुद्ध गूग न १० तोले, बीजावोल ४ 
- तोले, पीपलामूल ४ तोले और शुद्ध द्विंगूल १। तोले लेवें। सब को 
मिला घी लगा २ कूट कर २-२ रत्ती की गोलियां वा लेवें | 

मानत्रा--.१ से ४ गोली तक्र दिन में ३ वार अदरख के रस 
और शहद अथवा रास्नादि अक के साथ देवें । 

उपयो ग-..इस गूगल के सेवन से थोड़े ही दिनों में कमर की 
चायु दूर हो जाती है | स्त्रियों के मासिक धमं की शुद्धि न होती - 
हो ता उसमें भी त्ञाभ हो जाता है। एवं समस्त शरीर के बात 
रोगों का शमन हो जाता है । जीण रोगों में शान्तिपर्यक्र -पथ्य 
पालन कर २-३ मास तक सेचन कराना चाहिये | 
! ११, रसीनादि गूगल 

द्वितीय विधि--शुद्ध गूगल १० तोले, लहशुन साफ किया 
हुआ, सोंठ, कालीमिच, पीपल, रास्ना और एरंड के बीजों का 


संगज, ये ६ ओपधियाँ २॥-२॥ तोले लें। इन सव को मिला क्कूट 
घी के साथ- २-२ रत्ती की गोलियां चनावें | 
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नष्ट होजाते हैं; शरीरमें वल और रक्तकी वृद्धि होती है, अन्त्रकी 
परिचालन क्रियामें वृद्धि होनेसि मल्षशुद्धि नियमित होती है, पतले 
दस्त होते हों, तो मलबंध जाता है, छुघा प्रदीम्र होती है, सन्दा भि. 
अजीण, महणी और दीयविकार शमन होते है, तथा हाथ-पंर 
ओर कमर का ददे दर होता है । यदि मांसपेशियां सूखती जातो 
हो तो वह विकृृति जन्य होती है। अर्दितवात, अर्धागवात, संधि- 
बात, शिरोगतवात और उद्रबातके शमतमें यह ओपधि अति 
हितावह है । देहक़े किसी भी भागमें बातवाहिनियोंकी विकृति 
होने पर यह वटी उसे सत्वर दूर करती है। संज्ञावह बातनाडिियों 
की विक्ृति पर इसका श्रयोग नहीं होता। चेैष्टा नाड़ियोंकी 
बिकृतिमें यह लाभदायक है| 

इस वटीके उपयोगसे उद्रबात दूर द्वोते हैं। जीण कोष्टबद्धता 
अग्निमान्य, उदरक्ृमि और अपचन आदि विकार दूर होते हैं । 
पचन क्रिया सवल्त बनती है। आल्लस्थ, अधिक निद्रा और, 
मस्तिष्ककी निबत्नता दर होकर उत्साह की वृद्धि होती है । 

पौष्टिक ओपधिके साथ प्रयोग करने पर बल्य ओर कामो- 
तेजक गुण दर्शाती है । स्वप्नदोष दूर होता है | स्मरणशक्ति और 
चीरये की वृद्धि होती है । पुष्टि के लिये यह शुटिका प्रातःकाल 
ओर रात्रिको मिश्री मिले दूधंके साथ सेवन करनी चाहिये । 

१५४, नागरादि गुटिका 

विधिं---सोंठ, कालीमिच, पीपल और पीपलामूल चारों 
'को समभाग ससंत्रा कंपड़ छान चूर्ण करें। फिर शहद में मर्दन 
कर २-२ रत्ती की गोलियां बनावें; और सोंठ के चूण में डालते 

' जाँय | यह सोंठ का चूण अलग ले लेवें। 

उपयोग--- २ से ४ गोली दिन में दो या तीन बार सेवन 

'कराने से हाथ पेरों की नसें खिंचना, बांयटे आना, निद्रा तन 


कल त 
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वन्प्श्रकभरम बढाकर इपत चिन्तासंणि रसको तैयार किया है। 
ज्वरकेसरीमें विशेषतः भांगराकी भावना दीजाती है। भमांगराकी 
'भावनासे-जसालगोटेकी उम्रताका शमन होता है; - किन्तु निधर्दु 
'रत्नाकरकारने ज्वरकेसरीको भी द्रोण॒पुष्पीकी भावना देनेको-लिखां 
है. । एवं इस रसायन को भी द्रोशपुष्पीरसकी भावना दीगई है । 
| द्रोण पुष्पीमें कीटाएुओंको नष्ट कर बिषमज्वरकों दूर करनेकां 
अदूभुतगुण रहा है।इस दृष्टिसे द्रोणपुण्पीकी भावनां विशेष 
परहेतावह मानी जायगी | 

इस चिन्तामशिर्सका सुख्य उपयोग अजीणो ज्वरपर होता 
है। ऐसा मूल ग्रन्थकारका लेख है। ज्वरकी आमाबस्था कम 
होने पर, आमज्वरके लक्षण मंद होजाने पर इस रसायनका उप- 
थोंग करना चाहिये। ज्वर्के साथ शूल्न होनेपर उसे भी यह 
रसायन दूर कर देता है। कफपित्तज ज्वर और एक दोषजज्वर पर 
“इस रसायनका उत्तम उपयोग होता है । 

ज्वर आने के साथ पहले एक दो दिन तकतो उपवास करना 
चाहिये, या फल्ोंके रसपर रोगीको रखना चाहिये। सन्निप्रातज्वर्र 
-ओऔर केवल वात ज्वर तथा इतर सेन्द्रिय पिषसे उत्पन्न ज्वस्में 
आमानुबन्ध न होने पर रोगी को आरम्भ में उपवास करोने की 
उतनी आवश्यकता नहीं है | मुँह में जल छूटना, उबाक' बनी 
रहना, उद्र में वायु भरा रहना, छुधानष्ट होजाना, किसी भी 
अज्न पर रुचि न होना, नेत्र पर भारीपन, किसी भी काय करने 
की इच्छा न होना । सुँह का बेस्वादुपन, भोजन किया हुआ 

अन्न उदर में जैसा का बैसा रहा है ऐसा भासना, कभी कभी 

उदर पीड़ा होना, जड़ता और कोष्ठबद्धता इत्यादि साम लक्षणों 
य्युक्त होने पर ज्वर आने के १-२ द्निके पश्चात्‌ चिन्तामणि! रसकी 
चशोजना करनी चाहिये। . 

ज्वरवेग अत्यधिक न हो; नाड़ी का वेग सामान्य हो और 
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किया है। यह रसायन पत्यन्त प्म्रि प्रदीषक ओर प्आामवातकों 
सम्पूर्ण उपद्रव सह नप्ट करने वाला है । स्थल ( मेद बृद्धिवाले ) 
मनुष्योंको कृश और कश मल॒प्योंको स्थूल ( मोटा और सबल ) 
बनाता है। उचित अनुपानों के साथ योजना फरनेपर यह 
रसायन समस्त व्याधियों फो नष्ट कर देता हैं। यह रस साध्य 
और असाध्य, तीत्र और जीर्ण दारुण आमवातको बहुत जल्दी 
नाश करता है । 
इस रसायन के सेवन करमेयालों को ( जीण रोग में ज्वरन 
होने पंर ) गुरु और कामोत्तेवक अन्तपान, दूध, मांसरस आदि 
द्वित कारक हैं। भोजन खूब पेटभर करना चाहिये । चरपरे, खट्टे 
ओर कडुये रसको छोड़कर भोजन करें। ( विशेषत: मधघुरपदार्थ 
का त्याग करना चाहिये, भोजन किया हुश्ला सत्थर पचत 
दोजाता है। अग्निकी प्रदीप्त करनेके लिये इसके समान दूमरी 
ओपधि नहीं है। एवं यह गुल्म, अर्श, प्रदणी, शोथ, पाण्डु 
ओर उदर रोग आदि का निवारण करता है । 
यह श्सायन ज्ञार-लवबण प्रधान दोन से आमाशयरसका 
स्राव बहुत कराता हँ। एवं ताम्र पारद योग से यकृत्पित्त का 
ख्रावभी अधिक कराता हैं। इस दवेतु स अग्निप्रदी्त छोती है; 
तथा मंदारिन, आमव्रद्धि, सेन्द्रियविप और कीटाएु आदिसे 
उत्पन्त समस्त रोग समूह जलकर नष्ट होज़ाते है 4. 
आयुर्वेदेक मतानुसार विरुद्ध आद्वार-विहार आदि से 
उत्पन्न आमविप जब धमनियों में चारों ओर फेलता है, तब 
शआ्रामवातकी उत्पत्ति होती ढें। डाक्टरी मताठुसार आमवात 
कीटाणु जम्य है । कीटाशुजन्य होने पर भी एक प्रकारफे विषपकी 
- उत्पत्ति तो माननी ही पड़ती दें ।.उस विपको आयुर्वेदने आंमविप, 
संज्ञादी है। इस आमविपको जलाने का कार्य इस रसायन 
द्वारा उत्तम रूप से द्वोता हैं।. 
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ज्वर में दाह आदि सब लक्षण मर्यादित हों, देह में गीलापन, 

संधिस्थानों में फ़ूटने के समान वेदना, अंग में भारीपन, मस्तिष्क 
जकड़ने के समान भासना, वार बार ग्रतिश्याय, कास, प्रस्वेद न 
आना, से हमें कड़्वापल और अरुचि आदि लक्षण युक्त कफपित्त- 
अधान ज्वर में मल्ावरोध होनेपर चिन्तामणि रसका उपयोग 


करना चाहिये । 
वातज्वर्सें ज्वरका वेग स्थिर नहीं रहता, सहसा ज्वर बढ़ता 


है, और सहसा उतरता है। कम्प,कए्ठ ओए और मुखमें अति 
शोष निद्रानाश, बारवार छींके आना, अंग जकड़ जाना, मस्तिष्क 
छाती और सर्वाद्गमें एक प्रकारकी रूच्तता आ जाना और ददे 
होना, कभी कभी इन स्थानोंमें शुल्ल चलना, मुंहमें वेस्थादुपन 
शौच शुद्धि न होना, सल शुप्क काला-सा हो जाना, हाथ पैर शून्य 
दोजाना, पेरोंमें ऐंठन आना, कणेगुझ्ज होना, दांत मींचने, शूल 
उद्रमें वायु भरजाना, वारवार उवासी आना आदि लक्षणोंके 
साथ मलावरोध होने पर और मल का रंग काला-सा होने पर यह 
चिन्तामणि रस चिन्तामणिके तुल्य ही है। 

विपम ज्वरके समान ज्वर अधिक दिन आते रहने और फिर 
बद्धकोध_की आदत होनेसे शोच शुद्धि न होना, मल चिकना 
गांठदार और भाग युक्त होना, दस्त होनेकी इच्छा वनी रहना, 
अग्मिमान्य, जड़ता, ओर सामान्य किन्तु त्रासदायक कोष्ठशल्न 
आदि लक्षण होने पर चिन्तासणिए रस अच्छा काय करता है. ॥ 

ऐसी कोष्ठबद्धतासे उत्पन्न तीत्रशल भी इस चिन्तामणरि/ रसके 

सेवनसे नष्ट हो जाता है। 

आमाशयमें पाचक रस योग्य प्रकारका उत्पन्न न होने या 
आसाशय आदि पचनेन्द्रियमें शिथिल्ता आजाने पर बारवार. 
अजीण उत्पन्न होता है। इस अपचनकी आदत वालोंके लिये 
चिन्तामणि रसका उपयोग अच्छा होता है । 
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आमवात के अतिरिक्त आमतब्रद्धि सह उत्पन्न वातरोग की 
नूतनावस्था में महावातविध्यंसन रस जिनको न देसके; उन्त 
रोगियों को वातग्ेन्द्रसिदद रास्ता अ्क या अन्य वात शामक 
अनुपान के साथ दिया जाता है । न्‍ 

ज॑ं्ण थ्रामदात में आमवानेश्चर उपयोगी है । परन्तु उसमें 
क्षार अधिक है; तथा पंचक्ोल के क्‍्वाथ की २० भावना देने से 
वह आसमाशय पित्त को अति बढाने वाला वनो है । 

आमाशय और अन्त्रमें पचनक्रिया वढाना और संविस्थानों 
में संचित दोप को जलाना इस क्रियाओं की जहाँ आवश्यकता 
हो, वहाँ आमवातेश्वर हितावह है। किन्तु देहकी शक्ति बढ़ाना, 
पचत क्रिया का संरक्षण करना, दोष की उत्पत्ति को रोकना, 
उत्पन्न दोप को अधिक पित्त न बढ़ाते हुए जलाना इष्ट हो, 
अ्रथवा पित्त प्रधान प्रकृतिबालों की चिकित्सा करनी हो वहाँ 
वातगजेन्द्रसिंह प्रयुक्त किया जाता है । अनेक रोगियों से तीत्र 
क्ञार प्रधान ओपन महन नहीं होता । क्षारकी तीत्रता के हेतु से 
रक्तत्नात होने लगता है, उनके लिये यद्द ' बातगजेन्द्रसिंह अधिक 
द्वितका रक है । रक्तमें रक्ताणु वृद्धि, मांत और वातसंस्था को बलकी 
वृद्धि, ये सब काय आमवातेश्वर की अपेनज्ञा वातगजेन्द्रतिंह से 
विशेषतर होते हैं । 

यदि अन्च्र विप, कृमि, आम ओर मकसे पूर्ण हो, कोष्ठ 
बद्धता हो, तो अनुपान दूध नहीं देना चाहिये । एरएड तेब या 
निसोत का क्वाथ आदि संशोधक अमुपान देना चाहिये। बात- 
प्रकोप में कोष्ठ शुद्ध हो और तीघ्र प्रकोप हो, तो रास्तादि अक 
या निगु ण्डी स्वस्स अनुपान रूप से देना चाहिये। 

मु श्स रसायनमें बच्छुनाग मिन्रा है । चच्छनाग मूत्र ख्रोर: 

अस्वेद द्वारा विषको बाहर निकालता है, तथा ज्वर का शमन 


ज्वर श्रकरणखण हु न 





चिन्तासणि रसमें पाचक, विरेचक तथा-पचनेन्द्रियको किश्वित 
शक्तिदायक गुण है। एवं भध्यमकोष्ठकी श्लेष्मिक कल्ला पर 
संचित हुए श्लेष्सिक रसका खाव कराना और पाचक धर्मके हेतुसे 
मलको दूर कर शलको शमन करना आदि गुण भी रहे हैं। 

इसमें कजली जन्तुष्न, रसायन और उत्तेजक है। ताम्रभस्म 
तीत्र पाचक ओर यक्ततका पित्तस्राव कराने वाली होनेसे कोष्ठके 
पिच्छिल ओर दुगन्धयुक्त खाबको नष्ट करती है। अभ्रकभस्म बल्य 
रसायन ओर दातवाहिनियों पर शामक असर पहुँचाती है। 
त्रिफल्ा किख्वित्‌ सारक रसायन ओर शल्ष्न है। त्रिकटु तीत्र- 
पाचक, उष्णवीय, उष्णग्सात्मक और दीपक हैं। जमोलगोटा 
तीत्र सारक ओर विस्फोटकारक तथा द्रोणपुष्पी ज्वर नाशक 
शलहर ओर पाचक है । 

सचना--इ्स चिन्तामणिण रसका उपयोग सगभा बालक, 
वृद्ध, ओर अतिशय कृश शेगियोंके लिये नहीं करना चाहिये। 
यदि करना पड़े तो अति सम्हाल पूर्वक सोम्य अनुपानके साथ” 
करना चाहिये | ( ओ० गु० ध० शा० के आधार से ). 

४. ज्वरारिस्स । 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, ताम्र भस्म, अश्रक भस्म,, 
शुद्ध वच्छनाग, पांचों ओषधियां १-१ तोल्ा, धतूराके शुद्ध बीज 
२ तोले तथा सोंठ, कात्ती मिचे ओर पीपल, तीनों मित्लाकर ५ 
तोले लें | पहले कज्जली करें फिर भस्म ओर बिष मिलावें । पश्चात्‌ 
शेष ओषधियोंका कपड़छान चूण मित्ञा कर अद्रखके रसमें १२ 
घरटे खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेव।. ( भे० २० ): 

मात्रा---१-१ सोली दिनमें तीनवार निवाये जल या रोगानुः 
सार अनुपान के साथ देवें । 

उपयोग -- यह ज्वरारिर्स सबज्वरों का नाश करता है।ः 
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यह वास? रससन्त्रसार प्रथम खण्डसें दिये हुए शिरःशूला- 
न्‍्तक वामकी अपेत्ञा अधिक तेज है। इस वाम वाला हाथ आंखको 
लगजाने पर जलन होती है । एवं कोमल त्वचा पर लगानेसे वहू 
लाल होजाती है। अतः सम्दालना चाहिये। ु 

इस वाममें वेसलीनके स्थान पर उनकी चर्बी ( लेनोलोन ) 
मिला लेने पर औपघद्रत्यका प्रचेश व्वचाके भीतर सत्वर होता 
है और उस भागको अधिक मुल्लायम रखता है । 
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चातिक ज्वर, पेत्तिक ज्वर, श्लेष्मिक ज्वर, सन्निपातिक-ज्वर 
'विपमज्व र,हन्द्रजज्वर ओर घातुगत विपसज्वर आदिको नष्ट करता 
है । एवं प्लीहा वृद्धि, यक्ृद्‌ विकार, ग़ुल्म, सांसवृद्धि, अग्निमान्य 
शोथ, कास, खास, हिक्का, ठपा, कम्प, दाह, शीतल्न चसन, चक्कर 
आना और अरुचि आदि का भी विनाश करता है । 
यह ज्वरारिर्स अतिब्यापक कायकारी है। दोपदृष्ियों का 
संयोग होकर वह लीन होने पर जो चस्तु स्थिति निर्माण होती. है 
उसमें इस औपथ का कार्य होता है। त्रिभुवन कीत्तिरस महाज्वरा- 
छुश, मृत्युज्ञय रस आदिका कार्य उत्क्लिप्ट दोप पर उत्तम होता है। 
इन सबका कार्य लीन दोप पर नहीं हो॥आ | अर्थात्‌ इनका काय 
उत्तान स्वरूप का है। ज्वर मुरारि (गद मुरारि) ओर इस 
ज्वरारिर्स का काय उत्तान दोप की अपेक्षा क्नीन और तियंगगत 
होपें पर भ्ती प्रकर से होता है अर्थात्‌ ज्वर बिल्कुल नूतन हो 
और दोप दृष्य स्वच्छ ओर स्पष्टलक्षित होने पर त्रिभुवनकीतति 
आदि ओपध ओर वही ज्वर जीण होकर दोप दृष्यादि के संयोग 
के लक्षण विविध प्रकार के भिन्न भिन्न लक्षित होने पर ज्वस्मुरारि 
रस ओर ज्वरारिस्स का उपयोग होता है । इस तरह नागकल्प 
(बच्छनाग प्रधान औपध) का कारये भिन्न-भिन्न प्रकारका होता है । 
स्रीविपयक रु गार चेष्टा का निदिध्यास ओर उसकी परिपूर्ति 
पन होने या उस सम्बन्ध में अत्यन्त निराशा उत्पन्न होने पर 
मनोव्याघात होकर ज्वरोत्पत्ति होजाती है। इस ज्वर में किन्हीं 
"को दाह, ज्वरका तीत्रवेग और तृपा आदि लक्षण होते हैं | कइयों 
को ग्रल्लाप, कम्प, करठ में शुष्कता, निद्रानाश, सब अंगों में पीड़ा 
ओर शरीर अकड़जाना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार 
'के मानसिकव्याधात जन्य ज्वर में वातदोप का प्रकोप होता है| 
नुसपर त्रिमुवन कीति के समान उत्तान विकार नाशक औपषधों 
-का उपयोग नहीं होता । लीन दोषपाचक ज्वरारिरस ही प्रयोजित 


बात रक्त प्रकरण ३३९८ 


५+५+९+ ९०९३ ७-०५७५०९-९-७ ७... ?९२५/५/७/०५/०५०७-०६/१५/७०५-१७१७०००७१५०५०५३५३०/३०८) 2९०३५० ५००५-०५ न 2०र नम रीतीन पलक तीकत++ ५ जनतरत नमन 


२० वातरकक्‍त प्रकरण 
१, बृहद्‌ वातरुक्तान्तक लोह ' ु 

बनावट-.लोह भस्म ( सिंगरफ सारित ) २ तोले, शुद्ध: 
पारद, शुद्ध गन्धक, मुक्तापिष्टी, अज्ञक भस्म, शुद्ध खप रिया 
( असावमें जसद भस्म ) “और सुवर्णंकी भस्म १-१ तोला, तथा 
रसमारिक्य (या शुद्ध दरत्ताल ) ६ साशे लें। पहले पारद 
गन्धककी कञ्जली करें। फिर हरतालका चूर्ण मिलावें। पश्चात्‌: 
अन्य ओऔषधियां मिला, कुपीलु ( लघुपीलु-खारीपीलु ) मण्डू 
कपर्णी ( यू० पी०में जिसे आ्राह्मी कहते हैं ) और द्रोण पुष्पीके 
रसोंके मिश्रणकी ३ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें 
॥ ( सै २० ) + 

।.. प्ात्रा--(से २ सता दिनमें दो बार । हरडके फांट या हिसके 


साथ देवें । या दूर्धाया सिद्ध घृतके साथ देवें । आवश्यकता हो 
तो आध घण्टे पर.शिलाजीतका सेवन करातें रहें । 
उपयोग--इस लोहे सेवनसे निश्चय पूर्वक उपद्रव सह 
दारुण बावरक्त रोग नष्ट होता है। यह लोह गम्भीर.और उत्तान 
बातरक्त, उपदंश, उम्र अमेद्, मूत्रकच्छ तथा कपाल, उदुस्बर, ऋच्त- 
जिह, सिध्म, मण्डल्-पुण्डरीक आदि कुष्ठ रोगोंका नाश कर रक्तकोः 
विशुद्ध बनाता है। यह रसायन वर्णेको सुधारता है; तथा बल, 
वर्ण और अग्निको बढ़ाता है ! 
यह रसायन सये और पुराने वातरक्तके लिये अति लाभ- 
दायक है। इस रोगमें संधि-स्थान कठिन और सूजनयुक्त द्वोजाते 
«हैं | प्रात:काल लक्षण कम और रात्रि द्ोनेपर वेदना और लक्षण 
. बढ़ जाते हैं। ज्षुधा वृद्धि, आफरा, अपचन, उदर शूत्ष, किसीको'” 
बमन होना, ठपा बृद्धि, कोष्ठ बद्धता, छिर अतिसार, मूत्रकाः 


कि ली की न के कक कम 
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होता है । दाह आदि लक्षण प्रवलहोने पर चन्द्रकला रस हितका- 
रक माता जाता है, तथा कम्प, प्रत्लाप आदि पर ज्वरारिरस ही; 
उपयोगी होता है।. - 

. शोक जन्य आये हुए ज्वरमें गतवस्तुका निदिध्यास बन? 
रहता है; इस हेतुसे वात प्रकुपित होती है। इसके अतिरिक्त 
खानपान आदिसें अनियमितता, देहकी योग्य सम्हाल न होना,. 
रूत्त और अल्प अन्नसेवन आदि हेतु उसमें समाविष्ट होते हैं । 
शोकका सबत्न आघात पहले मनपर होता है । जिससे सब शरीर 
विशेषतः वात वाहिनियां और बातवह केन्द्र शिथित्र होते हैं ॥ 
फिर दोष प्रकोप होकर ज्वर उपस्थित होजाता है। इस प्रकारमें' 
रोगी गतवस्तुके नाम लेकर प्रताप करता रहता है। अनसें अतिः 
अव्यवस्थित होजाता है, सब पदार्थोंसे उदासीनता आजाती है, 
सब बातोंका त्याग, यह नहीं और वह नहीं, इस तरह रोगीः 
बिना विचार किये बोलता रहता है। इनके अतिरिक्त तृषा लगने" 
पर जल् न मांगना, कछुधा लगने पर भोजन न सांगना' अथवा 
छुधा ठूषा का भान कम होजाना, रोगी संज्ञा रहित, दीन, ठुबंल, 
व्याकुल, अतिहतास और शेष आयु किसी तरह पूरी करनाः 
ऐसी इच्छासे पड़े रहना आदि लक्षण प्रत्बीत होते हैं। इस तरहके- 
जीवनसे हतास रोगी ज्वरारिर्सके सेवनसे धीरे-धीरे. सुधरने कषग 


जाते है। : 5६ 8 ु 
. बालक और नाजुक प्रकृतिकी ल्ियोंके संध्याकाल या अप- 
समयमें अपरिचित अथवा भयप्रद स्थांनमें जानेका :प्रेसंग आने: 
पंर पूर्व अहदुष्ट मनके भीतर अनेक प्रकारकी भीति उत्पन्न ,होकरः 
विलक्षण मानसिक आघात पहुँच ज़ाताहे |! इसका परिणाम- सन्त, 
चातवाहिनियां और वातबहकेन्द्र पर होता है। फिर वातम्रकुपित' 
होकर ज्वरोत्पत्ति होजाती है ।,.इस ज़्यरमें: रोगीको कम्प बना: 
रहता है, बार-बार मनमें भय उपस्थित :होजाता:है, सनही सनमें.- 
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। ६, अमृतादि घृत । 
विधि--गिलोय, सुलहठी, मुनका, हस्ड़, बहेड़ा, आँचला, 
सोंठ खरेंटी, वासाके पान, अमलतासका गूद्दा, पुन वा, देवदारु, 
गोखरू, कुटकी, हरड़, पीपल, गंभारीके फल, रास्ता, तालमखाना, 
एरण्डमूल, देवदारु, खरेंटी, नीलोफर, इन २१ ओपषधियोंको २-२ 
तोले ले कर कल्क करें। फिर कल्क, १२८ तोले गोछ्त, १९८ 
तोले आंवुलोंका रस, इ८४ तोले दूध मिलाकर मंदाप्निसे छत 
सिद्ध करें। (नि० २०) 
सात्रा--१-१ तोज्ञा भोजनके साथ दिनमें दो बार । 
उपयोग--इस छूतऊके सेवतसे विविधदोष प्रकोपसे 'उत्पन्ध 
ओर रक्तमें बात मिश्रिज्ष था प्रकृषपित वातरक्त, उत्तान वातरक्त, 
गस्भीरवातरक्त, त्रिक, जंघा, उरु ओर जानुमें पीड़ा करनेवाला 
चातरक्त, क्रोष्डशीप, महाशूल, दारुण आमवात, महारोगसे 
पीड़ितकी अतिशय दुस्तर बेदना, मृत्रकच्छ, उदावत, प्रमेह और 
विषम ज्वर आदि रोग जो वात, पित्त और कफ प्रकोपसे उत्पन्न 
हुए हों, सब शमन होजाते हैं । इसका उपयोग सब समयमें प्रातः 
काल, रात्रिको भोजनके प्रारम्भ, बोच या अन्तमें होता है। इसका 
उपयोग सर्वदा करते रहनेसे वर्ण आयु और वलकी वृद्धि होती है । 
यह घृत सब प्रकारके बातरक्त पर हितकारक है। नये रोग 
और पुराने रोगमें भी गुंगदायक है। दही, मूली, शराब, क्षार, 
लवण, अम्लरस, अप्निप्तेचलन, अधिक मिच, सूयके तापका 
अधिक सेवन, दिलमें निद्रा आदिका त्यागकरें तो लाभसत्वर 
मिलता है। मधुर, वातशामक और कड़वे द्रव्य गुणदायक है। 
इस तरह पथ्य पालन सह इस छूंतका सेवन अन्य मुख्य आओ पधिके 
साथ सहायकरूपसे कराया जाता है। कदाचित रोगीने अनेक 
तेज ओषधि लेकर रोगको बढ़ा लिया हो, ऐसी अवस्थामें केवल 
इस घूतका ही सेवव कराया जाता है। इसके योगसे रोंगविष 
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बन 





'बड़वड़ाट करता रहता है, वीच-बीचमें जोर से चिल्ला उठता 
है; ब्याकुलता, तन्द्रा, विचारमें अस्थिरता अच्छी निनन्‍्द्रा न 
अना और किश्वित्‌ नेत्र लगने पर थोड़े ही समय में जागकर 
बूम सारना आदि लक्षण होने पर ज्वरारि रस देना चाहिये । 

ऐसे ज्वस्में पहले बातदोपकी विक्ृतिका प्रारम्भ द्ोता हैं, तो भी 
'रोगियोंकी मूल प्रकृतिके अनुसार पित्तदोप या कफ दोप के लक्षण 
होते है। दाह बृद्धि, ढपा, प्रल्ाप, मोह, चक्कर आना, वमन, 
'उदरमें जलन, मूत्रमें दाह तथा पीला, पतल्ला ओर जलन सह 
“दस्त होना आदि लक्षण होते हैं ॥ इस स्थितिमें ज्वरारिस्स खस, 
“पित्तपापड़ा, रक्तचंदून, धनिया, कमल और झुलहठीके क्वाथके 
'साथ देना चाहिये । ही 

देहमें जड़ता, ज्वरका वेग मर्यादित, आलस्य, में हमें मीठापन 
कास, खास, शीत बनी रहना, कम्प, वार्वार हिक्‍्का आना 
अज्नपर तिरस्कार, कुछ खानेकी इच्छा न होना, मु हमें वेस्वाठु- 
पन, अरुचि, भोजन सामने आने पर मुँहमें जल छूटना और 
'उवाक आने लगना आदि लक्षण हों; तथा ज्वर अनेक दिनोंसे 
बना रहा हो, तो ज्वरास्सिसि का उपयोग अदरखके रस और 
'शहदके साथ करना चाहिये । 

सान्निपातिक ज्वरमें मुख्य कारण मनोव्याघात हो और 
मिश्रित लक्षण हों, तो इस रसायन का प्रयोग किया जावा हैं । 
इस प्रकारसे सान्निमातिक ज्यरम और इतर सान्नियातिक ज्वर्में 
कितनेक अंशमें साधम्य ओर कितनेक अंश में बेबस्यं होता 
हैं.। सन्निपातके सब लक्षण इन दोलों में समान हों, उनको तो 
'साधम्यं कहेंगे, किन्ठु इतर सन्निपातमें एक एक अवयव समूह में 
पहले दोप सन्नियातका परिणाम होकर फिर उनका परिणाम वात 
व्यादिनियां वातबहकेन्द्र, और मन-पर क्रमशः होता है; तथा 
इस प्रकारके सनिपातमें अथम परिणाम मत-पर द्ोगा 3 -फिए 


हृद रोग प्रकरण ३५१ 
७-हँवचू् |... 
एथसविधि--डिजिटेलिसके पान, प्रवालपिष्टी और अकीक 
भरम, तीनों समभाग मित्ञाकर खरल्न कर ले। इसमेंसे १-१ रत्ती 
शहृदंके साथ २-२ घण्टे पर दिलिमें २-३ बार देनेस हृद्यकी घड़- 
कन शान्त हो जातो है । 
द्वितीय विधि--डिजिटेलिस पत्र चूर्ण १ भाग और श् ग- 
भस्म ९ भाग मिलाकर ३ घण्टे खरल कर लेबें | इसमेंते १-१ 
रत्तो शहदके साथ देनेसे हृदयक' दुबज्षता धड़क तथा साड़ीका 
'वेगाधिक्य दूर होते हैं । हृद्रोगोंमें उपद्रवरूप सर्वाँग शोथ हो, 
तब आरोग्यवर्धेनोके साथ मित्नाकर इसका प्रयोग करनेसे विशेष 
लाभ होता है। । । 
जीणेकामसें. कुफ़ चिकना और अधिक गिरता हो 
साथमें हृदयकी दुबलेता होतो इसमें सू्बी जंगली प्याज (वन- 
पलाण्डु) क्राचूण १-१ रत्ती सिलाकर प्रयोग करें। यदि रोगीको 
हल्लास और व न्ति भी हों, तो इसका प्रयोग कुछ दिनके लि 
बन्द करें। श्री० प॑ यादवजी त्रिकमजी आचार्य 
सूचना“ डिजिटेलिस एक एल्लोपेथिककोषमें एक क्ुपजातिका 
पौधा लिखा है। इसके चूर्ण, एसट्रैक्ट और टिव्चर आदिके रूप 
में व्यवह्नत होता है । यहः मृत्रल, हृदय, विशेषकर हृदयरोगजन्य 
शोथ जलोदर आदि रोगोंकी अवस्थामें चमत्कारी गुण दिख ता 
है । किन्तु जिसरोगीकी हृदयगति पहले ही' न्‍्यून हो उनको देना 
निषेध लिखा है । यदि देश ही आवश्यक हो-तो “कुचिलेके साथ 
देना चाहिये | दूसरी वात यह है कि इसका विशेष गुण देखने 
पर भी दोघक्राल तक इसका सतत सेवन कदापि नहीं करना. , 
चाहिये। आवश्यकतानुसार २ या ४ सप्ताह प्रारंभ रंक्खा और 
१ सप्ताहके लिये वनद कर देना चाहिये। इस बिधिसे अधिक 
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सस्तिष्क, बातवह केन्द्र ओर वातवाहिनियां विकृत होकर 
अबयब समूह दुष्ट होते हैं ।. यथाहि आन्त्रिक ज्वरमें अन्त्रविकृत 
होकर उससें दोष प्रकोप होता है, ओर वहाँसे उसका प्रसर होकर 
आगे आगे उसका परिणाम सससस्‍्त शरीर पर होता - है, तथा 
उत्त उन अवयव समूहोंकी विक्रति सूचक लक्षण ध्ग्गोचर होते हैं । 
श्लेष्सिक सन्निपातमें श्लेष्मका स्थानजो उर है, वह पहले दुष्ट 
होता है; फिर उस स्थानका दोष संचय सब अवयबोंको दुष्ट करता 
है । इस हेतु से आन्त्रिक और श्लेष्मक सन्निपातकी चिकित्सा 
तथा मनोव्याघात जन्य सन्निपात की चिकित्सासें सहज प्रभेद्‌ 
हो जाता है। मनो व्याघातज प्रकारमें इस ज्वरारिर्सिका उपयोग 
होता हद | ' ही 
विषमज्वर और धातुगत ज्वरसें ज्वर मुरारि ( गदमुरारि ) 
'उपयोगी होता है । उस रसका गुणधर्म रसतन्त्रसार व सिद्ध 
अयोग संग्रह प्रथम खण्ड में दिया है। वह जीण अनियमित 
विषमज्वर और जीणंसन्निपातमें उपयोगी होता है । उसमें 
जमालगोटा आता है; जहाँ जमालगोटेका काये इष्ट हो वहाँ ज्वर्‌ 
झुरारि दिया जाता है। जमालगोटाकी आवश्यकता न हो और 
चात प्रकोप की प्रधानता हो, वहां पर इस ज्वरारिसका उपयोग 
ईकेया जाता है । है 
श्वासरोगमें श्वासके आवेगकों शमन करनेके लिये इस 
आओषध का उपयोग किया जाता -है.। तीत्र दौरान 
हो, करए्ठ और उरस्थान जकड़े हुए भासते हों, मरनमें अतिशय 
ज्याकुलता, जीअयका अति भीतर खिंचना, किसी तरह रोगीक़ो 
चैन न होना सोतेहुए बारबार करंबट बदलना, हाथ पैर पटकना 
आदि लक्षण प्रतीत होते हों, तो. श्वासकुठारकी अपेक्षा यह 
ज्वरारिर्स विशेष लाभ पहुँचाता है। इस रसायन का उपयोग 
विशेषतः मनोव्याघातज वाद दुष्टि अधान ज्वस्में होता है । इस 
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समय तक भी प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा इस औपघकी गुणा- 
गुणों लिखा. है । 
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१ हा 

९ सर्यावत्तेन्ञार | ह 

बदाबट---२॥ सेर जल रहे उत्तनी वड़ी १ मिट्टीकी हॉंर्ड 
लेकर उस दवाथी दांतका चूर्ण आधा दवाकर भरें। फिर आधघः 
सेर कलमी सोग रक्‍खें। पश्चात्‌ ऊपर हाथी दांतका चूर्ण भर- 
कर ढकक्‍्कन लगा खुले मैंरानमें जलती हुई अंगीठी पर रखें+ 
शने: शर्में: हाथी दाँत जलने लगेगा, जिससे उसमें से दुर्गन्ध- 
युक्त धुंआ निकलने लगेगा | साथ साथ सोरा फूलने लगता हैः, 
जिससे बड़ी २ आवाज होती रहती है। उस समय ऐसा भास 
होता है कि हांडी फूट गई; झिन्‍्तु हाँडी नहीं फूटवी; और सोरा 
भी नहीं उड़ता । इस तरह हथी दांत पूर्णाशमें जलजाने पर घुँआः 
निकलना बन्द होजाता है | फिर हांडोंको उतार लेवें; ऊपरसे हाथी 
दांतकी भस्मको अलग निकाल लेवें; और तलेमें बेंठे हुए सोरेकोः 
निकाल कर पीस लेवें । (आ० नि० सा०) 

चृक्तव्य---हाथी दांतकी भस्मको प्रथक रखकर प्रदर (सोम) 
अस्थि खावसें काम लेवें | बह पूममेहमें लाभकारी है; तथा लोम- 
नाशनमें भी अपूर्वकाम करती है । राधाकृष्ण वेय 

सात्रा--रेसे४ रत्ती जलके साथ देवें | क 

उपयोग-- यह जार मृत्र दाहको दूर करता है । एवं उरःच्षत 
आरिसें दाह सहकासको दूर क्नेमें उपयोगी है । ' 

इस क्ञांरको ताजी गोभीके पत्ते स्वरस ? तोलेमें मिलाकर. 
विलानेसे मूत्र कच्छुता दूर होजाती है। उतनेसे सत्वर ल्ञाभ नये - 
दो. तो एक वेंतके ४-५ इ5:चके टुकड़ेको एक सिरेसे जला दूसरे 
घिरे स सिगरेटफ्रे समान धूम्रपान कराने पर तुरन्त पेशाब 
आजाता है। ह अजक77 2 


और योगवाही है । अदरखका रस पाचक और रन हे. 5 
( औ० गु० घ० शा० के आधार से); 


करनेकी पात्रता उत्पन्न करनेवाला है | त्रिकटु पाचक, दीपक: 


विशेष गुणदायक बनता है। ५ मर 
-. संत्रो-...९ से २ गोली तक अद्रखके रसके साथ दि: 
5 देवें; फिर अपर शौतल जल 302: ली की 
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घण्टे पर दो या तीन वार देवें | इस क्वाथके साथ हजरूलयहूद 
की भस्म मूलोके साथकी हुई देने ते विशेष लाभ होता है। .-_ 
उपयोग---यह कषाय अश्मर, शकरा कंकड़ी), सिकता 
(रेती) तथा उध्षस होनेवाल बृकशूल और उदरशून्में' व्यवहंत 
होता है । ह कि 
वक्तव्य--इछूशू न एवं अन्यशूल और अश्सरीके रोगीको 
यवमण्ड (+ तोलेजी को ६४ तोले जलमें मित्रा चंतुथीश जलन 
- शेष रहने पर छाना हुआ जल्न), कच्चे नारिय्षका जत्न, ईखका . 
ठुरन्त निकाला हुआ रस, तथा लौकी, पेठा, ककड़ो, -मकोयकी , 
पत्ती पुननंवाके पान, कासनीक पाने आदि मूत्रत्त द्ृव्योंका शाक 
एवं गरम जलमें कभर तक का भाग ड्ूवा रहे इस तरह बैठता 
( अवगाह स्वेन्‍) आदि - हितकारक हैं । ज 
हिदल्घान्य. मांस, कंदशाक और स्नेहपक्त अन्न ( घी 
लमें ,पकाये हुए भोजन ) अपथ्य हैं । हा ड 


६. अश्मरी नाशक योग | 

(१) नार्यिलके फूल (सूखे) ३ माशेकों चटनोको तरह जलके: 
साथ मिला हर पोसे । फि( यह चटनी ओर १ माशा जवाखार 
वा केलेके क्ञारको २० सतोले शीतल जल्में मित्रा छानकर 
पिला देने से वृक्क और बस्तिमें रहे हुए अश्मरी कण जल्दी 
लिकलकर तीम्र वेदगा और वमन आ।द उपद्रव का शसन होजाता' 
है। यद्द अ तसफ्ल और'निर्भय अयोग है । .' (से . २०) 

छचता - वारयिलके ब्क्षके मस्तकरमें चारों ओर लम्बी 
जसस्‍्बी जेल निकलती हैं । उनमें दो प्रकारके फूल लगते हैं । 
स्त्री पुष्प आर एं पुष्प । स्त्री पुष्प आकारमें बड़े होते हैं; 
आर वही फल रूप वन जाते हैं । पृंपष्ष अनेक लगते हैं; 
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४ उपयोग--यह, रसायन श्लेष्मप्ित्त. प्रधान , अति उम्र ज़्वरको 
मात्र ३ दिनमें ही.दूर कर देता है। .इस रसायनके..सेवन- करने 
वालोंको ताप: उतर जानेपर मट्ठाके साथ भात और बेंगनका 
शाक खानेको देवे 

' चन्द्रशेखर श्लेष्मपित्तज ज्वंस्में लाभदायक है । इस प्रकारके 
ज्वरमें मुं हके भीतर चिकमापत और कड़वापन, तन्द्रा, विचारोंमें 
अस्थिरता, कास, अरुचि तथा कभी दाह और कभी शीत लगना 
आदि लक्षण होते हैं। इसमें कफकी जड़ता, चिकनापन और 
शीतलता धर्म तथा पित्तका द्रवत्वधम इन सबकी वृद्धि होती 
है | इसी हेतु से आमाशय और उसके समीपमें रही हुई ख्रोत्सें 
रुद्ध होजाती हैं | परिणाममें ज्वर उपस्थित होता है। ऐसे समय 
पर ज्रोतसोंका रोध कम करने वाली, पाचक और उत्तेजक ओपषधि 
देनी चाहिय्रे। चन्द्रशेखररस ये सब काय-करता है। चन्द्रशेखर 
सत्थ्यपित्त, कान्नीमिच, सोहागा और अदरखके योगसे ः# ष्मिक 
विंकंतिको दूर करता है.। फिर आमाशयस्थ पाचक पित्त अच्छी 
तरह-अपना कारये करने लगता है । 

इस औषध सेवनसे प्रस्वेद अधिक आकर स्रोत और रक्तमें 
रद्दा हुआ .विप-निकल.जाता है; जिससे शरीर हल्का बन जाता 
है; नाढ़ीका. वेग. मर्यादित, होता है;. तथा.पेशाबकी. शुद्धि होती 
है इस तरह ऋ ष्स ओर पित्त दोष दुष्टिका नाश होकर साम्यता 
स्थापित होती है। ... 

इस रसायऩमें कजजली. जन्तुष्न, रसायन और विकासी है। 
कंलीमिच तीत्र, पाचक और, उत्तेजक है । ,सोहागा आक्षेपह र, 
कीटाग़ुनाशक, दुर्गन्धहर, पाचक तथा कफको पतला करनेवाला 
है । मिश्री ह॒यय, प्रसादन और, मत्स्यपित्तके स्वादको दबाने वाली 
है। मत्स्यपित्त पित्तोंमें तीक्ष्णत्व, :उष्णत्व और अस्लत्व. धर्म 


बढ़ानेवाला, विकासी, व्यवायी और स्वेदल है। अद्रख ःछ प्मध्त 
४ 
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चतुर्थारा.क्वाथ करें । फिर क्व्ाथकों छान. २ सेग गौ या बकरी 
का घी तथा उपर (रे, मिट्टी ), सैंधानमक, शींग, लाल कासीस, 
हरी कासीस और तुत्त्यक * खपरिया ) इन ७ वस्तुओंका ४-४ 
तोतेका कल्क मित्ता कर घृत सिद्ध करें। ( अआ० हू० ) 

सात्रा---5 साशेसे २ तोले तक भोजनके प्रारम्भमें ( दो तोन 
श्रासके साथ ) दिन्में ते बार। . श्हः न 

उपयोग--इस घृतके सेबनसे बात ग्रदोपज अश्मरी, “ वस्ति 
स्थानमें शूल्र, पेशाबमें रेती जाना आरि विकार १-२ माससें दूर 
होते हैं। रोग अति पुराना होने पर अश्मरी सुपारीसे बढ़ा होने 
पर ओपधि का सत्वर उपयोग नहीं हो सकता । 

छना-- इस पतके सेवन कालमें हजरूलयहूदादि चर्ण. 
था हजरूल यहूदकी पिश, शिलाजीत और कलमी सोरा 
६-६ रफ्ती आतः साय देते रहता चाहिये “तथा भोजनमें 
दिदल धान्य बिल्कुल नहीं देना चाहिये । 

भोजनमें कुसुम, पुनर्नवा, चालाई, ककड़ा, मूली, इनमेंसे, 
कितीका शाक ढदिया जाय तो विशेष हितकारक हे । ततत्रि 
अकोपमें केवल दूधपर रखना चाहिये । 
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ज्वरहर, पाचक, अपग्निदीपक और स्वेदल है । नींबू पाचक, दीपन, 
सूक्ष्म ख्रोतोगामी, रसॉंकी सम्यक्‌ उत्पत्ति कस्नेवाला और रुचि- 
कर है | (ओऔ० गु० घ० शा० ) 
६ बृहत्‌ कस्तूरी मेरवरस 

विधि--कस्तूरी, कपूर, ताम्रभस्म, धायके फूल, कोंचके 
वीज, रौप्यभस्म, सुवर्ण भस्म, मोतीपिप्टी, प्रवालपिष्टी, लोहभस्म 
पाठा, वायविडंग, नागर मोथा, सोंठ, खस, शुद्ध हरताल, 
अभश्रकमस्म और आँवले, इन १८ ओपधियोंको समभाग लें। 
पहले कस्तूरी और कपूर को आक के पक्के पांनों के स्व॒स्स में 
३ घस्टे खरज्न करलें | फिर शेष ओपधियोंका कपड़ छान चूरे 
मिला ३ दिन खरल करके १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेबें । 

सचना---रोज रात्रिको खरल पर ढकन दृढ रखर्द। जिससे 
कस्तूरी और कपूर अधिक छड़ न जाँय । 

सात्रा--१-* गोली अदरखफे रस, नागर वेलके पानके रस, 
अकांदि क्वाथ, अ्रन्थादिक्वाथ, तगरादि कपाय या देवदार्बादि 
क्वाथके साथ देवें 

उपयोग---इहत्‌ कस्तूरी भेरव सन्निपात ज्वस्में अधिक 
अस्वेद आता, शीतांग, प्रलाप, तन्द्रा, नाड़ीकी अतिक्षीणवा, 
शक्तिपात आदि लक्षण होनेपर दिया जाता है सूतिका घ्वस्में 
देवदाबांदि क्वाथके साथ देनेसे अच्छा लाभ पहुँचाता हे। 
अल्लापक सन्निपततमें अनुपान रूपसे तगरादि कपाय विशेष द्वितावह 
है। तगरादि कपायका पाठ चिकित्सातत्त्व प्रदीप प्रथमखण्डमें 
दियागया है | ह 

स्वल्पकस्तूरी भैरवरसमें चच्छुनाग मिला है| अतः चह हृदय 
क्षीणतामें अनेक बार या पुनः पुनः नहीं दिया जाता | ऐसे स्थान 
पर सह इह॒त्‌ कस्तूरी भैरव निर्मयत्ा पूबक दिया. जादा है... 
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उपयोग--- इस रसायनकी १ से २ गोली. तक शहद तथा 


त्रिफला, देवदारु, दारुइल्री ओर नागरमोथा इन ६ ओऔपधियों- 
के क्वाथके साथ अथवा सक्खन, मिश्रीके साथ दिनमें दा बार 
देनेसे सब प्रकारके पुराने प्रमेह रोग नष्ट होजाते हैं। रोगानुसार' 
अनुपानके साथ इस रसायनका सेवन कंरानेसे सब रोगोंको 
यह दूर करता है; शरीर पुष्ट होरां है; बल की बृद्षि होती है 

कान्ति दिव्य होती है; और अनेक स्त्रियों से र्मण करने का 
सामथ्य आज्ाता है | 





७ +ौ++लित+ल बज ललजल> जन 


३, विल्लासिनी बन्लमरस | . ह 


विधि -शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक १-१ तोला तथा धव्राके 
शुद्धबीज २ तोले लें | सबको मिल्ला खरल कर पाताल यन्त्र से 
निकाले हुए धत्रे के फलों के रम (तैल) के साथ ६ घण्टे खगल' 
कर १-९ रत्तीकी गोलियां बनावें। * र० च> ) ह 

वक्तव्य--- रतयोग सायर, रस चण्डांश आर भेपज्य- 
रत्वावला अन्धम इस रंसायचका वास कामिनी मदविधननों रस 
रखा हे । इस तरह इस रसायनकों कामिनीदर्पध्न आर काम- 
देवरस नामभी दिये हैं । 

मात्रा --! से २ गोरी दिनमें २ बार दूध या शकरके शर्बत' 
के साथ देव |. 

उपयोग-- इस रसायनऊक सेवनसे जी प्रमेह रोग, पेशाब” 


में वोय जाना, स्वप्ददोप और शीघ्रपतन शआदि दूर होते हैं। वीय॑ * 
आर स्तम्भन शक्ति की वृद्धि होती 


सचना- अति शुष्क देहवालोंकों एवं अति मर्द आग्नि-- 


ज्वर प्रकरण गा ह७छ 





चड 


यह रसायन आम, विप आदि्सिलका पचन कराता है; 
हृदयको सबत बनाता है; तथा सस्तिष्क को शानन्‍्त करता 
है | इस रसायनसे कश्ठ ओर छातीमें कफभरा हो, तो बह 
बाहर निकल कर श्वासोच्छासका मागे मुक्त होता है, यह कार्य 
कस्तूरी, कपूर ओर तातम्रभस्म द्वारा ओर अक पत्र स्वरसकी 
भावनाके हेतुसे सरल्तापृषक होता है। सुबरण, मुक्ता, प्रवाल 
बढ़े हुए पित्तकोपका शमन करते है ओर सस्तिष्क को शान्त बनाते 
हैं । हरताल ज्वर्विष ओर कीटाणुओंको दूर करती है रौप्य ओर 
अश्रक वात वाहिनियों को वल देती है। लोह रक्तप्रवाह पर 
'शामक असर पहुंचाता है, शेप द्रव्य सहायक हैं । 


७, पर्षठीरस | 
-विधि ---शुद्धपारद और शुद्धगन्वक १-१ तोला लें। दोनों 
की कज्जलीकर अतीस फे क्वाथ में खरल कर- गोली बनावें फिर 
सूर्य के ताप में खुखा मिट्टी की नयी हांडी में रख ऊपर ताम्बे की 
'कटोरी ढक संबियों को उत्ताम प्रकार से बन्द करें। सल्विस्थात्त 
सूखने पर हांडी को चूल्हे पर चढ़ा कर अग्नि देवें। ताम्रपात्र 
पर शालिधान रकक्‍खें | लगभग १ घरदे सें धान फूटने लगने पर 
अग्नि देना बन्द करें| फिर यन्त्र स्वांग शीतल होने पर रस को 
निकाल कर पीस लेवें । इस रसायन को पर्पटीरस और नव ज्वरारि, 
रस भी कहते हैं। कितनेक गन्थकारों ने त्रेल्लोक्य सुन्दर और 
ज्वरांकुश संज्ञा भी दी हे । -( २२ र० स॒० ). 
मात्रा--पहले अदरख के रस में जीरा और सेंवानमक 
, पिला कर जिह्मा को पोत लेवें । फिर अदरख के रस में रसे३ 
रपत्ती पपटीरस मिक्नाकर सेवन करावें; ओर गरम कपड़ा अच्छी 
तरह छढा देवें | जिससे ग्रस्चेद आकर ज्वर उतर जाता है। 
उपयोगू---यरह रसायन नूतन ज्वरों: -पर इनमें भी चातज्वर 


इे६४. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितोय खण्ड 


के अमेह दूर होते है। राज्रिक्रों सोनेक्रे समय हरढ़का क्वाथ शहद 
रु ५ 
पभिलाकर पिल।ते रहना चाहिये; और पथ्यका पालन करना 


हज अनाज ५५२०९०७-००४+जनलजील+- >> +>ब७ ० 5 


चाहिये। अति जी प्रमेह रोगकों भी यह रसायन जड़ मृल -. 


से नष्ट कर देता है। सच्च प्रकारके प्रमेहों पर लाभ पहुंचता है।. 

अश्मरीमें इस रणयनके सेवनके साथ विजौरेक', जड़ गरम 
करके शीतल किये हुए जल्लमें घिसकर पिल'ते रहें। एवं यह्‌ 
“रसायन मूत्र कच्छ तथा गर्भिणीके श्र, विप्टम्म, ज्वर और 


९६ 


अतिसारमें वायविड़द्न और पापाणभेदके चूर्णके साथ देना 
'चाहिये | 


सूपना--यादे इस रतके उपरोक्त विधिस गिलोय, लोधू 


. 'की भी भावना दीजाय, तो अमेहके लिये बहुत गुणकारी हो 


सकता हे । *- हे 
हे ६, मेहमुद्गररस । 
घनावट--रसोंत, विडनसक, देवदारु, बेलगिरी, गोखरू, 
अनारको छाल, चिरायता, पीपलामूल, सोंठ, काली मिर्च, पीपल, 
'हरड, बहेड़ा, आंब्जा और निसोत, ये १५ औषधि भ॑ ९-? तोला 
'लोहभस्म *५ तोले ओर शुद्ध गूगल ४ ताले लें। गूगलको छोड़ 
शेष काष्ठादि औषधियोंका कपड़ छान चूण करें । यूगलको घी 
"मिलाकर कूटें। फिर उम्में कूट कूटकर भस्म और चूर्ण सब 
“मिला २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें | यदि आंवला और. गो बरू 
'को समभाग मिला क्वाथ कर ३ भावना देकर गोलियां बांधे तो 
“विशेष लाभ पहुंचता है। (२३ च० ) 
पात्रा---१ से ४ गोली तक दिनमें दोवार बकरीके दूध से 
"या त्रिफला, दारुहल्दी, देवदारु और नागर मोथाके क्वाथसे देखें । 
उपयोग-- चह रसायन २० प्रकारके प्रमेह, हलीमक, अश्मरी 


है 


एप रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संप्रह द्वितीय खण्ड 


में विशेष हितकारक है। ३ दिन तक इस रसका सेवन कराते 
रहने से फिर से ज्वर आने की शंका भी नहीं रहती । 

वर्षा के जल में भीगने, शीत लग जाने, अपथ्य भोजन का 
सेवन या असमयपर भोजन करने से ज्वर आगया हो; और 
सामान्य कब्ज हो, अधिक कब्ज न हो, तव इस रसायन के सेवन 
से तत्काल लाभ पहुंच जाता है। अपचन के हेतु से बारवार. 
थोड़ा थोड़ा दस्त होता हो, वह भी दूर हो जाता हें। 

यदि इस रसायन सेवनक साथ अत्तीसका चूर ६ रत्तीको « 
तोले गरम जल में डाल ढक दें। फिर जल निवाया रहने पर 
छान कर पिला देवें ( कपड़े पर अतीस का जो चूण रहा है उसे 
दवा कर न निचोड़े ) तो प्रस्थेद बहुत जल्दी आकर ज्वर उत्तर 
जाता है । कंवज्न अतीस से भी प्रस्वेद बहत जल्दी आकर ज्वर 
उतर जाता है । किन्तु सेन्द्रिय विष और कीटाणुओं का नाश 
करना, देदयवल की वृद्धि करना, आमाशय और अन्त्रकों 
सबल वनाना. ये सब काय पपंटीरस और अतीस के संयोगसे 
अधिक होता हैं। अतीस सह पपंटीरस का सेबन कराने पर 
विपमज्वर भी दूर हो जाता है | 


छचना---ज्वर उतरजाने पर अन्नकी इच्छा न हो, तो नहीं 
देना चाहिये । ज्ुधा लगी हो, तो महेके साथ भात देवें । 
आधिक कब्ज होतो पहल आरखधादि क्वाथका सेवन कराना 
चाहिये या उस क्वाथके साथ पर्पटी रस देना चाहिये | 
८, ज्वस्सहार रस 


विधि---रससिंदूर अथवा हिंगूल १३ तोले, सोंठ, काली 
मिंच, पीपल, छंटकी, नीमको अन्तर छाल, कड़वा कूठ, नागर- 
सोथा, सफेर सरसों, सेका हुआ इन्द्रजो, सोहागे का फूला 


१ 
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कामला, पाण्डु, मृत्राधात, अरुचि, अश, ब्रण, कुष्ठ, वातरक्त 
क। ओर भगंदर आदि रोगोंको दूर करता है! प्रमेह रोग वालेको 
पाण्डु और अर्श विकार हो, तब यह रसायन अच्छा लाभ, 
पहुंचाता है। ु 
.,. ७, मधुमेह प्रयोग । 

विधि--शुद्ध अफीम १॥ तोले तथा धत्रेके शुद्ध बीज और ' 
मकर ध्वज ६-६ माशे लें। तीनों को सिज्ञाकर खरल करें। इसमें 
से आघर आध रचो दिनमें दो बार गोदुग्ध या गुड़मारके अककेः 
- साथ संवन कराते रहने से मधुमेह दूर होजाता है । यदि इसकी 
गोलियां बनाना हो. तो धतूरा के रसमें ३ दिन खरत करके आघ 
आधं रत्तीकी गोलियां बना लेने से विशेष लाभ पहुंचता 


३ ८. मधुमेह दपेहारी 

विधि---अफ़ीस और शुद्ध शिक्षाज़ीतकोी समभाग सिला 
अदरखके रसकी २१ भावना देकर, छाया शुष्क आधघ आधघ रत्तीः 
गी गोलियां बनावें । ( औ० गु० ध० शा: ) 

मात्रा--- १-१ गोली दिलमें ९ बार शुड़मार अक, धारोष्णः 
गोदुग्घ या जल्ञके साथ; देवें:।. 
शुदमार अके--गुड़मार' ६० तोले, -जटासांसी ९० तोले और: 
नागर मोथा १० तोलें मित्रों ८सेरं“जल्नमें राज्िको भिगोदें। फिर: 
दूसरे दिन अक ख़िंच लेवे। ४7 (3४ 

3प.ोग---यह ओऔष॑ध मधुमेह पर तत्काल लाभ पहुंचाता 
है। अफ्रीम और शिलाजीतके संयोगसे इक्तुमेह में उत्तम लाभ 
पहुँचता हैँ. अफीम. कंड्बपयः रस प्रधान और वांत-शासक ओषधि 
है; तथा.बह स्तम्भ्क, 2परम्भमें उत्तेजक, फिर अंवसाउक या 
स्लानि उत्पादक, वेदनाशामक, सद्ात्यादक, निद्राप्रद, बांजीकरणः 
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रक्त चंदस, अतीस ओर .सममीरी ( या गुलजलील-त्रायमाणा ) 
इन १४ ओपषधियों का कपड़छन चूण २-२ तोले ले। .सबको 
मिला अदरख, तुलसी, . निगु एडी के पान इन तीनों के स्वरस 
के साथ ३-३ दिन खरल कर २-२ रत्ती की गोलियां बनाव । 

|; ( श्री प० यादवजी त्रिकमजी आचाय ) 

मात्रा---२-२ रक्ती दिन सें २ वार जल या ज्वरघ्न कपाय 
के साथ दें । 

उपयोग--.._यह रसायन सब प्रकार के. ज्वरों सें--विशेषत 
कफ और चात प्रधान ज्वर में प्रयुक्त होता है। यह तरुण और 
जीण दीनों प्रकार के ज्वरों में लाभ पहुंचाता है। कफ, आम- 
और विष को पकाता है। प्रस्वेद लाकर दोष को निकातता है 
उदर को शुद्ध करता है। हृदय को बल देता हे ओर शक्ति का 
संरक्षण करता है | शुष्ककास, नेत्र में लाली या पित्त प्रकोप- 
हो तो इस रसायन कां प्रयोग नहीं कस्मा चाहिये। 

अनुपान ---शलेब्म ग्रधान ज्वर और अतिश्यायसहज्वर में 
गोजिह्ाादि कषाय के साथ | (यह कषाय आगे लिखा जायेगा) 
न्यूमोनिया या पाश्वशूल सह ज्वर हो तो इस रसायन के-साथ 
अश्वक भस्म १ रत्ती ओर शझृूगभस्म ४ रत्ती मिला कर शहद के 
साथ | फिर ऊपर गोजिह्ादि कषाय नोसादर और यवज्ञार १-१ 
रत्ती मिला करपिला दें । सामान्य नूतन ज्वरमें जलके साथ देवें। 


. &, संध्राप शामक मिश्रण 
विधि---गोदन्तांभस्म ८५ तोले, प्रवाल्पिष्टी ४ तोले, जहर- 
मोहरा खताईपिष्टी २ तोले, शुद्ध पारद ओर शुद्ध गन्धघककी 
कज्जली २ तोले, जटामांसी, छोटी. इलायचीके दाने और खस इनका 
कपड़छान चूणं १-१ तोला तथा कपूर $ः माशे लें। सबको 
'पिज्ञाकर अच्छी तरह खरल कर लेबें-। 
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५» कम सात्रामें ही इसका प्रयोग केरना-चाहिये। दूसरों बात॑ यह 
६ है कि, इसका व्यसन होजाने की भीति है| . े 
अधिक मात्राकी आवश्य्रकता हो, तो रसतन्त्रसारंमें लिखी 
हुईं मधुमेह, नाशक जातिफलादि वी या. मंहाचातराज रस 
लेना चाहिये; अथवा मधुमेह दर्पहारीकेया ,र्ण चन्द्रोरदेय 
का भी सेवन करते रहना चाहिये । ह 
मधुमेह दर्पहारी देने पर थोड़े ही रिनोंमें उषाका हास होता 
है। जिससे सूत्रका परिमाण कम होजाता है; और मूत्रत्यागक्री 
संल्याका हास हो जाता है। इनके अतिरिक्त मृत्रमें से मधु (शककर)- 
की मात्राभी न्यून होजाती है । कल ला 
मूत्रातिसार, बहुमूत्र आदि लक्षण होने पर यह मधु मेह- 
दर्पहारी उत्तम कार्य करता है। मधुमेद दंपरहारी देनेक: प्रारम् 
: होने पर कुछ कुछ अस्वेद आने लगता है। जिससे मूत्र द्वारा 
निकलने वाले विषत्रा कुछ अंश गस्वेद द्वारा निकल जाता है । 
इस हेतु से भी मूत्रमें मधुका परिमाण कम भासता है। 
सहस्रार ( सराज ) और वात वाहिनियाँ, इन पर इस औषपध 
का कार्य एक विशिष्ट प्रकारका होता है; अर्थात्‌ प्रहले. किव्प्चित्‌ 
उत्तेजना आयी है। फिर एक प्रकारकी प्रसन्‍नता और शान्तिका 
अनुभव आता है। यह शान्ति अफीम रहित औषधसे नहीं 
मिलती। इस हेतुसे मधुमेह था इतंर प्रमेहमें सहसा भीतिलगना, 
छातीमें आघात पहुँचनेंके सदश भालना, हाथ पेर गज्न जाना: 
हाथ पेरोंमें कम्प होना, कुछ विचार करनेका असंत आमने पर 
मानसिक व्याकुलता होना, स्वस्थ निद्रा न मिलना, बीच-बीच 
में क्रितवीक बार सशनसिक धक्का लगकर जाग जाना आदि 
लक्षण द्वोने पर अफीस प्रधान औषध अति हितावह माना - 
जाता है। & : 'जक- ००2 ह 
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सात्रा---१-१ माशा शहदके साथ ३-३ घण्टे पर ३-७ वार 
देवें। ऊपर अमृताष्टक क्वाथ ( गिलोय, नीमकी अन्तर छाजञ्ञ 
कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजी, सोंठ, पटोलपत्र और रक्तचन्दवका 
क्ग्राथ ) पिलावे | 
उपयोग---सतापशामक मिश्रण ज्वरवेग, आग्रिक हो तब 
व्यवह्नत होता है । ज्वरमें दाह, ठृषा, वसत, शिरददे, व्याकुलता 
' आदि लक्षण उपस्थित होने पर उन सबको यह शान्त करता है 
और ज्वस्वेग को भी कम करता है। पित्त अधाने ज्वर, मोदीकप 
और विपमज्वरमें जब शारीरिक उत्ताप १०२" टिप्मीसे अधिक 
होता है, तब इस मिश्रणका सेवन करामसे मस्तिष्क का रक्तण 
होता है; सताप दूर होता है और ज्वरविष जल कर ब्वर कम 
हो जाता है । 
१०, निर्वेदन मिश्रण ( चूर्ण ) 
विधि--नौसा<दर के फूल १ तोला, फिटकरीका फूला १ तोला' 
सोहागे की खील १ तोला, गोइन्ती भस्म १ तोला, स्वर्शगैरिकि 
शुद्ध १ तोला, मीठे सोभाञ्नकों छाल १ तोला, गेहूँकी भप्म रे. 
तोले, खुरासानी अजवायन १ तोला, इन सबका कपड़ छन 
चूणे करं।...| 
मात्रा--१-१ साशा निवाये जल के साथ दें । 
उपयोग-- शिर आदि अनेक अंगोंका दर्द अर्थात्‌ बेइना 
(इज्नलिश एस्पिरिनकी तरह) कम करती है और निद्रा लाती है ।' 
श्री० पं० रामचन्द्रजी वेद्य 
११, ज्वरान्तक रसायन । . 
विधि---सोमल १ तोला, कल्नीका चूना, सोहागेका फूला, 
-सोरा और कच्ची लाल फिटकरी ५-५ तोले लें। सबको मिला 
नीबूके रसमें ३ घण्टे खरल कर पेड़ा बना कर सुखा लेबें। फ़िर 
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भी नहों देनी चादिये | (औ० शु० घ० शां० के आधार से ) ः 
जिसके रुधिर में भी शक्कर अधिक बढ़ गई .हो,. सूत्र की 
पहलेसे ही मात्रा न्‍्यून हो उस रोगी को भी नहीं दिया जाय तो 
अच्छा । ( संशोधक.- )। 
९, शिलाजत्वादि बटी 
प्रथम, विधि-शुदछ शित्नाजीत ४ होले, श्श्रक भस्म, लोह' 


भअस्प,सुब्ंण माक्तिक' भस्म, चहढ़भेस्म १-१ तोला तथा अम्बर हे 
माशे लें | सबको मिला जिज्ञात के क्ाथ में ३ दिन खरल कर २-२ 
रप्ती की गोलियां बनायें । 


मात्रा-१-१ गोली राजिको कपूर २ रतक्ती ओर खुरासानी 
अज्ञवांयन ४ रती के साथ देवें । ऊपर दूध पिलावें । 
उययोग-यढ़ वी शुक्ला ओर स्वप्न दोष को दूर केरतो- है। 
पेशाब में घातु जाती हो वो डखे रोक देती है । हृदय को सबते 
बनाती है'। स्मणरशक्ति बढ़ाती है'। पाणडु, कफवूद्धि, स्वप्तदोष 
हृदय निर्वलता, रंक्त न्‍्यूबता आदि में लाभ पहुँचाती है । 
, दखसरी विधि- शुद्ध शिल्ताज्ञीव, अ्रश्नक भस्म, स्वणे भस्म, 


लोह भस्म: शुद्ध मूगल; और खोहागे का फूला इन सबको 
समभाग मिलत्रा कर काले.भांगरे के रसमें ३ दिच खरल कर १-१ 
रठी की गोलियों वा लेवें ।॥ | (म० र० ) ' 


मात्रा-१-१ गोली दिन में दो वार सेबालके जल के साथ | | 


. उपयोग-खह वी, शुक्रआाव और स्वप्नदोष, के लिये 


आझतिहितकांरफ है' । पित्त प्रधान प्रकृति बल्ले तथा अति स्त्री. 
समागम और शरव आंदि के सेवन से जिनके शरीर में अधिक 
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सराबसंपुट कर ४ सेर गोबरीकी आंच देवें। स्वांगशीतल होने 
पर निकाल कर भस्मके समान अतीसका चूणे, चौथाई नौसादर 
ओर चौथाई प्रवाल पिष्टी मिला लेवें। 


मात्रा--* से ४ रत्ती दिनमें ३२ घार शक्कर और निवाये जल 
चाय या शहदके साथ । 


उपयोग---यह रसायन बढ़े हुए ज्वरमें देनेसे घबराहट दूर 
करता है. तथा अस्वेद लाकर ज्यरको उतारता है। एवं अपचन, 
उद्रपीड़ा, कफबृद्धि आदिको दूर करता है। ज्वरन हो तब 
देनेसे ज्वरविप, आम आदिकों जला कर ज्वरको रोक देता है। 
शीतसह आने वाले ज्वरमें यह उपयोगी है । 


१२, शीतांशुरप 
विधि--.शुद्ध मन: शिल्ष और शुद्ध हरताल् १-१ तोल्ला तथा 


ब्रिकद्भचूर्ण २ तोलेकी अच्छी तरह मिला ६ घण्टे नींबूके रसमें 
खरल कर १-१ रतक्तीकी गोलियाँ बना लेबे। 
(नीवू के स्थान पर द्रोणपुष्पीके रसमें खरत करें, तो अविक 


लाभ पहुंचता है। ) ( डा० लक्ष्मीपतिजी ) 

सात्रा---(-१ गोली दिनमें दो वार शहद के साथ देवें। 
ऊपर-चिरायता या सुदर्शन चूर्णका क्च्राथ पिलावें | 

उपयोग ---यह सब प्रकारके शीत लगकर आनेवाले मले- 
व्या ज्वरोंको रोकता है। एक दो दिन तक देनेसे मलेरिया चला 
जाता है। एकाँतरा ओर तिजारी बुखारमें ताप आनेवाला हो, 
उस दिन ज्वर आनेके ४ (या ६ ) घण्टे पहले १ बार और २ 
(या ४) घरटे पहले दूसरी वार ओपवधि ले लेनेसे ज्वर रुक जाता 
है | किनाइनके सेवनसे जिस तरह लाभके साथ हानिभी. पहुंचती 
है, जीवनीय शक्ति निबल बनती है | बेसा इस रससे नहीं होता 
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फली ४ तोले का कपड़छुन चूणु मिलाकर २-२ रक्ती को 
गोलियों बना लेवें । ( हकीम उत्तमर्चन्दंजी-) । 


उपयोग--२ से ४ गोली दिल में २ बार मिश्री मिले दूध के 


साथ देते रहने से वीये की उष्णुता, पेशाव में घातु ज्ञाना स्वप्त _ 
दोष वीये का पदलापन ओर सूत्र विकार आदि दोष निद्वुत्त 
'होकर वीर्य निर्दोष ओर गाढ़ा बनता है । यो 
(७ ) सोमल, अंफीम और हिंगुल, तीनों संममाग मिलाकर 
बढ़ के दूध में ६ घण्टे ख़रल कर सरसों. के समान - गोलियाँ . 
चना लेयें | इसमें से दो दो गोलियाँ: दिन-में दो: बार एक तोला 
घीया गोदुग्ध के साथ सेवन करते रहने से १ मास में कफ 
प्रधान प्रमेह दूर हो जाते हैं.। एच बातप्रकोपजनित विकार 
पर भी यह ओषध अति हितकारक है| उदर वात, संधिवात, 
बातवहिनियाँ की निरवेलता, पक्ताघात आदि पर भी अच्छा असर 
पहुँचाता है| | इनके अतिरिक्त शीघ्र पतन: और. स्वमदोष को 
दूर कर बीये को सवल .वनाता है, ओर देह को पुष्ट- व्नाता 
' है । इस रसायन की मात्रा * से ८ गोली तक धोरे धीरे बढ़ावें-। 
१४ दिन सेवन करके एक सप्ताह के लिये बन्द कर दें । फिर 
सेवन करना पारस्स करें। यददे उष्ण्ता अधिक प्रतीत हो 
तो घी और दूध का सेचन वढ़ावें; .ओर सात्रा छुछ कम करें । 
इस रसायनका प्रयोग पित्त प्रधान प्रकृति वालों को द्वित कर 
नहीं है। फिर भी सेवन कराना हो, तो प्रवाल पिष्ठी, और 
अम्ृतासत्व के साथ सेवन कराता चांहिये । कि 


१४. गअमेह मिहिरतेल 
विधि - खोया, देवदारू, नागरमोथा, हल्दी, दारू हल्दी, सूा 
कूठ, असगन्ध सफेद्चन्दन, लालचन्द्न,रेशुका, कुटकी, सुलद्दठी, 
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च्ज्ड 

२-२ तोले लेवें। इन खबको कूट कपई छान चूणे कर. गुड़ 

मार और गूलर के क्वाथ की ७-७ भावना देवें । * : 
मात्रा-७ से ८रत्ती दिल में दो बार गुड़मार के काथके साथ । 
उपयोग-पित्तज एवं कफज प्रमेह, मधुमेह, और तज्न्य 


प्रमेहपिटिका आदि में रामबाण दे । 
( राजवेद्य पं० रामचन्द्र जी ) 








ज़्चर अकरण ... :६.. >..८.. ५र 





साहब इस रसायन को बारबार प्रयोजित करते रहते हैं | डाक्टर 
साहब इसके - उपयोग वारबार करते हैं |. महात्माजी ने प्रयोग 
देनेके समय निम्न अनुपानोंसे उपयोग करने को लिखबाया था । 
ह अंनुपान . 

( १) शीतज्वर--अद्रखका रस | 

६ मे ) वातज्वर--भांगरे का रस । 

(३) जीणज्बर--सम्हालू की राख या शहंइरपीपल । 

(४) अजीणज्वर-त्रिफला क्ाथ या घृत । ह 
(४) वातपित्तज्वर--जीरा ओर शक्षर था आंवले का चूण 


ओर शक्कर । 
(६) विपमज्वर--तुलसी या द्रोशपुप्पी का स्वरस अथवा नीम 
के पत्त । 


(७) अजीणं--नागरवेज्ञका पान या मस्तु (दहीके जलके साथ) 

(८) संप्रहणी-छाछ, चित्रकमूल का काथ, भूनी हींग या 
अनारदाना का रस । 

(६) अतिसार--मट्ठ्रा या हरड़ का फाण्ट । 

(१०) तीक्ण आमवात--एरंड तैल | 

(११) अजीणंजन्य अतिसार--अजवायन | 

(१२) उद्रवात--घी । 

(१३) आमग्रकोपजनिंत कठिपीड़ा--अजवायन और वचका चूण। 

(१४) सपंदंश--जिस जगह सांप काटा हो, उस स्थान पर प्यांज 

ह के रसमें घिसकर लगादे और सुहिंजने की छाल 
के रसमें मिलाकर पिलाबवें। अथवा सिरसके 
: रसके सांथ सेवन कराव। 
(१४) कफयुक्त कासश्वास--अदरख का रस । 
(१६) विच्छू का दुंश--प्योज्ञ के .स्सके. साथ- घिस-कंर लगाव ,। 


१५ 
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हर 
॥॒ 


को प्रायुवैंदिक सभा के समझ पढ़कर सुनाया था। मांस के भीतर दद, 

अवयव मुढ़ जाना, सूहमार, त्रणक्तत, रफक्तवाहिनी कटकर रक्त ख्राघ होना, 
दायज प्रन्धियां, श्लीपद, दुष्ट्तत, न भरने पाले प्रण, नेशरोग, नाढी- 

बन्रण विद्रधि, भगरदर, कण्ठ में क्षत, सुजाक, जिव्हा का मांसछय, 
कर्पपाक, नासिका घण, अभधिषग्ध मण और शीत आददसे हाथ पैर फट 
जाना श्रादि व्याधियों में बाह्योपचार रुप से प्रयोजित किया है। बी 
आमातिसार, पेचिश भौर श्रजीण में खिलाने के लिये उपयोग में लिया है, 
सब पर अच्छा लाभ मिला है । इनके अतिरिक्त सुजाक, मधुमेह, पित्त- 
प्रकोप भौर जीए ज्वर आदि पर भी प्रसार खिला कर परीक्षा की गई है । 


वेल की ज्ञड् ग्सायन, तुद्धिव्धेक सेन्द्रिय विपध्न -और 
प्रदादहशामक है। खुश्नू ताचायने मेथायुप्कामीय अध्यायमें कल्प 
रूप से विल्वमूल के क्वाथ का सेवन सुबर्ण भस्म के साथ एक 
घर्ष तक करने की.विधान किया दे। 


चमेली के फ़ूल कफ पित्तजित, न्रणुरोपक, कीटारुनाशक, 
विपहर ओर रक्तशोधक है । 


२. बहुमृत्रप्त रस 


विधि- पीजवन्द, ताल्मखाना, मुलहटीका सत्व, वंशलो- 


चन, शुद्ध विरोजञा, सालम मिश्री, शुक्ति भस्म, प्रवाल भस्म, 
बहेड़े की शिरी हरड़कीमिरी, शुद्धशिलाजीत, छोटी , इलायश्ी 
के दाने और वहुभस्म, इन १३ ओपधियों को समझ्ाग लेवें। 
काप्छादि ओपषधियों का कपड़द्धान चूणु करें । फिर सब को 
मिला शहद के साथ रे घण्टे खरल कर *-२ रक्ती की गोलियां 
बना लेचें । के ( सि० से० म० ) 


७४ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संप्रह द्वितीय खण्ड 





(१७) बलबृद्धिके लिये--मालकांगणी या गोखरूके चूके साथ+ 
(१८) स्त्री को वश करनेके लिये--मुर्गे के अंडे की जर्दी के साथ 
| घिस कर शिश्न पर लेप करके 
स्त्री समागम करें। 
(१६) जलोदर--ब्रद्मदुण्डी का रस । ह 
(२०) अग्निसान्य--कलौंजी, कालाजीरा अथवा चित्रकमूल्न या 
सोहागा का फूला । 
(२१) वीय॑स्तंभन के लिये--मधु । 
(२२) कटिवात--सिरसके फूलोंके रस या सिरसकी छातकेः 
क्वाथके साथ । 


(२३) वातजशूज्ञ--शह॒द्‌-पीपल या खसखसका क्याथ । 

(२४) वृक्‍्कशूल--मूलका रस या कुल्थीका क्वाथ। 

(२५) अस्थिवात--बच, देवदारू और कूठका चूर्ण । 

(२५) नाडीत्रण ( नासूर ) पर--बिल्लीकी हड्डीके साथ । गोली 
पीस कर ल़गाबें। या पुराने 
गुड और मकड़ीके जालेमें' 
मिला बत्ती बता कर नासूरमें 
डालें । 

(२७) देह दुर्गेन्ध--सफेद चन्दनके साथ घिसकर लगावें, और 

नेत्रवाल्ाके क्वाथके साथ खिलावें | 

(२८) उदरमें रक्त जम जाना--सुहिंजनाके गोंद ६ माशेके साथ | 

(२६) कर्णमलजनित पीड़ा--शहद या खजूरके रसके साथ मिला 

ु कर कान में डालें | 

(३०) दंत ददे--अलसीके तैल या नींबूके रसके साथ लगायें ॥ 

(३१) कफज उन्‍्माद--ध्ूरेके १ पत्तेके रसके साथ। 

(३२) पित्तज: उन्‍्माद--शक्‍्कर या शंखाहुलीके स्व॒रसके साथ: ॥ 


इद्धि श्लीयद प्रकरण .. ४०४ 


अजवायन के बीज या पान १ भाग मिल्लाकर उपयोग: करना 
चाहिये । साथ में दजरुल. यहुद्‌' की भस्म ४-८ रची देवें। दो 
विशेष लाभ द्ोता है । ह 


चुद्धि श्लीपद प्रकरण 
२ इृद्धिनाशन रस | 


विधि----शुद्ध पारद और शुद्ध गन्धक ४-२ तोल्ले तथा 
खुवरणमाक्षिक भस्म १० तोले-लें । पहले पारदं गन्धक की 
फज्ज़ल्दी करके माक्षिक मिल्ाओें । फिर हण्ड़ के कदाथ से ३ 
दिन ओर एरणड तेल से १ द्व खरत्र कर २-२ रत्ती की 
गोलियां दनावें | हरड़ की साचता पहले देने की अपेक्ता एरण्ड 
तेल की भावना पहले देने से एरण्ड तेल का शोषण हो ज्ञाता 
है, ओर मोत्रियां अच्छी वन खकतो हैं: | ( र० यो० खा०) 


मात्रा---६ से २ गोली दक दिन में दो बार देवें। 


$ अनुपान---ऋणु स्कोटा (कनफुटी कान फोड़ी) का रस, 


चलातैल, चने का क्याथ, यवक्तार मिलाहुआ हरड़ का क्‍्वाथ, 
था एरुएड तेल मिल्रा हुआ हरड़ का कक्‍्वाथ | 


करणूँ स्फोश को मराठो में कनफुटोी, कपालफोड़ी, गुजराती में करो- 
सियो, काठियावाड़ में कागडोलियो; वंगात्र में लताफटकी, नयाफटको, 
चामिलमें कोटावन, मुद्कोहन, तेलगु में ज्योतिष्मति तिगे भौर लेटिन में 
कार्डियोस्पप्तम हेलिके कक्षम कहते हैं | यह वर्षो, भर बहुवर्षोयु वनस्पति 


ज्वर प्रकरण . ७४ 


(३३) ध्वज़मंग--छोटी कटेलीके फलोंके रसके साथ खरल करके 
लेप करें। ह 
(३४) मुँह, नाक या गुदासे रक्त खाव--१॥ साशें धनियां और.. 


हा गुल्नकंद । 
(३४) पीनस--काली मिचेके साथ | 


(३६) आध्मान--सोंठ और शहद । ह 
(३७) पित्त प्रकोपसे मृत्रावरोध--सेव फलके रसके साथ दें; या 
छोटी दूधी ? माशाको जलके 
साथ पीस छाव कर ऊपरसे: 
पिलाबे | 
८) प्लीहोदर-मोमूत्र या निगु णडी का रस। 
६) शोथ और गांठ--सम्हालू ( निगु डी ) की जड़ या पत्ते" 
के रस के साथ घिस कर लेप करें। 
(४० ) शिरदर्द--सन्तरा का रस | 
(४१) उदर शूल्र-लौंग के क्वाथ या सुहिजने के रस या घी 
के साथ । अथवा तुलसी और अनारदानों 
के रस या गुड़ के साथ । 
(४२) अरुचि--नीयू के रसके साथ या इलायची, मिच और 
लौंग के साथ | 
(४३ ) सुखदुर्गन्‍्ध-द्वाक्षा के साथ या चौथाई रत्ती कपूर और 
इलायची के साथ । 
(४४ ) वातज शिरदृदं--असगंधके चूर्ण के साथ खिलावें और: 
लेप करें। 
(४४) पत्रकों के अंदर बाल आना-दारू हल्दी के घासे केः 
साथ अंजन करें | 
(४६) शिर पर की खुजली--गोमूत्र में मिलाकर लेप करें | 
(४७) कण्ठमाला--पुननबाके मूलके क्वाथ के साथ। 


(३ 
(३ 


त्षण रोग प्रकरण ' ह ४२३ 








कान में पूथ होते पर जल्दो योग्य सम्भालंनली जायतो 
' रोग दृढ़ हो जाता है। फिर वर्षो, तक नहों जाता पेसे पुराने 
करे रोग पर इस तैल का प्रयोग करने से १-२ मास में नाड़ी 
बण दूर हो जाता है । 


| 


बातरोग पर इस की मालिश करायी जाती है। कम्प बात 
सांधों की पीड़ा बातज शल. आदि में इस तेल को निवाया 
कर मालिश करसे, तथा १-१ माशा दिन में २ वार पिलाते रहने 
से थोड़े हो दिल्तों में बात बिकार दूर हो जाता है। 


पु फ्फ़्सशोथ, 'फुप फुसावर ए शोथ, यद्रय्या कला. का शोथ ह 
तीन आमबचात में संधिशोथ सुजआाफ जनित वृषशुशोथ, इन सब. 
स्थानों के शोध में नि्यु रुडी के क्याथ का पान और इस तैल | 
को निवाया कर वाह्य उपयोंग में लेतें रहने से सब प्रकार के 
शोथ दूर होते हैं । 


अनुभव-यह तेल बात के अनेक रोगों को दूर करता है. 
वंध्यास्त्री को गर्भ धारण करता है; तथा बात प्रकोप के काररु 
जित इन्द्रियों की शर्क्ति नप्ट हुईं हो, उनका व्यापार पुन; 
संचालन कराता है। यह देद्य के दक्षिण हाथ में रहने योग्य 
सफलयोग है | जिस तरह डावटरी में टियर आयोडिन से विविध 
कार्य सेस्पादन होते हैं | बस तरह इस तेल का उपयोग अति 
व्यापक रूप से अनेक रोगों पर होता हैः । यह तेल स्थावर 
अजंगम कीट बिप, ( जो विशेष डञ न हो ) दूषी बिष, कौटिल्य 
विष और वेकृत जिपों का शमन कर मनुष्य में नव जीवन का 
संचार करता दे | यह सहस्थासुभूत सिद्ध और दिव्य प्रयोग है । 
. (६ क्री पं० राधाहुष्णुजी छिवेदी 
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(४८) वमन बंद करने के लिये--शबंत नींबू या शबंत सन्तरा 
के साथ । 
(४६) अश--बथुआके रस या जायफल के साथ । अथवा 
| हींग ओर पीपल के चूणें के साथ । 


(४० ) ग्रहवाधा--भूत चाधा-त्रिफला चूर और घछूत के साथ । 

(४१) वात प्रकोप--भांगरे का रस | 

( ४२ ) त्वचारोग, खुजज़्ी दाइ--गंधक । 

(४३) प्रसूताका सन्निपात--जीयापोता या तुबसीका रस ओर 
शहद । 


(४५) वातज गुल्स--निगु ण्डीके पत्तों का रस । 

९४४) कफजगुल्म--शहद था काला नमक | 

(४६) पाए्ड--त्रिफला ओर पीयलका चूण या पुननंवाका रस । 

(४७) कफ वृद्धि--नागर बेज्ञ के पात या अदरखका रस अथवा 
शहद या पीपल । 

(४८) मूत्रदाह--छोटी इलायची । 

(४६) श्वेतकुछ, चित्री--निम्घके साथ बिस कर लेप करें, 
ओर खदिर छालके क्वाथके साथ 
खिलावें । 

(६०) अपस्मार--४ रत्तो वचके चूण आर शहदके साथ दें ओर 

काली मिचके चूण के साथ सुघावें। 

(६१) प्लेग की गांठ--सत्यानाशी के रसके साथ सेवन करें; और 

उसी रसमें घिस कर लेप करें। 

(६२) कणंपाक--पुरुपके मूत्रके साथ, वा हींगके साथ, वा 
धत्ूराके पत्तेके रसके साथ मिलाकर कानमें 
डाले; और जायफलके चूण॑के साथ खिलावें | 

५६३) मझुखंपाक--# माशे त्रिफलाके साथ खिलावें | “ 
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जल में मित्रा कलईंदार बरतन में डांल कर मंदाजि पर पकावे 
चतुर्थाश जल्ल शेर रहने पर उसे छान लेबे । किर ४ तोले 
सोहागे का फ़ूला मिलाकर मदाज्मि पर पहावें और गूलर के 
दण्डे से चलते रहे | जब दरणड़े १८ रस चिपकने लगे तव 
कड़ाद फो उतार सारे को कलई दार थालत्न में डाल दें । ऊपर 
मलहम का दुकड़ा वांध कर घूए में खुखा ले' । लेद जेसाहोते 
पर अस्त वान में भर ले । | 

( स्व० महा» पं० गणनाथ सेन सरस्द्वती ) 


उपयोग-यह सार उत्तम शोथ जिम्लापन ' कच्चो ब्रण॒- 


शोथ फो बैठे बाला ), ब्रण तोघन, प्रणरोपण, रक्तत्रावरोधक 
है। व्रण शोथ की प्रारम्मात्रस्था में इस सार को चौगुने जल 
में मिल्रा, उसमें कपड़ा भिगो कर बांधने और थोड़े थोड़े समय 
पर उन जल को डाल कर पट्ट। को तर रखते से वेदना दूर हो | 
जाती है। और शोथ शम हो जाता है। दुष्ट क्षव ओर न 
भरने वाले त्रण पर भी यह लाभ पहुँचाता है। पूय वाले ब्रणों 
को थोने के लिये उब्लते हुए जल में सार ।मलाकर उपयोग 
किया जाता है । द्वियों के तन पर शोथ आ जाय तो इसकी 
पट्टो बांधने से शोथ फेल जाता है। इस तरह श्लीपद ओर 
चश्णु वृद्ध पर भी इस का लेप किया जाता है । सूढमार, अब 
यच्र सुड आने और रक्त वाहिनो कटकर रक्त स्राव होने पर 
इलके प्रयोग से सच्वर लाभ हो ज्ञाता है । 

मुखपाक में कुछले कराने के लिये तथा खुज्ञाक, स्त्रियों के 
योनि मार्ग के ्षत और प्रदर में उत्तर बस्ति दैसे के लिये यह 
सार उपयोगी है। ६४ गुने जल में मित्रा कर व्यवद्धत होता है । 
इस तरह नेत्रानिष्यंद में इसके द्ब्य के बूद नेत्र में डालने और 
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(६४)मृत्राघात--त्रिफला का क्वाथ या शिक्ञाजीत सह तृणपज्न 

मूल का कक्‍्वाथ । 

(5५) अश्मरी--गो खरूओर पापा णभेदका या अकलंकराका चूर । 

(६३) मूत्रावरोब--छोटो दूधों १ साशा या गोदुग्ब या पेठेके रस 

के साथ | 

(६७) आसमाशयदाह-- घी । 

(६८: वातरक्त, कुछ्ठ, रक्त विकार, पामा, व्युची--पुचाड़ बीज या 
खदिर छात्र के 
क्वाथ के साथ 
खिलावें। और 
गोमूत्रमें घिस 
लेप करें। 

(६६) सन्निपातमें शीत ओर प्रस्वेद बन्द करनेके लिये--वच्छुनाग 

या भूनी कुलथं।के आटेके साथ मालिश करे। 

(७०) बात, आम, ओर मेद वृद्धि--अकस्करा ओर शहद । 

(७१) घधनुरवांत--२ रत्ती सोहागे का फूला या .गोकर्णी के:, 

- - ' क्वाथ के साथ । 

(७२) उद्रमें तीचण शूल सेंधानमक । 

(७३) 'भगंदर--वीवूक रसके साथ लगाव । 

(७५) संपू्ण वातरोग--निंगु ण्डी के पत्ते का रस | 

(७५) रतोंबी--केलेके रसके साथ खिलाबें ओर स््रीके दूध या 

, तुल्सीके रससें घिस कर अंजन करें। 

(७६) रक्तपित्त--१ माशे सोना गेरुके साथ खिलावें । 

(७७) कटिरोग--इसलीके पत्ते या तेजपात के साथ | 

(७-) -पामा--आंवला या त्रिफला का चूर्ण । 

(७६) खुजली--भांगरेके रसके साथ सेवन करें, ओर सरसों के 

तेल के साथ सालिश करे। 





४७६ पूयमेह प्रकरण 





इस ओऔपध के सेवन से नृतन रोग में थोड़े ही दिलों में 
लाभ होजाता है, परन्तु जीर्णा रोगों पर कभी कभी ४-६ मास 
तक सेवन कराया जाता दै। 

६ बंग योग 

विधि-श॒द्ध वक्ष और शुद्ध शहदद्‌ २-२ तोले, इनको मिट्टी 
के पात्र में डालकर अ्रश्नि पर गला लें। जब द्रव होजाय तब २ 
तोले शुद्ध हिंगुलोत्थ पारद तत्काल द्वी खरल में डालकर ४ 
प्रदर तक सतत घोटें । जब भले प्रकार मिश्रण हो ज्ञाय 
पतोले टॉनिक एसिड पाउडर (मांजू का खखा सत्व ) 
पतोले उसमें डालकर पुन ४ प्रहर तक घोटें। एक जिगर 
होज्ञाय तब शीशी में भरते । 

भान्ना--२-४ रतक्ती प्रातः साय॑ मक्खन के साथ दें । 

पथ्य-गाय अथवा बकरी का दूध, ज्ञो की घधानी 
का दलिया या मात्र चावल देटं। एक सप्ताह से २ सप्ताह 
पर्यन्त इसका सेवन करें । फिर इसको घंद कर २ सर्तांह तक 
निम्नलिखित चंदनादि तेल योग २०-२० वृद प्रातः साय॑ 
जल के साथ देवों । 

चन्दनादि तेल योग---_-असली चन्दन का सेल १ तोला, 

तेल यायसन फूपेवा १ तोला, फ़्युववश्लॉइल १ तोला इन तीनों 
को चीनी के खरल में डालकर फिर लाइकर पोटास थोड़ा 
थोड़ा डालते जाय और घोटते ज्ञांय घुटते घुटते सफेद रंग का 
इमलसन बन ज्ञाय तब पोटास डालेना बंद करें। तत्पश्चात्‌ 


शीशी में भर कर रफ़्खें । 
उपयोगू---ये उपरोक्त दोनों प्रयोग अजमेर के यशस्वह 


विकित्सक स्वामी गणेशानन्दज्ी के अलुभूत है। इनके द्वारा 
पुराने खुजाक क्रे कुर से उत्पन्न मूजाघात ओर मृधकूच्छ विना 
फेथीटर के लाभ ब्ोते देखा गया है । 
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(८०) कान्तिवृद्धि-शंखाहुलीकी जड़के फांट या नागरबेल के 


पानके साथ्‌। 
(५१) वशीकरण--गद्धका खून, गोलोचन ओर काकजंघाके मूल 


के घासेके साथ तिलक करे | 
(८२) पित्तवृद्धिशमनके लिये--आंवलेके रस या इमलीके साथ | 
(८३) आंखमें फूला--पुननेवा की जड़के साथ घिसकर अज्जञन 
करें। अथवा सफेद चिरमीके साथ जल्षमें 
घिसकर आँजें। 
(८४) कणश्ल--सोठके साथ जी दुग्धमें घिसकर कानमिें डालें। 
(८५) ऊध्ववायु-जीरा । 
(८59) अबाज्नवात और ग्रध्नसी--घृत । 
(८७) गलितकुप्ठ--2१ दिन तक मूसलीके रसके साथ | 
(८८) आमवृद्धि--काला नमक से दें या अमलतास को फलीके 
गृदाके साथ विरेचन रूपसे देव । 
(८६) मृत्रातिसार--काबुली अनार का रस । 
(६०) खानविप--चूने के पानी या पाठाके क्वाथके साथ देवें 
ओर जल में घिसकर लेप करें। 
(६१) मंदाग्नि, जीणकास--त्रिकटु । 
(६२) मृच्छा--घी कुवारके गांदल के साथ दें ओर गगल, अगर 
आर बंबूल की कोंपलके साथ कपालपर लेप करें| 
(६३) वद्धकोछ में पिरेचन--एरंड तेल या कालीद्राक्षा के काथ 
या अदरख के रस फे साथ । 
(६७) कृमि--पित्तगरापड़ा या वायबिड्ड् के साथ । 
(६४५) वलीपलितनाशाथ--शहूद । 
(६६) बन्ध्याको सन्तान ग्राप्तिके लिये--जीयापोत्ताकारस | या 
- रजस्वला होने के पद्चात्‌ 
स्‍त्री पुरुष, दोन्में जब 





छ८प२ कुष्ठाधिकार प्रकरण 
का पलक मत दी कट पक कल कक 
परचात्‌ १६ तोले लोद भस्म ( सोमल और हस्तालभारित ) 
तथा सव औषधियों के वजन का ३० वॉ हिस्सा शुद्ध बच्छुनाग 
मिला नीम के पत्तों के स्वरस में ३ दिन खरल कर १-१ रची की 
गोलियाँ बना लेवं । (बै० सा० सं“) 

मात्रा---! से २ गोली मैंस के थी के साथ देवें । अथवा 
बावचो का चूणे १ तोला, चुत १ तोला तथा शहद्‌ २ तोले मिला 
कर उसके साथ देयें | 

उपयोग---इल्त रसायन के सेवन से सब प्रकार के कुष्ड 
दूर दोते हैं । यह रसायन शुल्य कुष्ठ और गल्नत्कुष्ठ में भी 
अपना प्रभाव सत्वर दर्शाता है । - 

५. वाकुच्यादि चूर्ण | 

विधि---बड़ी बावची और प्रिफला ( हरड़, पेहड़ा ऑवला 
तीनों मिलकर ) ४०-४० तोले, वायविभिज्ञ के तण्डुल (गिरी) 
पतोले, शुद्ध शित्राजीत १४ तोले, शुद्ध पकड़े मिलावें १०० 
नग। पुष्करसूल ४ तोले, लोहमस्म १२ तोले, फिटकरी का फ़ूला 
२ तोले तथा तेजपात, नागर मोथा, पीपल, मुलहठी, चित्रक- 
सूल, पीपलासूल, नागकेसर, बड़कीी छाल, काली मिर्च और 
केसर, ये १० औषधियों १-१ तोल/ लें । सबको कूट कपड़ छान 
चूर्ण करें । फिर सब के समान मिश्री मित्रा लेब्रें ( सिश्री संब्ता 
काल में मिला ने में सुविधा अधिक रहती है | इसलिये हम 
पहले मिश्री नहीं मित्राते | ) ( ग० लि० ) 


मात्रा-मिश्री सहित ६ माशे से १ तोला तक जल के 
साथ देवें । 

-उपयोग--यह चूर्य समस्त कुष्ठ के नाश के लिये कहा 
है'। इसके लेवन से सब प्रकार के कुष्ठ, ६ प्रकार के बढ़े हुए 
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ज्वर अकरणा ' ७६: 


या छुद्दारे की गुठली के 
चूण अथवा जावितन्नी 
| के साथ सेवन करें 
(६७) शिर्द, पीनस ओर आधाशीशी--जायफल का चूरण। 
(६८) स्मृति वृद्धि के लिये--शंखाहुली का स्वरस । । 
(६६ ) अंतर्विद्रवि--सुहिजने की छाज्ञ का क्वाथ । 
(१००) खबेंरोगनाशाथे--४० दिन तक सिश्री के साथ । 
(१०१) इन्द्रलुप््त--सफेद चिर्मी के साथ मिला कर मट्ट में. 
खरत् कर शिर पर लेप करे। 
(१०२) सकड़ीका विप--भांगरेके रसके साथ खिलावबें और लेप 
- करें। 
(१०३) पागल कुत्तेका ग॒ विष--कुचिलेके चूरुंके साथ सेवन करावें। 
इनके अतिरिक्त दोष दृष्यका विवेक करके इतर रोगों पर नूतन 
अनुपानोंकी योजना कर लेनी चाहिये | हमें इस रसायनको प्रयोग 
में लानेका अवकाश नहीं मिज्ञा । यह रस अधिक प्रवास करने 
वालोंके लिये उपयोगी है । प्रवासमें जहाँ अधिक साधन नहीं 
मिलता, वहाँ पर एक औपधिसे विविध काये हो सकते हैं। प्रवास 
'करने वालेके लिये विशेष उपयोगी सममकर इस ग्रन्थ में इसे 
स्थान दिया है। 
१७, विषर ज्वरान्तक सोह | 
विधि-- समान पारद गन्धककी रसपपटी, लोह भस्म, ताम्र- 
भस्म और अश्नक भस्म ८-८ तोले, सोहागाका फूला, सोनागेरू, 
वंगभस्म और प्रवालभस्म २-२ तोले, सुबण भस्म, मोती पिट्टी, 


. शंखभस्म और शुक्तिभस्म १-१ तोला लें । सवको मिला नियु ण्डी 


के पान, धतूरे के पान ओर कालमेघ के स्वस्ससें १-१ दिन खरल 
कर-दो मोतीकी सीपोंके भीतर लेप करके सुखा देबें। फिर उन 
सीपोंका संपुट बता कर कपड़ मिट्टी ल्गावें। मिट्टी का लेप १ 
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के सफेद, पौले-लाल-गुलाबी नीबुआ रंग के फूल वाली होती 
है) की छाल १ तोला ताज़ा लेकर ११-१५ काली मित्र सिल्ा 
खूब बारोक ठंडाई को तरह खिल पर परोख ८-१० तोले जल 
में घोल छांनकर प्रात: पिलाढों। इसके सेवन से किश्वत्‌ 
हस्लास ( मच लाहट ) प्रतीत होता है पुनः चमन विरेचन द्ोते 
हैं। वेग कम होने पर गेहूँ-चने की रोटी या हरीरा अथवा 
कोमल प्रकृति है रोगो को मूंग की दाल ओर पुराने चावल 
की खिचड़ी दें। धी अधिक से अधिक मिलावें | इसी प्रकार 
- सायंकाल को भोजन करें | इसके अतिरिक्त खच पदार्थ चजित 
है। ओपषलणि एक ही समय प्रातः देना उचित्त है। इस ओषधि 
के सेवन से छुथा अति प्रदी्त होती है तथा पाचन क्रिया भी 
चहुत बढ़ जाती दै | घृव १५ तोले से ४० तोले तक दैनिक पच 
जाता है | घृत की बाहुल्यवा से ओषधि का तेज्ञ बढ़ता है । 
एवं इसी से शरीर शुद्ध होकर कान्तिवाद तेजस्वो बन जाता है। 

वृक्तठण - शरीर के ऊध्वे भागमें यदि दोषों का प्रावल्य 
है, तो इसकी छाल ( जड़ कौ ओर से ऊपर की ओर को छील 
कर उतारें ) विशेषतयां इसके सेवन से वमन होती हैं । ऐसा 
करने पर विशेषतः वमन होकर विकार मिकलता रहता है । 
यदि शरीर के अधोभाग में दे पों का प्रावल्य है, वो ऊपर की 
शोर से जड़ की ओर छात्र को काट कर अनरहस करें । जिससे 
विरेचत अधिक- होते हैं। यदि सर्वाग॒ में दोष प्रावट्य .हो, 
तो ऊरष्थ और अधो, दोनों प्रकार से ग्रहण किये हुए का सेवन 
करें, इससे वमन विरेचन, दोनों होते हें । | 
पशञ्चाह् से तेलसिद्ध कर बणों पर लगाने से शीघ्र लाभ 
होता है । इससे बनाई हुई रोष्यभस्म ओत्यंत मुय॒कारी होती है। 
यह शवशोनुभूत प्रयोग दै।.. (सी पं० राधाक्ृष्णजी द्विवेदी) 
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इच्च. मोटा करें । उस. पर राख लगा देव । जिससे लेपके जलका 
कुछ: शोपण हो जाय। फिर निधू म कंडोंकी आँचमें रखकर पकावें। 
मिट्टी ज्ञाल.होने या गन्धक के जलनेकी वास आने लगे तब संयुट 
को निकाल स्वांगशीतल होने दें। फिर संपुट .खोक्ष सीपमें से 
आओपधिको निकाल कर खरल कर लेवें । 
। श्री? प॑ं० यादवजी त्रिकमजी आचाये 
जीरेका ९ चर 
मात्रा--१ से २ रत्ती भूने ज चूण ९ माशा ओर ४ 
साशे शहदके साथ या २ तोले- ताजी गिल्लोयके क्वाथके साथ दिन 
में? या३१वचार। 
उपयोग-- विपम्ज्वरसान्तक लोहका उपयोग जीशंज्वर 
जिसमें यकृट्लीहा वृद्धि हो गई हो, उस पर अच्छा होता.है । 
जो ज्वर महिनों से नहीं छोड़ता मंद मंद बना रहता है और 
थोड़े थोड़े दिन पर घृतादिस्निग्ध एवं मधुर पदार्थ खाने आदि 
हेतुओंसे बढ जाता हैँ। जिसमें प्लीहा नाभि तक पहुंच गई हो,. 
यकृत पर भी शोथ आगया हो शरीर अति कृश ओर निसस्‍्तेज हो 
गया हो, अग्नि अति-मन्द हो कब्ज बना रहता हों, कार्य करनेका 
उत्साह न रहा हो, ऐसी स्थितिमें जीरा-शहदके साथ इस रसायन. 
के सेवनसे धीरे-धीरे प्लीहा वृद्धिका हास होता जात्ता है; वल 
वृद्धि होती है और ज्वर दूर होजाता है। आम अधिक गिरवा 
हो और अपचन जनित पतले दस्त वार वार लगते हों, तो वे भी 
दूर होकर शरीर नीशेगी वन जाता है । 


राजयचक्ष्मामें व्वरकों शान्त करनेके लिये यह गिलोयफे 
क्वाथ या गिल्लोीय, कटेलीकी जड़, एरंडकी जड़ और अदरखके: 
क्वाथर्क साथ दिया जाता.है। इस तरह पार्डुरोग, मूत्रकुच्छ 
आर पित्तप्रसेह पर भी गिद्योयके क्वाथके-साथ देनेसे अच्छा 
लाभ ,पहुँचाता है। 2 ५० ० हक, "6 53 
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मम लक किक आडड लक फल कि 5 किलकिड 
बना लेच । - ( ऋआ० ह० ) 
वक्तव्य -- भि्नावेका तेल हाथ को न लग ज्ञाय, इसलिये 
हाथ पर नास्यिल का तेल लगाकर कूटे.। । 
. सान्ना--९-१-सोदक भोज्ञन के बीच में थोड़ा घी मिलाकर 
दिन में दो बार दें। 
उपयोग---यह मोदक तीच्रणु, उष्णवीय, दीपन पाचन 
स्वंदल, सारक, यक्ृदुत्तेजक, वातवाहिनियाँ को उत्तेजक, रक्ता- 
भिखरण वद्धक ओर रसायन है । कुष्ट, ध्रण, विद्वगधि 
गएडपमला, अरे, मलावरोध, आध्यान. उदर कृमि, उदर्शूल्, 
आमचूद्धि, अपचन, बातरोग, गृश्रसी, नया पक्तवघ, अर्दित, 
आमवात, कफ प्रकोप, मेदब्ृद्धि., अहणी, प्लीहाबडि, यक्द 
बुद्धि, श्वासरोग और हृदव की शिथिलता आदिविकारों को 
दूर करता है । 
सत्रप्रकार के कुछरोगों की उत्पत्ति चिशेषतः मलाबरोध 
ओर फिर उद्रक्षमिे की वृद्धि होने पर होती है। पहले विष 
घअन्ञर्म से रक्त में प्रवेश करता है'। फिर त्वचा और अन्य 
धातुओं में पहुँचकर कुष्ठ की उत्पत्ति करता है। कुष्ठ रोग में 
घातप्रधान, पित्तप्रधान, कफप्रधान आदि भेद होते हैं । इनमें से 
घातप्रधान, कऊप्रधान . या द्वन्द्न कुछ हो, दोनों वृक्क अपना- 
कार्ने अच्छी तरह करते हों, मंज्ञाधातु में विशेष विकृति न हुई 
हो, तो इस मोदकका सेवन पथ्यपालनसह २-४ मास तकः कराने 
पर व्याधि शमनःहोजाती है यदि:रोग पित्तप्रंधातहो यकृत्‌, पिच 
फा स्राव अत्यधिक होता हो, उसपर इस मोदक का सेवन नहीं 
फराना, चाहिये । । 
: यह मोदक पुराने त्वचारोगों ( उपकुष्ठ ) पर, अति लाभ- 
दायक सिद्ध हुआ है।,दाद रोग पुराना दोने पर उसके. कीटारखु 








“ज्वर अकरण  ... देर 
,  पित्तप्रकोप सह कास.ओर शंवीस रोग: पर यह रसायन लॉस 
पहुँचांता है। अंडूसेका: स्वस्स' १ तोला और ६ माशे. शहद॑के 
साथ-दिनमें: दो बार. देते. रहनेसे. संरलतासे, कफ शुद्धि होकर 
और. .कफोत्पत्ति बन्द होकर कासे और श्वास दूंरं हो जाते हैं । 
पुराना . मोतीकरा, संततज्वर, एकाहिकज्वर या. चातुर्थिक 
ज्वर, जो दिनोंसे आता रहता हो, क्विनाइन लेने पर भी न 
गया हो, .विपरीत संताप होता हो,..वेसे ज्वरों पर जीरा' शहदके 
साथ इस रसायनका प्रयोग करने पर ज्वर-शमन हो जाता. है । 
रुघिरके रक्ताणु कंम होजानें से ( एनीमिया ) आदिके 
कारण जो ज्वर-न छटता हो वह भी इसके हारा समूल- नष्ट होते 
देखा गया है । न लय 
१४, हिंगुकेग र वटिका । 
विधि-- उत्तम शुद्ध.हींग और-उत्तम कपू र ८-८ तोले तथा 
कस्तूरी. १ तोला लें । पहले हींग ओर कपू रको मिलावें ( हींग- 
कपू र संयोगसे गोंली बांधने.योग्य गीलापंन आजाता है) फिर 
कस्तूरी मिज्ञाकर १-१ रत्ती की गोलियां बना लेब।| कदाचित्‌ गोलियां 
न बन सके तो १०-२० बूद शहद सिलाककर . गोलियां बनो लें। 
( स्व० डा० वामन गणेशदेसाई ) 
मात्रा--- १-९ गोली ज़ल या २-४ तोलें दूध अथवा, अद्रख 
के रस ओर शहदके साथदें। रोगी ने निगल सकेतों गोलीकों 
अदरखके रस और शहदमें घिस जिह्ा. पर लंगादेंबं। 
उपयोग---ज्वरमें सन्निपातके लक्षेण बुद्धिभ्रम' मंदमंद प्रताप, 
वंख्र फेंकना, हाथ पेरोंमें कम्प-होना, वारम्वार उठना, योषापस्मार 
( हिस्टीरिया ) आदि. उपस्थित होने पर 'यह्‌.बटी.दी जाती है। 
आवश्यकता पर ३-३ घण्टे पर देते रहे है । ह 
गज ज्वर (न्युमोनिया) में इसके अयोगसे कीटारु, नष्ट 
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साथ होने से त्वचा में शुष्कता नहीं आती । गुड़ के संयोग से 
भिलावे की दाहक शक्ति का दमन होता है, स्रोतावराध दूर 
होता है; उदर के कृमियों में भिलावे का तेतर सरलता- 
पूर्वक पहुँचकर डनको नए्ट कर सकता है; इस तरह हरढ़ का 
संयोग होने से रस रक्तादिधातुओं के भीतर दीपन पाचन क्रिया 
सरलतासे होती है, आम के पचन में सुविधा मिल जाता है। 
इस तरहः कुष्ठविष ओर कुष्ठ कीटाणुओों को दुर करने में इन 
चारों द्वव्यों का संयोग अति शुणवरक होता है | 

इस मोदक में प्रधान ग्रीषध भिलावा होने से इसकी विशेष 
क्रिया आमाशय, यकृत्‌ और ग़ुदतलिका पर होती है। यकृत्‌ 
में रक्तामिसरणु की 'पृद्धि होजाने से शुदनलिकार्मे रक्त का 
दवाव कम “ होजञाता है; >िखसे शुदा में फ़ूली हुई शिराएँ 
( अर्श के मसले ) आकु'चित होज्ञाते हैं।एयं इस ओदषधि में 
दीपन, आम पाचन ओर सारक गुण होने से मलावरोध दूर 
होताहै। परिणाम में अर्श रोग निमू ल हो ज्ञाता हैं। वातज अर्शे 
के लिये यह योग विशेष हिंतावद माना ज्ञाता हैं। 
सुखपर बाहर से शीतल वायु का आधात लग जाते पर 
अनेक बार अकस्मात्‌ अद्तिरोग की उत्पत्ति हो जाती द्वे । फिर 
'मुख टेडा हो जाता द्वै+ वातवाहिनियां खिच जाती हैं । नेत्र की 
पुतला स्थान आ्रष्ट हो जाने से दृष्टि टेढो दो जाती दै। कितने 
का सुख ठीक नहों खुल सकता। नाक की प्राण शक्ति तथा 
ज्िहा के एक ओर के स्वाद में विलल्णवा आजाती है, 
मांसपेशियां आक्कान्त दो आती-दे | कमी कण्ठ में भी आधात 
पहुँच आता हे | शिर पह. ध्मसखुशक्ति का जोद, सार्वालक 
विकृधि, बकऋर आना आदि लक्षण भी प्रतीत होते हें। वरदि 
. इस विकार में मस्तिष्कस्थ केन्द्र स्थान की विकृतिच छुईं हो, 
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होते हैं, कफकी दुर्गन्‍्ध दूर होती है, तथा कफ पतला और शिथिल 
होकर सरलतासे बाहर निकलने लगता है। विसूचिकाकी उस 
दशामें जबकि रोगी बहुत निबल होगया हो, नाड़ी मंदगति हो, 
हाथ पेर ऐंठते हों, उस दशामें भी यह चमत्कारी गुण दर्शाती है। 
यह बदी प्रस्वेद लाती है और शारीरिक उत्तापका हास करती 
है। श्वास केन्द्र पर उत्तेजना पहुंचाकर श्वास क्रियाकों सबल 
गम्भीर ओर नियमित बनाती हैं । इस हेतुसे श्वासरोगमें भी लाभ 


पहंचाती है । 
हृदय रोगमें हृदयकम्प, हृदयमें वेदना, घबराहट, चक्कर आना 


आदि लक्षण प्रतीत हों, तो इस वदीका सेवन करानेसे लाभ 


पहुंचता है । हि 
शीत ज्वरमें इस वटीका सेवन करानेसे शीत, कम्प आदि 


सरलतासे दूर होजाते हैं । 
5 सूचना--उदर रोगोंमें. हींग मिलानी हो वहां पर घीमें भुनी 
हुई ओर उत्तेजनार्थ या फुफ्फुस विकार पर हगि देनी हो वहाँ पर 
कच्ची हींग विशेष लाभ पहुंचाती है । अतः इस वर्टामें कच्ची 
हॉँग मिलराना विशेष हितकर माना जायगा | ह 


(5 
१६. स्ंज्वरहर लोह 

विधि-- चित्रकमूल, हरड़, पहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालौमिर्च 
पीपल, वायबिड्द्भ, नागरमोथा, पीपलामूल, खस, देवदारू, 
चिरायता, पाठा, कछुटकी, छोटी कटेली, सुहिंजने के वीज, मुलहटी 
ओर इन्द्रजब, ये २० ओपधियां १-१ तोला तथा लोहभस्म २० 
तोले ले | सबको मिला खरलकर तुलसीके रसके साथ ३ दिन 
खरलकरके २-२ रत्तीकी गोलियाँ बनालेचें । ( मे० र० ) 
. भात्रा--£ से ४ गोली दिनमें रघार जल या लक्षण अनुरूप 
अनुपान के साथ देचें। 


छ्ष्द कुष्ठाधिकार प्रकरण 





केवल वात वाहिनियां प्रभावित हुई हों और नूतनावस्था में दी 
योग्य उपचार हो, तो लाभ हो जाता है'। यदि रोग अति 
प्रचल वेगयुक्त न हो, तो इस मोदक का सेवन छोटी माजा में 
दिन में ४ बार कराने, तथा नियाये मापादि तेल का मर्दंन ओर 
शेक करानेसे थोड़े ही दिलनां में मांसपेशियों का गतिश्रंश दूर 
हो कर व्याधि नए हो जाती है'। इस विकार वाले को शराब 
आदि उत्तेजक आहार नहों दना चाहिये। तथा शीत से भली- 
भांति संरक्षण करना चाहिये। इस मोदक के साथ नवजीवन 
रल या मल्लसिंदूर (नं० २) का सेवन कराना विशेष हित 
कारक है। + 

आमवात का रोग नया हो, ज्वर मर्यादित हो, वेदना विशेष 
न हो, सूत्र में अधिक लाली न हो, रोगी युवा और सबल हो, 
तो इस मोदक का सेवन कुछ समय तक कराने से आमवात 
शमन हो जाता है और लीन विष भी नष्ट हो जाता है। इस 
विकार वन विप रहज़ाने से शक्कर गुढ़ खाने या शीत लगने पर 
आजीयतल वार वार चास पहुंचता रहता दै। अतः शाम्ति-पूवेक 
पथ्य पालन सह कुछ काल तक इसका सेवन कराने से भावि 
भय दूर हो जाता दै | 

सचना मांसाहारियों से भिलावा बहुधा सह॒त नहीं होता। 

अ्रत:ः उनकी सम्हालपूनेक देनें | 

पेशाब लाल हो जाय और परिमाण अति रूम हो जाय तो इस 
सोदुक को ४ दिन बन्द करदें। गास्यिल का ज्ञक्ष पिल्ायें | फिर कम 
माता में प्रारम्भ करें । 

१७, शेतकरवीराद तेल | 
विधि- सफेद कनेर की जड़ की छाल और बच्छुनाग 


. ज्वर अकरण परे 


उपयोग-- यह रसायन वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोपज 
और इन्द्रज, विषमज्वर तथा धातुओं में लीन ज्वरोंको दूर .करता 
है। एवं शीत, कम्प, तृपा दाह, अतिस्वेद आना, वमन, भ्रम, 
रक्तपित्त अतिसार, अग्निमान्ध, कास वृद्धि, यक्दवृद्धि 
'गुल्म, दारुणआममयवात, अश, घोर उदररोग, मूच्छी, नि्वंलता, 
पाण्ड, हलीमक, अजीण, प्रहणीदोप, राजयक्ष्मा और शोथ 
आदि रोगों को नष्ट करता है। संक्षेप में यह सबज्बर हर लोह' 
बल्य, वृष्य, पुष्टिकर ओर सब रोगोंका नाशक है। क्रमशः रक्तकरों 
की ब्ृद्धि करता है । 
इसलोह का उपयोग श्रीवेग्राज पं० रामचन्द्रजी शर्मा कितनेक 
“वर्षो से सफलता पृथक करते रहते हैं । जीण मलेरिया जो क्विनाइन 
आदि ओपधियां दीघकाल पयन्त लेने पर भी शमन न हो, जिन 
रोगियोंके रक्तमें रक्तारु अतिकम होगये हों, अन्य ओषधियां देनेपर 
ज्वरप्रकुपित होता हो, उनको यह लोह दाव्यांदि क्‍्वाथ निम्बादि 
चूण वा सुछ्रान चूण के साथ सेवच स्थिरता पूबषक कस से कस 
१ सास और अधिक आवश्यकता हो तो २-३१ मास पयन्त देनेसे 
सब लक्षणकि साथ ज्वर शमन होजाता है ओर शरीर सवत्न बन 
जाता हैं । बार २ आक्रमण से बचाता है । 
प्लीहाबुद्धि यदि अधिक हुई हो, फिर उस हेतु से थीड़ा सा 
अपध्य होने पर ज्वर आजाता हो। इस नरह ज्वरजीण होने से 
अति कृुशता आगइई हो, शीत ओर उष्ण उपचार सहन न होता 
हो, बाहर की ठएडी या गर्मी लगने पर ज्वर आजाता है, थोड़ा 
सा परिश्रम होने पर भी स्वास्थ्य गिर जाता हो, थोड़ेसे चलते 
पर श्ासभरजाता हो, मस्तिष्कमें घड़ीके लोलिकक्रे समान आवाज 
आंती हो। कुछ कञ्ज बता रहता हो, ऐसी अति:-शिथिल अवस्था 
में भी यंह सबज्वरहर लोह प्रख्यात सुदशन के साथ सेवन कराने, 
पर अपना चमत्कार दशों देता है | छुधा बढ़ाता है । 
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१६-१६ तोल्ल सिला गोसूज से पीस कर करुक करें । फिर कर, . 
१५८ तोले सरसों का तेल और गौसूज ४१२ तोले मिंला मंदाम्नि 
पर पाक ऋर । पाक होने पर कड़ाही को नीचे उतार लुरच्त 
तैल निकाल लें । 

| 'उययवोीशू--5छ तेल का मर्देन करते ले चर्मदल, खिध्य, . 
प्ामा, विरदोट. शशि ओर क्षिट्टिप कु च्दा नाल होता »'। 
| १८, बृहन्मरिचादि तैल | 

- विधि-फालीमिय', चिस्ोत दन्तीसूल, आकका दूध, 
गोबर का रस; देवदाद, इल्दी, दाशहल्दी, जटामांसी, कूड, 
रक्त चंदन, इद्रायण की जड़, कनेर की छाल, हरताल, नेंबजिल्, 
चिह्रकमूल, कलिडारी, लब्य, वायबिडंग, पंत्राड के बीज, 
सिरस की छाल, कूड़े की छाल. नीम की अन्तर छाल, लतोीने 
की छात्र, थूदरर का दूध, गिलोय, अमलत्वास का छात्र, 
फरज्ज की छात्र, नाघर मोथा, खेर को छाल, पीपल, बच और 
मालकांगची, ये ३३ औषधियां ४-४ तोले और बच्छामग ७ तोले 
लें। सबको गोौसूजमें पोसकर कल्फ-करें,फिर कल्क ४१२ तोले , 
सरसों का तेल ओर जल २०४८-२०४८ ठोले मिलाकर मंदाप्नि 
से तेल सिद्ध करें । | - - (यो० र० ) 

उपयोग-इस तेल को कुछ के व्रण, पामा, विश्सयका, 

दाद, करटू, विस्फोटक, चलीपलित, छाया, नीली और व्यज्ल 
आदि व्याधियों पर छूगाने ओर मर्दन फराने से नए्ठ हो जाती 
हैं, तथा खुकुमारता की प्राप्ति हो जाती है. । जिस कन्या को 
इस तेल का नस्य कराया जाता है, वह अत्यन्त बुद्धा होजाने पर 
भी उसदे ' स्तच शिथिल्र चहों होते । यदि बैल, घोड़ा और 
हाथी दावरोथ से पीड़ित द्वोजायें, तो मर्द्ब कराने से घीरोग 
हो जादे है ! 
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पाण्ड, उदर में करृमि होने से उत्पन्न हलीमक, अपचन होकर 
यारबवार दस्त लगना, अंग्निसान्य और कास रहती छो या मंद मंद 
ज्वर रात्रिको आजाता हो उसपर इस सर्वज्यरहर लोह का सेवन 
कराने से सब उपढ्रवों सह ज्वर दूर होजाता है। फिर थोड़ेद्दी दिनों 
में शरीर लाल बन जाता है । विशेषता यह है. कि, स्व आदि 
बहुमूल्य पदार्थों के मिश्रण बिना भी तद्वत्त्‌ गुणकारी है । 

१७, स्वच्छन्द भेरवरस (ज्वरघ्न) 

तनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध बच्छुनाग और शुद्धगन्धक, 
तीनों ४-४ तोले, जायफल २ तोले ओर पीपलका चूण ७ तोले 
लेवे । पारद गन्धककी कज्जली कर वच्छनाग समिलावें। फिर 
जायफल ओर पीपल क्रमशः मिला द्रोशपुप्पीके रसमें १ दिन 
खरल कर १-१ रत्तोकी गोलियाँ बना लेवें। (मै० २०) 

सात्रा--१ से २ रत्ती नागरवेलके पान, अदरखका रस या 
द्रोण॒पुष्पीके रसके साथ दिनमें २ बार देवें । 

उपयोग---.इस रसायनके उपयोगसे शीतज्वर, सन्निपात, 
विसूचिका, विपमज्वर, पीनस, प्रतिश्याय, ज्वर, अपचन, अग्नि- 
सान्‍्य, वसमन और दारुण शिरोरोग, ये सब दूर हो जाते हैं। इस 
रसायनक संवनमे दोपोंका वज्ञावल देखकर दही भात पथ्य रूपसे 
दिया जाता है । इस रसायनमें ज्वरघ्तन, कीटाएु नाशक, आम- 
पाचक अभ्निप्रदीपक, कुछ ग्राही ओर कफष्न गुण रहे हैं। इस 
हेतुसे अनुपानभेदसे अनेक रोगोंको नष्ट करता हैं । 

अपचनसे उत्पन्न ज्वर, जिसमें २-४ वार दस्त होते हैं । मेँ हमें 
चिकनापन, आलस्य, शिरद्‌दं, उबाक, अरूचि, प्रतिश्याय, सांधों “ 
सांधोंमें वेदन आदि लक्षण होते हैं। उस 'अजीएए ज्वरमें यह 
रसायन अद्रखके रसके साथ देने से तत्काल - लाभ :पहुँचाता है | 

इस रसायन को द्रोणपुष्पीके - रसके साथ देनेसे शीतसह 


००... कृष्ठाघिकार प्रकरय 


४ 
१९, महासिन्द्राद्य तेल | 
बिधि->सिन्दूर, रक्तचन्दन, जटामांसी, वीयविडंग, हल्दी, 
दासहल्दी, प्रियज्ञ, पद्माख, कूठ, मजीठ, खेर की छाल, वच, - 
चमेली, आक की जड़, निसोत, नीस की अन्तर छाल, बड़े 
करध्ज : फल, बच्छुचाग, दाप्णवेत्रक ( काले बेत की जड़), 
लं।त, पंजबाड़ के वीज, इस २२ झओपधियों को ४-५ तोले मिला 
जज से पःस कश कह्क करें | फिर कश्क, कदक से चार गुना 
सरसों का तेल और तेल से चार गुना जल मिला कर मंदाश्नि 
पर पाक करें । ( च० द० ) 
उपयोग--इस तेल की मालिश से रक्त और पित्त प्रकोप 
से उत्पन्न समस्त कुछ, पामा, विचचिका, कशइड्ू, विसप आदि 
व्याधियां नण्ट हो जाती हैं । 
(७ शी तेल 
२० धमंदलारे तेल, | 

बनावट -सीसम की लकड़ी, जो भीतर से काली हो. उस- 
'का छुशदा ३ खेर, नारियल कपाल, (खोपरे के ऊपर का 
छिलका ) वावची के वीज, भिलावा, ये तीनो १-६३ सेर, बित्र 
 फसूल की छाल, नौसादर, चोक सत्यानाशी की जड़ ), ये 
तीनों ९०-४० तोले, उथा गन्धक ओर मेनसिल २०-२० तोले 
लेचें। इस सब ओपधियों को कूट जीकृट चूणे कर पाताल यन्त्र 
विधिले तेल निकाल लेबें । इसतरह निकाला हुआ १ सेर तेल 
लेन ! फिर संखिया, नीलाथोथा, दालचिकना, ये दोनों ४-५ 
वोले को पीस उक्त १० तोले तेल में मिलाकर मर्दन करें। 

श्ख्ालू शेष ७० तोले तेल में मिला सेपे। / 
ह ( कविराज घं० हरद्यालजी वेद्य वायस्पति) 
उपीग-इस तेलका प्रयोग करने के समय बोतल को 
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३० पीतमलहप् ! 
( अंगवेन्टम हाइडानिरी ऑकलाइड फ्ल्तेवा ) 

पीत पारद्‌ भस्म ( यलो मक्त्यु रिक ऑक्लाइड ) १० प्रेत 
ओर मोम सूद पीला ( 500 एशएशाी ए७]05 ) ४ ० झरोन 
लें। इन दोनों को मिलाकर मलहम बना लेवें । डपयोग यह 
: मलहम पुराना ब्युची, दाद, उपदंशज ज्ञत और इतर त्वचाके 
रोगों पर लाभ पहुँचाता है । 

यदि यद्द मलहम क्रीटासु रहित किये हुए ( स्टेर्लाइज ) 
वेसलीन के साथ मिलाकर तेयार किया आय, तो नेत्र में शुक्ल 
मंडल संधि (007700500०7४) के कज्षत और श्लेष्पिक कला- 
प्रदाह ( ७०एरंणालांजं।5 ) आदि पर भी प्रयोजित होता है । 

अथवा यलो मकयु रिक ऑक्लाइड १ भाग ऊनकी चर्वी 
( [,870] ) १० भाग और सोफ्ट पेरेफिन ६ भाग मिलाकर 
मलहम वनाकर नेत्र में काजल की तरह अञ्जन किया जाता है । 


३१ द्रदुगज केसरी 


ऋाइसप्रोवित (ए9एए8कएकीएतक | ३ आस 
सोहागा 807७: आस 
गन्धक ऊचध्वंपतित 5०70. 5पघो)शपा', ञ््रो 

चेसिलीन  . ए६७5$९॥॥86 *६ आस 


वेखिलीन को कुछ गरम कर सच ओपधियों को अच्छी 

. तरह मिलाकर मलहम वना लेबे' । दाद पर ३-४ दिन लगाने पर 

निमू तल हो जाती है मलहम से कपड़े पर लाल दाग होते 

हैं। वे नीवू का सत्व ( 00+6 &2८ंते ) से या चने के जल्लसे 
धोने से निकल जाते हैं. 


३२ खजू नाशक 
शेससिनल (6507० ४० . 6 रक भोन 


हा 
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उपयोग--यह उद्धत्त न चर्म रोगों की एक चमत्कारिक 

#पवा है ' इसके लेप से किसी भी प्रकार का दाह या जलन 
नहीं होती । एवं इससे सूखी व तर, दोनों प्रकार की खुज्नतलियों 
त्वचाकी खुश्की, फटन व चुनचुनाहट सत्वर आराम होज्ञाते 
हैं। इससे शीत पित्त के फफोलों पर श्री लाभ होता है. ( शीत 
पित्त के रोगी को एक एक छुटांक चिसोंज्ञी भी खिलाते रहता 
चाहिये ) इनके अतिरिक्त त्वचा के भीतर रहने वाले तथा 
ललीका से पोषित कुछ कीटाएु तथा अन्यान्य चरम रोगों के 
कीटारु भी नष्ट होजाते हैं । मा 


छुद्र कुष्ठों में से, जिनमें देह के विविध अंगों पर श्वौत दाग, 
रक्त दग या श्याम दाग उपस्थित होते छें। या व्युची, पामा, 
९ दाद के समान विक्ृति होती है, इन « बका अन्त्भोव डाक्टरी 
में चर्म रोगों के भीतर किया है। ये शोग बहुधा संस्पशजञ हैं | 
इन रोगों की संप्राप्ति डाक्टरी मत अन्नुसार विविध कीटा- 
खुओं के संक्रमण से होती है । रेत्न, मंटर आदि के प्रवास _ 
में वेठने के स्थान पर रहे हुए कीटाखुओं द्वारा, दूसरों के 
दूषित वस्त्रों के स्पर्श से तथा होटल आदि में बिना साफ किये 
हुए पाओं में भोजन या पेय पदार्थ का सेवन करने पर होती 
है। यदि चर्म रोग भोजन आदि पदार्थों में मिल्ले हुए कीटाखुओं 
से प्राप्त हुआ हो या बाहर से प्रवेशित कफीटाणु अन्तस्त्वचा के 
निम्नस्तर में प्रवेशित हो गये हों या रोग जीण हो गया हो और 
दृढ़ मलावरोध भी रद्दता हो, तो इस उद्वर्तन के प्रयोग के 
# साथ साथ आरोग्यवश्चर्नी या मंजिष्ठादि तालखिंदूर आदि 
कीटासुनाशक , ओषधि का भी उद्र सेवन करना चाहिये । 


अधिक अश्निप्तेवन, अति गरम गरम जल से बार वार स्नान 
करना, सूर्य के ताप में अ्रधिक दिनों तक भ्रमण करना, घुद-तैल 


ज्वर प्रकरण . पक. 





रसमें पत्थरकी खरलमें म्दंन कर सूखा चूण॑ वना कर बोतल में 
भरलेव | ह * ".“>(र० यो० सा9 ) 

उपयोग--- इस रसायनका उपयोग अज्जन करनेके लिये होता 
है । मुद्दती (मियादी) ज्वरको छोड़ शेष ज्वरोंमें उदर शुद्धि करा 
एक नेत्रमें करेलेके रस, बकरीके दूध, सफेद पुननंवाका रसया , 
जलके साथ अथवा सूखा अज्जन कर दें, और गरम कपड़े ओढा | 
देवें; जिससे थोड़े ही समयमें प्रस्वेद आकर ज्वर दूर हो जाता है।| 
कदाचित्‌ आम दोषसे पुनः ज्वर आजाय, तो फिर दूसरे नेतन्नमें 
अज्न कर देनेसे ज्वरको निःशेष निबृत्ति हो जाती है। यह रस 
रसयोग सागरकारका बहुत ही बारका अनुभूत है । इसका प्रयोग 
शद्भारहित होकर करें। 

सचना---इसके अज्ञन करने पर भी ज्वर न उतरे तो समभना 
चाहियेकि यह मुदती है, अथवा अभिचार आदि बलवत्‌ 
कारणसे उपस्थित हुआ है । 

२१, सोभाग्यवटी । 

विधि---सोहागाकाफूता, शुद्धधच्छूनाग, जीरा, सेधानमक, 
सांभरनमक, समुद्रनमक, कालानमक, काचलवण, सोंठ, काली- 
मिचे, पीपल, हरड़, बहेड़ा, आँवला, निश्चन्द्र अश्रकभस्म, शुद्ध 
गन्धक, शुद्ध पारद, ये १७ ओषधियाँ १-१ तोला लेवें। पहले 
पारद, गन्धक की कज्जली करें। फिर भस्म विष ओर शेष ओष- 
घियों का कपड़छान चूण क्रमशः मिला अच्छी तरह मरईनकर 
निगु णडी काली, निगु एडी सफेर, भांगरा, वासा और अपामाग 
इन ४ ओपधियों के स्व॒स्स या क्ाथ के साथ प्रथक्‌ प्रथक्‌ १-१ 
दिन तक खरलकर २-२ रक्तोकी गोलियाँ वनालेव। इस रसायन 
को सौभाग्व चिन्तामणि संज्ञा भी दी है ( र० सा० सं० ) 

सात्रा---१-१ गोली रोगोचित अनुपान, भांगरेका रस या 
शहद के साथ देवे। 
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सूचना--शीतपित्त थ्रादि रोगियों को चाहिये कि शीतल जछ 
से स्नान, शीतल वायु का सेवन, जागरण, गुरु अ्रत्न, कप करने वाले 
पदार्थ, अम्ल रस, और विदाष्टी भोजन से शआग्रहपूर्वक्क बचते रहें। 


२. आद्रेक खण्ड | 

विधि-अद्रख ६४ तोले, गोघृत ३२ तोले, गोदुग्ध २५६ तोले, 
शक्कर १२८ तोले, पीपल, पीपलामूल, काली मिर्च, सोंठ, चित्रक 
मूल की छाल, बायविडज्गष, नागरमोथा, नाग क्शर, दालचीनी, 
छोटी इलायची के दाने, तेजपात और शठी, ( मेदा कच्चूर ) 
भत्येक ४-४ तोले लेवें । पहले अद्रख के करक को धो में भूनें। 
फिर दूध का खोबा करके मिलाबे'। फिर शक्कर की चाशनी 
: फेंग उसमें खोबा और शेप ओपषधियों का कपड़ छन चूर्ण 
मिलाकर पाक बनालेवे' । (भै० २०) 

मात्र[--९-६ माशे दिन में १ या २ बार | 
. उपयोग-यह् खण्ड शीतपित्त, डद॒र्द, कोठ, उत्कोठ, 
राजयच्मा, रक्तपित, कास-श्वास, अरुचि, वातगुल्म, उद्ाबते, 
शोथ, करू, कृमि आदि रोगों को नए करता है; अभि को 
प्रदी्त करता है; बल वी की बुद्धि करता है तथा शरीर को 
पुए बनाता है| यह खशड कफ़ प्रधान और मेद प्रधान प्रक्रति 
वालों के लिये अति द्वितकारक है'। यह आमको जल्‍दी जला 
डालता है | आस प्रधान जीण॑ अहणी रोगी और अग्निमान्य 
वाले रोगी को शीत काल में सेवन करने पर पत्नन क्रिया को 

बहुत बढ़ा देता है। 

३. बृहद हरिद्रा खण्ड । 
विधि- हल्दी का चूणे, निसोत की छात्र का चूणों, दरड़ 
का चूर्ण १६-१६ तोले, मिश्री २ सेर तथा दारू हल्‍दी, नागर- 
मोथा, अजवायन, अजमोदं, चित्रक मूल की छाल, कुटकी, जीरा 
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» उपंयोग---यह रसायन त्रिदोषनाशक है | सन्निपात में अति- 
शीत हो, सारे शरीरमें दाह हो और अति अस्वेदआकर :शरीर 
भीगाजाता हो, धोरतरानिद्रा, समस्त इन्द्रियां और मन आ्विकरख 
अति मोहमुग्ध हो गये हों, अथवा रोगी शूल्र, श्वास, कफप्नुकोप 
और काससह मूच्छा, अरुचि ठृषा और ज्वर विकारतसे पींडितं हो; 
अथवा रोगी मृत्युके मे हमें पड़ाहो; ऐसे समय परभी इस रसायन 
का सेवन कराने से सब लक्षण तत्काल शमन होजाते हैं; गई हुई 
चेतना आजाती है, और रोगी को नवीन जीवनकी प्राप्ति होजातीः 
है। यदि बालकों को यह रसायन देना हो तो मात्रा चौथाई रत्ती 
या शक्ति अनुसार बिचार क़रके देनी चाहिये । । 


हि २२, अपूर्व धालिनीवमन्त | ह 
. विधि--वेकान्तभस्म, अश्रकभस्म. ताम्रभस्म, सुवर्णमाक्षिक ह 
भस्म, रौप्यभस्म, वद्भभस्म, प्रवांलभस्म, पारद्भस्म (रससिन्दूर), 
लोहभस्म, सोहागेका फूला और शंखभस्म इन ११ ओषधियोंको 
समभाग मिलाकर खरल करें | पश्चात्‌ सतावर और हल्दीके रस 
अथवा क्वाथकी ७-७ भावना और कस्तूरी तथा कपूरके जलकी 
(६४ गुने जलमें मिलाकर तेयार किए हुए जलकी) १-१ भावना 
देकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेबे । इस रसायनकों रस- 
चण्डांशुकारने “बृहन्मालिनी वसन्‍्त” नाम दिया है। (नि० २०) 
मात्रा---? से २ गोली तक दिनमें २ समय दें । 
अनुपान--जीर्णज्वरमें शहद पीपल | सब प्रकारके प्रमेह 
में सतगिलोय और मिश्री । मूत्रकृच्छ और अश्मरी (पथरी ) में 
बिजौरेकी जड़का कल्क या रस अथवा अदरखका रस ऐसे ही 
और रोगों पर समयानुकूल अजुपानकी योजना करें | 
उपयोग--चह रसायन, रस,.रक्त, मांस आदि धातुके लिये 
पौष्टिक है। जीणुज्वर, धातुगत ज्वर, धातुक्षीणता, . ज्ञानतन्तुओं 
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कण 


४० अम्लपित्त प्रकरण । 
१. अम्लपित्तान्तक चूर्ण | 


प्रथम विधि--अरणी की राख झोर कालो मिर्च ४-४ 
तोले ओर देशी शक्कर १० तोले को मिल्रा लेवें । 
( वेद्यनिधि अजु नसिह जी वर्मा ) 


सात्रा-९ से ४ माशे दिन में २ वार जल से देवें । 
उपयोग>-यह प्रयोग अम्लपित्त के लिये अति उपकारक 


है। जीर्ण रोग में भी लाभ पहुंचाता है। श्रयोग देने वालों ते 
सेकड़ों रोगियों पर अनुभव किया है। 


द्वितीय ब्रिधि काला अनन्तमूल, ऑआँवले, छोटी इलायची 
के दाने, खस, सफेद चन्दन, मुलहठी, कमल के फ़ूल. धत्तियां, 
पीपल, प्रियंगु, जटामांसी और नागर मोथा, इन १९ ओषधियों 
को सम भाग मिलावें । फिर सब के समान मिश्री मिला लेवें । 


मात्रा-३ से ६ माशे दिन में दो बार जल के साथ । 

उपयोग--यह चूर्ण अम्लपित्त, दाह, खट्टी डकार आना, 
मुखपाक, बान्ति आदि पर हित कारक है। 

तृतीय विधि-गोरख इमलो के गर्भ (बीज रहित ) का 
चूरों १० तोले, ज्ञीरा, २॥ तोले ओर मिश्री १२॥ तोले लेबें । 


मात्रा-३३ भाशे दिन में दो वार खुबह शाम जल के 
साथ देडों । 


> 


ज्वर प्रकरण... प्ध्ट 


की निबलता, सब प्रकारके प्रमेह, प्रदर, वातप्रकोप, उष्णता 
पपित्तवृद्धि, यक्ृतू और प्लीहाके दोप, मूत्रकुच्छ और अश्मरी 
आदि रोगोंकी दूर करनेगें अति लाभदायक है । चात, पित्त और 
कफ, तीनों प्रकृतिके लिये हितकर है-। ह 
: सुबर्ण मालिनी वसनन्‍्तसे इस .अपूब वसन्‍्तकी कृति और 
कायमें अति अन्तर है | सुबर्ण मालिनीवसन्तमें सुवण, मौक्तिक 
ओर खपर प्रधान है; तथा नीवूके रसकी भावना दी है। इस- 
वसन्तमें ये तीनों ओषधियाँ नहीं है। एबं भावनाभी शतावर 
हल्दी, कस्नूरी और कपूरकी दी है 
* सवण मालिनीका काय रस संस्था, रक्त ओर पचन संस्था 
'यर प्रबल होता है । इस रसायन का काय रक्तागु, रक्तवाहिनियां, 
वातवाहिनियां और मांससंस्था पर अधिक होता है । जब त्रिदोपज 
'ज्वर तीत्नतर रूपसे आकर थोड़ेही समयमें निवृत्त हो जाता है; तब 
अनेक स्थानोंमें वातबाहिनियोंको अति आधात पहुंच जाता है 
रक्ताणुओंका अति हास हो जाता है; मांसपेशियां सब शिथिल 
हो जाती हैं; बातप्रकोप होकर शुष्कता, कम्प, हाथ पर भड़कना 
हड़फूटन, स्थान स्थान पर मंद मंद शूत् चलना, शुन्यता आजाना 
नाडियां खिंचना, रोमाश्व होजाना, प्रलाप, श्रम, चक्कर, मूच्छा, 
शुक्रपात, स्मरणशक्तिकी निबल्नता, बात सुनते सुनते भी दुलक्ष्य 
होजाना, समल्लावरीध ओर उदरवात आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं, रक्तमें रक्तारुओंका अति हास होनेसे मुखमण्डल पर निस्तेजता 
हृदयमें धड़कन, नेत्र ओर नाखून आदि संफेद भासना आदि 
खक्षण प्रतीत होते हैं। मांस की शिथिलता हो जाने से किश्ित 
ने पर थकांवट आजाना, श्वास भर जाना;*थकावटके हेतु 
से अस्वेद आकर देह गीली हो जाना, संधिपीड़ा; गाल और होठ 
आंदिमें शुष्कता, कमर में दर्द होना, मांसभक्षी जीवों के मांस 
चखवानेकी इच्छा होना आदि चिन्ह प्रकाशित होते हैं । ऐसे लक्षण 


रसतंत्रसार व सिद्धप्रयोग-संत्रह द्वितीय खण्ड ४१७ 
न मम 


- द्वितीय विधि--ल्लीम की निम्बौली का तेल २-२ वून्द 
केपखुलमें भरकर निगलवा देने से तथा उसी तेल को. बिसर्प 
पर लगाने से तत्काल लाभ हो जाता है'। 





४२--मसूरिका प्रकरण | 
१, बसन्तसुन्दर रस | 

विधि--सुवरणमाक्षिक भस्म, रौप्यभस्म, अश्रकभस्म, वंश 
लोचन ओर सौंठ, इन ५४ ओषधियों को समभाग मिला ३ द्नि 
स्रिर्स के क्वाथ की भावना देकर आध आधरत्ती की गोलियां 
बना लेवें । (२० यो० सा» ॥) 

सात्रा-१-१ गोली दिन में २ या ३ बार दूध के साथ देवें । 

उपयोग--इस रस के सेवन से सब प्रकार के डपद्गवों 
सह मसूरिका रीग नष्ट हो जाता है | शीतल्ला पीड़ित रोगियों के 
लिये वसन्‍्त सुन्दर अदि हितावद ओऔषध है | ज्ञिस तरह 
शीतल वाखु से पीड़ित बुंच्त चसन्‍त ऋतु का आगमन होने पर 
प्रफुल्लित हो जाते हैं। उस तरह वसन्‍्त सुन्दर के रस का 
प्रयोग होने पर मस्तूरिका से पीड़ित रोगी नचजीवन को प्राप्त 
कर लेता है । 

छचना - दिन में निद्रा, सुरापान, तेल और मछली का 
आश्रह पूरक त्यग करना चाहिये । नमक. समिचे, खटाई, आदि 
भी हानिकर है | नमक खाने पर अधिक कण्डू उत्पन्न होती 
है। फिर खुजाने से फाले फ़ूट जाते हैं; ओर वहाँ पर दाग रह 
जाता है| अतः नमक का त्याग करा देना चाहिये। ज्वर अधिक 
हो और मसूरिका में विविध उपद्गव उत्पन्त हुए हों, तो रोगी 
को केवल दूध पर रखना विशेष दवितकारक माना जाता है। 


६० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड 





होनेपर सुबणमालिनीवसन्त की अपेक्षा यह अपुव मालिनीवसन्तः 
विशेष लाभ पहुँचाती है 

रक्त और मांस की शिथिलता होने पर पचनसंस्थाके अवयव 
आमाशय, अन्त्र, यकृत, अगन्याशय आदि ( सांसमय होने से ) 
अपना कार्य योग्य नहीं कर सकते हैं। यक्रत्‌ पित्तका खाव कम 
परिसाण में होता है। यक्ृत्‌ से आहार संशोधन काये भी योग्य 
नहीं होता । परिणाममें प्रमेहकी उत्पत्ति होजाती है। फिर मूत्र 
विकृति होकर विविध प्रकार के वर्णवाले पित्तज प्रमेह होजाते 
हैं। उन सब पर यह वसन्‍्त लाभदायक है । 

यकृत्‌ का आहार संशोधन कारय सुचारुरूप से न होने से 
अश्मरीकणों की उत्पत्ति होजाती है। तथा मूत्रकच्छ होजाता है | 
उसके मूलहेतु को यह बसन्त दूर करती है। एवं उत्पन्न कणों को भी: 
विजोरे के मूल के संयोग से दूर कर देती है । । 

इस रसायन में आई हुई ओषधियों में निम्नानुसार गुण हैं । 

वेक्रान्तद-ससायन---संब धातुओं के लिये बल्वधेक, कीटारु, 
नाशक, सेन्द्रिय विषध्न और रक्त प्रसादक है । 

अभ्रकभस्म--- रसायन, मांससंस्था और वात संस्थाके लिये 
बलवबधक हे । 

ताम्र भस्म---यक्रतबलव धेक, अन्त्रशोधक, आमपाचक और 
अप्नरिदीपक । 

सुबवणमातक्तिझ---रक्तागुब॒धक, पित्तशासक, रक्तप्रसादक और 
अपउमाशय बलवधक है| 

रोप्य भस्म--वातप्रको पशामक, बृहण, वातसंस्थापोषकः 
ओर बृक्‍क दोपनाशक । 

बढ़ भस्म--शुक्र स्थान पोषक, सेन्द्रियविष नाशक,. 
कफदीषहर, परम्परागत अग्नि दीपक और प्रमेहघ्न । 
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- उपयोग-यह रसायन सब प्रकार के अति बढ़े हुए मलू- 


रि्किा को दूर करंता है.। यदि शीतल्ा के आरंस से ही इसका 

सेब्नन कराया ज्ञाय, तो विष शम्नत होकर रोग सत्वर शम्नन हो 
जाता है। यह रसायन अनेक बार का परीक्षित है | 

श्री पं० गयाक्ृष्णुज्ञो द्विवेदी | 

४. मप्ूरिकान्तक बढठिक्ा - 

(१) रुद्राक्ष, नगजु नी ( छोटी दूधेल्ली ), करेला, हुलहुल, 

हढदी, निम्वकी निम्वोई की गिरि, बेलबक्ष के कांटे, इन ७ द्वव्यों 

का मसूरिका की चिकित्सा में सेंकड़ों चार भयोग करके सफ- 

लता प्राप्त को है| इन में से किसी ३ द्वव्यों को अणमांश काली 

मिर्च के साथ जल में प.स कर २-२ रक्ती की गोलियां वना लेवें। 

मात्र[--१-१ गोली जल्न या मूल द्वव्यों के स्वरस से दिन 


में ३ बार सेवन करावें। 
उपयोग----यह बी मखूरिका में शीघ्र लाभ दर्शाती है| 


एवं ऋतु दोष से हब मखूरिका फेलता है| या मसूरिका जनपद 
व्यापी भयंकर रूप धारण कर लेता है, या कुटुम्ब या घर में 
किसी को शीतला निकला हो, उस समय घर के सब छोटे, बड़े 
बालकों के संण्च्षणा्े एक सप्ताह तक पथ्य पृचक सेवन कराया 
ज्ञाय, तो इसका प्रभाव ६ मास तक रहता है। अर्थात्‌ रक्त में 
रोग निशाधेक शक्ति उत्पन्न हो जाने से उतने समय तक शीतल्ना 
निकलने का भय नहों रहता | पुनः लेवन कराया जाय तो सेवन 
करने वाले मसूरिका के आक्रमण से बच जाते हैं; कदात 
संखर्ग दोष से रोग आज्ञाय, तो भी विशेष कष्ट नहीं होता । 
सरलता से विष शमन द्वो कर रोग निद्वुत हो जाता है | 

ऋतु, आयु, क्कति, रोगबल आदि के अनुरूप चिकित्म्ता 
काल में अनुपान, पथ्य ओर जलपान आदि की व्यवस्था करनी 


ज्वर प्रकरण ६१८ 
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प्रवाल भस्म---शामक, सेन्द्रिय विषनाशक, ज्वर विषपाचक 
आर पित्तविकारहर । 

रससिन्दूर-- रसायन, कीटाशुनाशक, विषध्न और रक्त 
रझ्कवर्धक । 

खोहंभस्म <--रसायन, रक्ताणुवर्धक, रुघिरामिसरण-संस्था-- 
पोषक, पित्तेंजं और कफज प्रमेहकीनाशक तथा विपहंर । 

सोहाग़ा-- ठुगेन्धनाशक, विषध्न और वातदोषहर । 


शंसभ स्म---आमाशयपित्तशोधक, यकृदूबलवधक, अप्नि-- 
प्रदीषक और वातहर । 

शतावबर --शीतल. रसायन. वातहर, पोष्टिक, वातपित्तज-- 
मेहहर और पित्तशामक | 

हल्दी---रक्तशोधक, विषध्न, प्रमेहहर, कृमिनाशक, और 
वातशामक | 

कस्तुरी---उत्तेजक, मस्तिष्ककलवधेक, वातध्न और मनको 
प्रफुल्लित करती है। ह 

कपूर----कीटासुनाशक, मस्तिष्कउत्तेजक, पीड़ाशामक, . 
घमनीपोषक और प्रस्वेदकारंक । 

२३ सर्वज्वरहरिगुटिका ४ 

प्रथम विधि--शुद्ध हिंगुल, अश्रकभस्म और प्रवाल भस्म 
१-१ तोला, गिल्लोय सत्व, वंशलोचन, गुल्बनफशा, गुलाब के 
फूल, बीज निकाली हुई मुनक्का, बीज निकाले हुए उन्‍्नाब, छोटी 
इलायची के दाने, गावजबां के फूल और शीरोखिस्त (8[४४078) 
ये ६ ओषधियां ४-४ तोले लें। इन सबको मिला गुलाब जल के 
साथ १२ घण्टे खरत्न कर २-२ रत्ती की गोलियाँ बना लेव । 

मात्रा--१ से ३ गोली तक दिन में दो बार जलके साथ देवें ।। 





रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड ४२३ 
कर चतुर्थोश कब्राथ करें | फिर छान १६ तोले तिल तेल, 
बकरी का दूध ३२ तोले तथा मज्ञीठ, मुलहठी, लाख, पतंग 
ओर क्ेशर १-१ तोले का कल्क मिला मंदाग्नि पर तेल सिश्र 
करे । [ श्री० पं० यादवज्ञी त्रिकमज्ञी आचाये ] 
उपयोग इस तैल की मालिश मुँह पर करते रहने से 


मुँह पर की फुन्सियां, काले दाग आदि दूर होकर मुखमण्डल 
तेजस्री बन जाता है | 


ह्ललल्ननिलजिलनलार 


४४ मुख शेंग प्रकरण । 
१, दन्तरक्षक मंजन 

विधि-..तेजपात ४८ तोले, अकरकरा, काली मिर्च, लौंग, 
सोठ, और फिटकरी का फ़ूला २-२ तोले, बादाम के छिलके 
ओर वयूल की छाल १६-१६ तोले, नीलाथोथा भूना, सेंघव, 
' कत्था, कवावचीनी, ओर सॉमर नमक, १-१ तोला, चाकमिट्टी 
घोयी हुई ४८ तोले, लघज्न का तेल, केम्फारेडीन, पीपरमेण्ट 
का तेल और सत अज्ञवायन १-१ माशा तथा नीलगिरी तेल 
( यू० के० लिप्टिस ऑइल ) १॥ माशो लेवें | तेजपात, वादाम 
के छिलके ववूल की छाल, इन को जो कूट कर कड़ाही, में 
डालकर अग्नि देवें; सेक सेककर कूटते रहें ओर छातते जॉय । 
इस प्रकार खूब तपाकर वारीक कपड़े में छानें | इस तरह चाक 
'मिकझ्ठी और अन्य द्व्यों को छात कर मिल्रा दें। फिर द्रव द्वव्यों 
को मिला खरल कर शीशी में बंद करलें । ह 

उपयोग--यह दन्‍्त मंजन दांत, डाढ और मखढों के दर्द 
को दूर करता है। रोज उपयोग करते रहने से दांत डढ उज्वल 
और स्वच्छ बने रहते हैं। . श्री० पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी । 


रसन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह छितोय खगड भ््ए्श्‌ 


जञाना, सुख पाक, दाढ़ में चेदता आदि सुख रोग दूर होते हें । 
, र टपक जाने पर जल से कुछले कर लेवें | 
३, दन्‍त शूलहर चूर्ण। 
वृतावट---क पुर, हींग, बच ओर दात्न चीसी, चारों को 
सम भाग पिला कर कपड़ छान चूरी बना लेवें । 
उपयोग---थोड़ा-सा चूर्ण कपड़े में वांध दांतों के बोच्च में 
दवा लेने से कृति नए्ट हो कर दाढ़ और दांतों का शूल उसो समय 
शपतन हो ज्ञाता है । 
.. 9, त्रिफछादि मंजन | 
वृना[वृट--हरड़, वहेढ़ा, आंवला, सोठ, कालीमिर्ज, 
पीपल, वड़की छाल, पीपल वृक्ष की छाल, पाकर उत्त की छात्र 
सोहागे का फ़ूला, सेंघानमक ओर माजुफल, इन १५ ओपध्ियों 
३९ को समभाग मिला कूट कर कपड़ छुन्त चूण करें। 
उपयोग--४स चूर्ण का प्रयोग दतोत्त के ब्रुश के साथ 
नित्य प्रति कपते रहने से हविलते हुए दांत भी मजबूत और 


ऋरे५० 


तेजस्वी बन ज्ञाते हैं । 
। ४ दन्त शूलान्तक बिन्दु | 
प्रथमविधि--कपूर, पीपर मेरट का फूल और कलोरल 
हाईड्रेंट (०0एक 9१9४०), तोनों १-१ ऑंस तथा कार्बोलिक 
एसिड ३० बूद्‌ हों । सवको मिला ढोने से जल के सहश प्रवाही 
हो जायगा । इसमें से फुरेरी भिगोकर डाढ़ या दांतके पास रखने 
से तत्काल बेद्ना शान्त हो जाती है । 
ु द्वितोष विधि---कपूर, २॥ तोढो को रेक््टीफाइड रसिए- 
९ रिट १० तोले में डालें । गल ज्ञाने पर १ आस टिज्चर सिन्रा 
मोम ( दाल चीनी का अके ) मित्रा लेंचें। इसप्रें से फुपरी डुचो 
कर पीड़ित डोढ़ या दांत के पास दबा देने से लालाजाव होकर 
त्वरित पीड़ा का निवारण हो ज्ञाता है । 


ज्वर प्रकरण ह ६३- 





. सचनो--मात्रा अधिक होने पर पसीना अधिक निकलता 
है; और शीताहुं होजाता है। अतः रोगीकी शक्तिको देखकर 
आवश्यकता पर योग्य मात्रामें इस ओषधिका प्रयोग करना 
चाहिये। *( - । ५ 

शारीरिक उत्ताप स्वभाविक होजाने पर १ रत्ती रस सिंदूर 
शहदके साथ देदेनेसे शक्तिका संरक्षण होता है; और शीतांज्ञका 
भय निवृत्त होजाताहै। + मर 

(२) सोरा, फिटकरीका फूला और अतीस ४-४५ तोले तथा 
आकके सूलकी छात्र २॥ तोले लें । सबको म्िल्ञाकर खरल कर 
लेबें । इस मिश्रण मेंसे १-१॥ साशा निवाये जल, चाय या शहद्‌ 
के साथ दो दो घण्टे पर ३-४ बार देनेसे बढ़ा हुआ ज्वर कम हो 
जाता है। विविध प्रकारके विषम ज्वर, तीत्र आमबातिक ज्वर,. 
आस ज्वर, कफप्रधान ज्वर आदियमें विषको जलाकर प्रस्वेद और 
पेशाब द्वारा बाहर निकालने और ज्वरक्ों शान्त करनेके लिये 
यह प्रयोग अति उपयोगी है। छोटे वालकोंकों भी यह चूर्ण 
दिया जाता है । 


२५, विपम ज्वरान्तकथोग | 9) 


(१) सफेद फिटकरीको मिद्टीके बतनके भीतर १६ गुने जल 
में भमिगोकर १ दिन रहने दें। दूसरे दिन जल्को छान लोहेकी 
कड़ाहीमें डाल पकाकर जलको सुखा फिर बोतलमें भरजलेंवे ! 
इसमेंसे ३ से ६ रत्ती गुड़के साथ मित्रा कर देनेसे शीत लगकर 
आगनेवाला विपमज्वर तत्काल रुक जाता है। ताप: आनेके ४-६ 
घण्टे पहले पहली मात्रा ओर दूसरी माज्ना.२ घण्टे बाद देवें । 
एवं ताप न आया हो, तो पुनः .तीसरी बार दो घण्टे बाद एक 
'मात्रा देदेनेसे ताप रुक जाता है। जिन दिनोंमें ताप न हो उन 
दिनोंमें. दिनमें २ बार-प्रातःसायं ओषधि देन्नी.चाहिये। .-.. . ० 


नल 


रसन्तसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खए्ड. ५२७ 
विजयसार का बुरादा २० तोले तथा तिल तेल 5. सेर लेने । 
पहली २ ओषधियों का कहक करें | शेष ओपधियों का यथा 
विधि कपाय करें | फिर सबको मिलाकर तैल सिद्ध करें | 

उपयोग -इस तेल को फुरेरी से राजि के समय लगायें । 
पढ़े हुए दोषों में इस तेल ४ तोले को गरम करके शीतल 
किये हुए उत्तम सरसों के तेल ३५ तोले में मिल्रा कर प्रातः 
काल गंइष करने से अनेक दंत रोगों ( दृंतपूय पायोरिया, 
कराल रोग, दंत पुप्ुट ) को नाश करता है| दृंतपूय (पोयो- 
रिया) रोग बढ़ने पर ऐलोपेथी पद्धति के अचुसार असाध्य 
माना जाता है, उसरोग को नए्ट करने में यह अठितीय योग है ! 
२० वर्षो' का अज्ञभूत है | पायोरिया की चिकित्सा में पथ्यपेय 
होना चाहिये। तथा भोजनोत्तर सृगराजासब पिलाना चाहिये । 
? इस रोग में मंजन, दब्त घर्षण और दतोन नहीं करता चाहिये ।॥“ 
--( श्री० पं० राधाकृष्ण॒जी द्विवेदी ) 
सूचना --ओपधि कृति में तिल तेल के स्थान पर सरसों 
न 
का तेत्र लिया जाय तो विशेष लाभ प्रद होता है'। 
( संशोधक ) 
८, सोभाग्य प्रवाही | 
विंधि--फिटकरी का फ़ूला और मुलहठी १-१ तोला 
सोहागे का फूला २॥ तोले और प्रिश्री २० तोले लेबें । मिश्री 
का श्वेत बना शीतल होने पर तीनों ओषधियों का कपड़ छान 
चूण मिला लेंगे। -( श्री० वेद्य रधिकान्तजी ) 
वक्तव्य--खोहागे के फ़ूला के स्थान पर एसिड बोरिक 
ओर मिश्री के बदले ग्लिसरीन लेने पर योग विशेष लाभदायक 
बनाता है । 


क्‌ 





६४ रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड 


(२) सत्यानाशीके बीज १॥ माशेकी जलके साथ पीसकर 

“४ तोल्े जल मिलावें । फिर आधेनीवूका रस निचोड़ कर ज्वर 

आनेफे तीनचार घण्टे पहले पिला देनेसे सतत एकाहिक, तृतीयक 
और चातुर्थिक ज्वर रुक जाते है। कितनेक चिकित्सक नींबूके 
रसके बदले ३ रत्ती फिटकरीका फूला सिला लेते हैं। इससे भी 
ज्वरका शसन होजाता है । 

सचना---कभी कभी इस प्रयोगसे किसी किसकी एक वमन 

या एक दस्त होजाता हैं; परन्तु इससे कोई हानि नहीं होती; 
भीतरका रहा हुआ दोष निकल जाता है । 

(३) अतीस, सोरा, फिटकरीका फूला ओर कालीमिचे, ये 

चारों १-१ तोल्ा ओर हिंगल ३ माशे मिला खरल करलें। 

चढ़े हुए तापमें इस चूणमेंसे २ से 2 रत्ती निवाये जल या 

अदरख, पोद्दीना ओर दालचीनी मिली हुई चायके साथ देनेसे 
प्रस्वेद आकर थोड़े ही समयमें ताप उतर जाता है | 

जब ज्वर न हो तब ज्वरको रोकने के लिये ३-३ रत्ती ओपधि 

३-३ माशे शक्करके भीतर रखकर दिल में ० बार जलके साथ १-२ 
* दिन तक देते रहना चाहिये । ै 

(४) अंकोल के मूलकी अंतरछालंका चूण २-४ सती तक 

“निवाये जल यथा चायके साथ देनेसे पसीना आकर ज्वर निषृत्त 
होजाता है । किसी किसीको इससे वमन होकर विप निकल जाता 
है। रोगीकों औपध देकर सुला देवें; और रजाई या कम्बल ओड़ा 
देने से अत्यन्त प्रस्वेद आजाता है। 

(४) हुलहुल का पान १ तोला और कालीमिच १॥ मारे को 
“मिला जलके साथपीस जलमिला कपड़छानकर पिलानेसे, सु घाने 
' ओर नेत्रमें अंजन करनेसे सब प्रकारके विपमज्वर, शीत लगकर 
' आनेवाले एकाहिक, तृतीयक और चातुर्थिक ज्बर दूर हो जाते हैं। 


शसन्जसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड. ४२६ 


बाद १०-२० कुछले करें | इस तरह दिन में २ या ३ समय करने 
से मुह के छात्रे मिट जाते डे । 

सूच ता--थू कको गलके नीचे न जानेदें, अन्थथा वमन हो जायगी। 

(४ डदुम्पर पत्र सार को जलन में मिलाझर कुल्डो करने 
आर खदिर तेल लगाने से लाभ होता है । 

(४ ) माजूफल का सत्व २ रतती शहद १ तोला में मिलाकर 
लगायें । --श्री पं० राधाकृष्णुजी द्विवेदी 

(४ ) साबूदाना २॥ तोले को दूध 3। पानी 5। में डालकर 
खूब उदालें । पश्चात्‌ ठंडा होने पर कुछले करें । 

(६ ) वंशलोचन का चूर्ण ४ रक्ती नवत त (मक्खन) १ तोले 
में मिज्लाकर प्रातःसायं चाटे । थी पं० राधाक्रष्णज्ञी द्विवेदी 

सेलखड़ी और सोनागेरू १-१ सेर तथा नीलाथोथे 
का फूला १ तोला मिलाकर खरल कर लेबें । इसे कितवनेक 
जिकिन्‍्सका ने लाल ओषध संज्ञा दी है | यद् चूण डपलेपक, 
कीटासुताशक, पित्तशामक आर रापण है| इलमें से २-१ रतक्ती 
चर दिन में ३-४ बार लगा लेने से सुखपाक दूर हो जाता है। 

१० दन्तपीड़ा नाशक योग । 

( १ ) एक नग ताझया सूखे लालमि्ेर्मे सेबीतर निकाल,जल 
मिल्राकर पीघ उसक्र रस को छान हों । किश्चित्‌ निवायाकर 
जिस ओर की दाढ़ में दर्द हो, उस ओर के कान में चार पांच 
बुद्‌ डालने से तत्काल डाढ का दर्द शमन हो जाता है. । यदि 
कान में दाह हो, तो लाल खांड एक दो रक्ष। डाल देवें । 

( २) छोटी कटेली के फल का चूरो कर वांड़ी पें डाल करण! 
पिलाने से दन्‍त कृमि तत्काल मर जाते हैं । हिलते हुए दांत की। 
पीड़ा, मसूढे फ़ूलना ओर सूजन आना, ये सब विकार शमन हो 
जाते हें । 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितोधय खाड ४५६ 
' ११ शिरोचिहर नस्य 


प्रथम विधि--स्रोंठ, कालीमिय, पीपल %६ माशे, बछ 

नाग ३२ माशे ओर पीपल की छाल की राख १॥ तोले लें | 

सब को मिलाकर अच्छी तरह खरल करके पमिल्रा लेबें । 

इसमें से एक एक रघ्ती चूणे दोनों नासापुटों द्वारा खुघाने से 

शिर दर्द ( कपाल में वेदना होना ), तुरन्त बन्द्‌ हो जाता है। 
( र० च० ) 


यदि पित्ताधिक्य शिरःशूल हो तो उपरोक्त नस्य में से वच्छ 
नाग के स्थान पर गुल वनफशा छिल्केसह छोटीइलायची और 
कपूर मिला देवें। . ( संशोधक ) 


द्वितीय विधि--- ज्म्ाल गोटा जिश्वो ओर छिलके रहित 
२० तोले और कपूर ४० तोले मितल्लाकर खरतल करें। फिर 
बोतल में भर बाजुका पाताल यंत्र से तेल निकाल लेबें। इस 
तेल को अच्छे डाठ वाली शीशी में भर लेवें | वालुका पाताल 
यन्‍्डा की विधि रखतन्च्रसार व सिद्ध मयोग संग्रह प्रथम खराड 
के परिभाषा प्रकरण में लिखी है । इस शीशी के डाट को हटा 
कर सुघाने पर शिर ददू तत्काल दूर होजाता है। 
... तृतोय विधि--छोटी पीपल और सखैंधा नमक को सम 
भाग मित्रा आक के दूच के साथ ३ दिन तक 'खरल कर सूखा 
चूर्ण क्‍या लेव | इसमें से २ या है री दोनों नासाछिद्रोंसे 
खूबने से २-१० छींकें आकर और कफ निक्रत कर शिर दद 
शमन हो जाता है । 


खूचना--बहुत छींके झाने से वेदुना हो जाय तो धृत सुघावे। 


६ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह ध्वितीय खण्ड 
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मात्रा--१-१ तोले को ८ तोले जलमें मिज्ना अर्धावशेष काथ 
कर ३ माशे मिश्री मिलाकर सुबह शाम देवें। 

उपयोग----यह कपाय नूतन प्रतिश्याय (जुकाम) और उससे 
उत्पन्न ज्वर में लाभदायक है । २-३ दिन.तक बच्छनाग प्रधान 
ओपधि नागगुटिका, आनंद भेरवरस या त्रिभुवन कीर्तिरस केः 
साथ देने से प्रतिश्याय और ज्वर दूर होजाता है । ह 


श्लेप्म प्रधान ज्वर कफकास और श्वास जिसमें कफ संग्रहीत: 

होकर गाढ़ा होगया हो और सरलता से न निकलता हो, ऐसे 

शोगों पर कफकुठार रसके साथ यह कपाय नौसादर और यवक्ञार 
-४ रत्ती मिज्ञाकर देनेसे सत्वर ज्ञाभ पहुँचाता है। 


द्वितीय विधि-- वन्रफशा, गुलबनफशा, अड्सा, मुलहटी, 
सपिस्ता (ल्हिसोड़े ), मुनकका ये प्रत्येक १-१ तोला कालीमिच 
६ माशे, इन सबको जा कूटकर चूण करे। इसकी ६ मात्रा बनावें 
१ मात्रामें एक तोला शक्कर मिलाकर २० तोले जलमें कलइदार 
बतेन अथवा मिट्टी के बतेन में ओटावें | चतुर्थाश शप रहने पर 
उतार छानकर पीलेबें । इसी प्रकार शाम और सुबह १-१ मात्रा 
लेबे । रोग की अवस्था अनुसार कम से कम ३ दिन अधिक से 
अधिक ७ दिन सेवन करने से नवीन ऊुखाम एवं तज्नन्य ज्यर, 
खांसी खास (इन्पलुएन्का) आदि रोग नष्ट होते हैं। रोगीको दस्त 
कब्ज हो गलेमें दर्द होतो ३ माशे हरड़ और ३ माशे मकोय भी 
मिला देना चाहिये | विगड़े हुए प्रतिश्याय जन्य दीघधकालीन कास 
एवं श्वास हो तो इसके साथ २-२ माशे रेशा खतमी, खब्बाजी, 
कोयाआब रेशम साफ (कतरे) किये हुए परिवरद्धित कर जल ३० 
तोले का चतुर्धाश एवं शक्कर डुग़ुनी का प्रयोग करने से आशय 
जनंक लाभ होता है | यह योग हमारे यहाँ का परम्परागत अनु, 
भूत और रामबाण है। कभी निष्फल नहीं जाता। यह प्रयोग 


४द२ ..... _ शिरोसेगअकरर तय 
१४, विश्वविलास तेल |. ; । 


: ५] 
विधी-काले तिल, का तेल 3 खेर, तथा नलख,खलल/ छरीला,. 
सफेद चन्दन, तगर, अगर ओर जय्मांसो,, ये, ९ श्ोपुधिर्ता, - 
५-५ तोले लेगे। पद्चल तेल को, खूब गस्म करे काम : 
रहित दोने पर उतर कर 5श॥ तोले खाभण नमक डाड़; 
देवें, शीतल होने पर गाद, नीचे जम ,जसुगी, ओर ऊा को. 
तेल स्वच्छ जल सूद पतला .दो,जायगा, । उसे /नितास्क़र,. 
अम्ुतवान ये टोने के चुतेन में, भर कर “डपरोक्त वस्तुओं, :फा। 
जो कूट चरण डाले पश्चात्‌ ,सुख मुद्ठा करके के रोज तक अप 
रफ़खें । रोज २-४ बार हिला लेबं। आठवें दिन तेलु को निकाल 
कर छान लें। बाद में हरा रंग. ([श 9०४) ६ तोला तथा; विशेष 


नर 


खुगन्ध के जिये जेसमिन (वं28॥४४०) $ झोंख मिला कर बोतूलों । 
मै भर लव हि ब मम 7 *ई ४$ 3. ३३ 


उगोगे--..मह_तेल, मस्तिष्क पुर मर्देन- करड़े के लिये. “ 
अति दितकारक है । इस तेल में चिपचियायत रा, गांढ|[पन न. . 
रहने से त्वचा के लि और बलों में जरदी प्रवेश,कर जाता दे । 
यह विद्यार्थी' चर्ग और मस्तिप्क - से, थम लेन बालो के लिये 
अतिद्वितावह' है। यह, मंस्त्रिप्फ की उप्णता को, झ्ान्त कह. 
मगल फो संबल ओर मन को प्रसन्न बनाता है,।कितनीक; 
स्त्रियों के बाल उंप्णता के . हेतु, से. गिरते रहते हैं, आर: 
अधिक नहों बंढ़ते एव मुख निस्‍्तेज्ञ रहता है.। पेसी अनेक 
छि्यों की इस तेल के डपंयोग से लॉम हो ग्रया है | इसका उप/ 
योग निःय फरतें रहने से मगज सबल' रइ॒ता,दै.अस़मय पर पाल, 
सफेद नंद दोते तथा, मुखमंडल तेजस्थी रहता है। इस तरह 
सारे शरीर पर मालिश _ करने से त्वचा मुलायम आर तेजस्त्री .. 
बनती हैं.। इस तैल का अनेक 'इस-औपधालय / 
किया जाता है। 


हि 


का अनेक वर्षों से इस-औपधालय में प्रयोग, 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खएड. शदेश 
उपयोग-यह लोह'“खियों के गर्भाशंय की बिकृति को चष्ट 
करता है.। गर्भाशय ध्रदाह, मासिक:घर्म समय .पर न आना 
भसिक धर्म आने के समय कष्ट होना मासिक धर्म बहुत .क्रम 
आना,मासिक धर्म में रक्त न ला, कॉला, पीला या दुन्ध युक्त 
ता. गर्भाशय में शल- चंलंनां, गर्भाशय में भारीपन बना रहता 
आदि विकार दूर होकर गर्भाशय शुद्वब्न ज्ञावा है तथा गर्भाशय 


बिकार से उत्पन्न पांड्ता, नेन्न मांध, शिर दें, कद्दि पीड़ा 
आदि भी निवुअ होकर शरीर. सवल और सुन्द्र:बन जाता-है ।. 
ओर संतानोत्पत्तिकारक है। 
. -. *३ शोणखितागेल रस | 
. विधि--लोह भस्म, अश्रक भस्म, जलद . भस्प्त, रखोंत, 
फिटकरी का फूला, प्रत्येक १-ः तोला, रस सिदूर, रक्तचंदव 
सोना गेरू. और पीपल की लाख २-२ तोले लें। रसोंत के 
अतिरिक्त सब ओषधियों को खरल में मिला रखोंत के जले 


साथ खरल कर २-२ रक्ती की गोलियां बना लेढों |... 
श्री वैद्य गोपालञज्ञी रकूवरज्ञी ठक्क र। 


साव्रां- से २ गोली उसीरासब या जल के साथ दिन में 
दो बार देठों । । 

उपयोग--यह रसायन रक्ताश, रक्त प्रदर, रक्तातिलार 
आदि विकारों में रक्तल्लात को बस्द करने और शक्ति का 
संरच्तण करने के [लप्ट उपयोगी है'। इस रसायन के सेवन से 
सक्तवाहरयां अन्च और गर्भाशय आदि स्थानों की उपष्णतवा 
शमन हं कर रक्तञ्राव बन्द्‌ द्ोता है। इस हेतु से इसके प्रयोग 
में दूषित २क्त रुककर भविष्य में हानि पहुँचने की भीति नहीं 
रहती । यह निर्मम ओषधि दै | 

अति रजस्त्राव. होने पर शोणितागल बवूल की कज्नी 
फल्नी के चूर्ण और मिश्री के साथ दिन. में ३ बार देवें ओर 
ऊपर लोधासव पिलाने से सत्वर लाभ पहुँच जाता दे ।.... 


। 
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अन्न खालिया उनके शरीर में रहे हुए विपने प्रकृपित होकर 
उनका प्राण हरण कर लिया है | 


सचना--किसी रोगीको इस वर्टीके सेवन कालमें पतले दस्त 
होने लगें तो भय न माने | विकार होया वह निकल कर स्वयमेद 
दस्त -बेद होजायगा । रोगी की जल गरम करके शीवल किया 
हुआ देना चाहिये। 


२६, हिमरत्राकर चुर्ण । 

विधि--सफेद चन्दनका बुरादा, गुलाब की कल्नी सूखी, 
सेचती गुलाब, काहू, कुलफा, ताजा खस, धनिया, कासनी, 
नीतोफर नया, सौंफ, छोटी इलायचीके दाने, खीराके बीज, 
ककड़ीके बीज, कालीमिच, इन १४ द्र॒व्योंको १-१ तोल्ला मिलाकर 
सोटा सोटा कूट लें। चूण समाप्त होने पर फिर नया बना लेवें। 
तेलीय द्रव्य कूटे हुए अधिक काल तक पड़े रहने पर दूपित 
जाते हैं । श्री० पं० मुरारीलालजी वेद्य शात्री 
सात्रा--5 माशे से २ तोले तक सुबह १ समय | रात्रिकों 
नये मिट्ठीके वतनमें २० तोले जल मिलाकर भिगोवें । सुबह जलकों 
अलग निकाल ओऔपघको शिला पर चटनीकी तहर पीसें। फिर 
उस जलमसें घोल, फपड़े से छान, २ तोले मिश्री मिलाकर विल्ला 
देवें। यदि शिज्ञा पर तन पीस सकें, तो अच्छी तरह मलकर छान 

लें और मिश्री मिलाकर पिला देव। 
उपयोग--हिमरल्लाकर चूस ग्रीष्मऋतुमें अति उपकारक है | 
सूयके तापमें फिरनेसे लूलगना, चक्कर आना, व्याकुलता होना. 
नकसीर चलना, कण्ठावरोध होना, मंद मंद जुकास होना, फिर 
उस हतु स॑ नद्रा न आना आदि लक्षण उपास्थत हांते है| एस 
'समय पर हिमरज्लाकर का हिस वना कर प्रातःकाल पीते रहनेसे 
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के मूले ४० तोले मित्रा, जौकूटः कंए चोगुते जेल में: पर्का्ों ९? 
चौथाई/जल शेप रहने पर कपड़े से छातकर॑ पुंतः मंदोशि पेर 
पकावें-। :कछ!ः को लगने लगे तंव नीचे 'उतोर !कंर घूप' में 
खुखावें:।:गीली वनते योग्य हो जावे 'रब॑ डंसमें कूछ को चरण 
'२ तोले; आधशीर ;२ - तोले और जुन्देवेद्रसतर १- धीला मिले ' 
२-२ रच्ती.कीर्यगोलियां पेन लेवें।। 
सात्रा-ह४४-गोली मातः साथ जल॑ से (देवों। रजोदर्श ने के। 
समय में निम्न कंचाथ से देवें ।.  '* 
क्वाथर-अजखर, मुश्कतरामशीः अंनोंखून,  अंवहल, ककंड़ी' 
का मग्जः गोखरू, अर हंसराज, संय ५-५ माशें ढों, “० तोले 
जल में प्रका ५ वोढो! शेष ख्हने पर:कपड़े 'सें छान १. तोला 
गुड़ मिलाकगश पिलाें | ।जं ' 
उपयोग बह) वी सखिय्ों के भासिकः धर्म की विर्क़ति, - संज' 
स्राव योग्य; ना होना; उस समय भयंकर एल चलना, : रंक्त थोड़ों 
काला-पीज्ना।काग धालए गिरना/ओर/ इस विकार हेतु से नेज की 
निर्वेलता; मरितप्कः में पेदना, शारीरिक स्अशक्ति; आालस्य; मास 
सिक अआस्वास्थ्य आदि को. दूरन्करती है ' 
भ्री पं. यांद्वजीः शिकेमेज्ञी आचोयें। 
सुचना -- इसमें खुरासानी अजवायन / १! मात्रा में! १०से २ 
रत्ती तक कक्‍्वाथ या -चूरण : के. रूप में देने से पेंद्ता/शामेक सुरंग 
चिशेष कढ जाते हैं 4.यह अलनुभुत है, *' . ( संशोधक ) 
.._४ बोलादि टी 
बिधि-षीक्षाघोल ('झुंस्मकी ) १० तोले, सोदांगेनको  फ़ूर्ला, 
बिलायतीः कासीसक झौर-एलुब्रा, ४-५:सोले, ओर 'भुगी द्वोंग रा 
तोले लें: । सबको मित्रा जटामांसी के'फांद में १२:घंटे खरलेकर' ' 


२-२ रक्षी फी शीलियां बना लेवें। | | | 
श्री० पं>यादवंजी-शिकर्मज्ी आाचाये 4. - 


ज्वरअकरण -..... ६६ 


न्निनजओी-+ *+ 
बल जज 


लू लगने और अन्य विकार होनेकी भीति दूर.होती है । यह चूरों 
ओऔष्सकालके लिये हित कारक है | अन्य ऋतुमें इसका उपयोग 
- विचार पूवक करना चाहिये | 
प्रीष्सम ऋतुमें रात्रिको उ-णता अधिक रहती है) जिससे योग्य 
निद्रा नहीं आती ! फिर अन्न पचन नहीं होता । दिनमें भी उष्ण॒ता 
के हेतुसे रक्तमें मूत्र विप बढ जाता है। उसे पूर्ण रूपसे बृकक 
' बाहर नहीं निकाल सकता । जिससे पेशाब पीलो हो जाता है । 
मूत्र विष कितनेक अंशमें रक्तके भीतर शेष रह ही जाता है | इस 
हेतुसे मस्तिष्क निवल्ल बनता है। अतः हिमरत्राकरका सेवन 
कराने से पेशाव साफ आता है। ओर मूत्र विष वाहर निकल 
जाता है, फिर निद्रा शान्त आने लगती है, व्याहुल्तता नहीं होती 
ओर पाचन शक्ति योग्य काय करने लगती हे । 
गर्सके दिनोंगें अपचन होकर पीले पतले १-२ दस्त या के 
अथवा दस्त ओर के हो जाते हैं। बिशेषतः यह प्रकोप दिलनमें 
भोजनके वाद होता है। वेचेदी होती है। किन्तु अधिक लिबत्नता 
नहीं आती | शरीर शीतल नहीं होता; दस्त के समय पेशाव होता 
रहता है । उस पर हिमरत्नाकरके हिसमें नींबू या सन्‍्तरेका शत्रत १ 
तोला ओर # रत्ती कपूर मिल्रा कर पिला देने से बमन ओर दस्त 
दोनों वन्‍्दर होजाते हैं।कितनेको दपित पद्माथ खानेसें आनेसे 
कीटाणु सह विसूचिका (हेजा ) हो जाता है, उसमें दस्त और के 
थोड़े-थोड़े समय में होने लगते हैं, शरीर शीवल हो जाता है, पेशाव 
नहीं होता, हाथ पेर में वांयटे आतेहेँ, उस पर इस द्िमिरज्नाकरका 
. उपयोग नहीं करना चाहिये | 
वृक काय योग्य न होनेसे पेशाबकी उत्पत्ति योग्य नहीं होती । 
. फिर रक्तमें विप संग्रहीत होता रहता हे | इसी हेतुसे रात्रिको देह 
ओर मस्तिष्कमें उब्णुता रहती है। तथा नेत्रमें कमजोरी, नेन्नमें 
जलन, आल्वस्य बंना रहना, पचन क्रिया संद -होजाना, शरीर 
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पल के (बंगला) पान के स्थरस में १२ घण्टे खरल कर १-२ 


छ- शत्तो को गोलियां बना लेवें । 


बी+++++-०... 





मात्रा - ३-१ गोली दिन में २ से ७ बार अद्रख के रख 
आर शहद्‌ के साथ देखे । 


उपयोग-.यह गुटिका सूतिकका ज्वर, कफकास, हृदय 
की शिथित्रता, बातप्रकोपज्ञ उपद्रव. इन सत्रको दूर करती है । 
इस गुटिका में उत्तेज्नरू, स्वदेल. ज्वरध्न, आमपाचन, 
कीरासुनाशक, कफध्च, और बातहर गुण अवस्थित है। यह 
शुटिका प्रसूता के बातप्रकोपज् ज्वर और कफ प्रकोप पर 
चमत्कारी लाभ पहुंचाती दे । जिस तरद आनन्द सैरव रस 
का उपयोग सामान्य बोधवाले चिकित्सक विविध स्थानों पर 
करते रहते हैं, उसी तरह यह रसायन खुतिका ज्वर की विविध 
अवस्थाओं में निर्मेयता पूवेक श्रयोज्ञत हो सकता है । 


प्रसवावस्था में योग्य सम्हाल न रहने पर योत्रि मर्श्ग से 
कीटाणुओं का प्रवेश होजता है। इन कीटाणुओं में सं कितनीक 
जति के कीटासुओं के बिष का संचय होने पर बातना ड़ियों की 
चिक्ृति होती है फिर जिदोषज़ ज्ब॒र उपस्थित द्ोता है । बात 
प्रकोप के लक्षण व्याकुलता, हाथ पैर हूटना, कभी दांत 
मिचना प्रलाप आदि प्रकाशित होते हैं। किसी किसी को कफ 
बढ़ ज्ञाता है। शोत लगना, अरुचि,मलावरोध, किसी किसी को 
अपचनजनित पतले दस्त होता, शिर दर्द बना रहना और उद्र 
शत्न आदि लक्षण डपस्थित होते हैं।इस विकार पर यह 
. रसायन लाभदायक है। यदि गर्भाशय में दुर्गन्ध युक्त स्राव होता 
रहता ३, तो बस्तिद्वारा गर्भाशय को शुद्ध कर लेना चाहिये। 
गर्भाशय की शुद्धि होने पर सत्वर गण दर्शाता है। 
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शुष्क और श्याम हो जाना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस 
पर हिम रज्नाकर चण॑ और ताजी गिलोय २ तोलेका हिम बना, . 
फिर शत उन्नाव + तोले मिलाकर पिलानेसे प्रकृति स्वस्थ हो 
जाती है। 


कितनीक स्त्रियों को रक्तमें मत्र विप वृद्धि हो जाने पर पेशाब 
पीला जलता हुआ होता है, शाम के समय नशा सा मालूम होता 
है। जेसे भांग पिया हो, इनके अतिरिक्त हृदय का धड़कना 
कण्ठ, मुखका सूखना, तृपा अधिक लगना, दाह होना, शिरमें 
भारीपन रहना, मासिक धमंमें रजः काला पीला, जमा हुआं थोड़े 
परिमाणमें और दद सह गिरना ओर उसी हेतुसे नेत्रमें निवल्ता 
आना आदि लक्षण होते हैं। उस पर हिंमरत्राकर चूण १ तोला 
ताजी गिलोय ६ माशे, जीरा २ माशे ओर काली सारिवा ६ मासे 
मिला हिम बनाकर पिताना चाहिये। 

३०, कमलादि फाण्ट । 

विधि--कमलके फूल, सफेदचन्दन, लालचन्दन, खस, 
मुलहठी, नागरमोथा, सारिवा ओर मिश्री ये ८5 ओपधियां २-२ 
तोले लेकर अधकचरा करें । फिर ६४ तोले उबलते हुए जलमें 
डालकर ढक देवें । शीतत्न होने पर कपड़ेसें छान कर थोड़ा-थोड़ा 
(८-१० तोले ) पिलाते रहें । 

श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचाये 

उपयोग---इस फाण्टका सवन कराने से हृदयका संरक्षण 
होता है; पेशाव साफ़ आता है; दाह शमन होता है; पित्त जन्य 
दस्तों को मिटाता है। एवं हृदय की घड़कन और नाड़ीकी गति 
का बढ़ा हुआ वेग फिर कम होजाता हैं। तीत्रज्वर ( १०२ डिग्री 
से अधिक ) अनेक दिनों तक रहजाने पर हृदयन्द्रिय विकृत 
ओर शिथिलत्न होजाती है । ऐसे ज्वरोंमें यदि प्रारम्भसेही इस फारट 


__ रसतन्न्रमारव सिद्ध-प्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड श्परे 
न्‍अविनीनीनीनमीननननकीनीनीननननन मनन कमी नाना जन्म .......... लत लडड डी नाना “हे 
उपशोग-यह वटी बालकों के वालशोष को दूर करती 
ह न 
है। जीण ज्वर, बालकों का कृश होजाता, पायडुरोग, अपचन, 
आफरा, वान्ति या दस्त हो कर दूध निकल ज्ञाना, खांसी, 
स्फ़्ति का अभाव, - खुखपाक, पेशाद गाढ़ा होना आदि विकार 
इस वी के सेवन से दूर होकर वालक नीरोगी ओर सबत 
होजाता है । 
का इस चटी के साथ अरविंदासव देते रहने से लाभ जल्‍दी 
चता है । 
नोट-छद्र शंखभस्म भी मिलायी ज्ञाय तो विशेष ग्रुणकर 
है । ( संशोधक ) 
6 
२, मालती चुणे । 
बनावट खपरेल के छुकड़े जैसा खपरिया बाजार में जञो 
मिलता हि, बह छोड़ ऋर असली खर्पर या पेप्रदा 
अथवा जखद के फ़ुले में से बताया हुआ खपरिया १ सेर लेकर 
हांडी में डाल १ सेर नींवू के रल में मिला कर मंदाझि पर 
डवालें । रस जल जाने पर हांडी को उतार छेवें । शीतल होजाने 
पर यह शुद्ध खपर १ सेर, गड़ी हरइ १ सेर और छिलके सहित 
छोटी इलायचो आधा खेर मिला कूठ कपई छाम चूण कर बोतल 
में भर लेवें । (आा० नि० मा० 
मात्रा! से ३ रत्ती तक दिन में दो बार देवें । 
उप्योग---वालकों के बालशोष, जीणे अतिखार, जीणे- 
ड्वर, वन, सुखपाक, मुदापाक, अस्थि मार्दब, निबवेलता, अशि 
मान्य आदि रोग तथा प्रखूता के जीणी ज्वर को दूर करता है। 
यह चूरे रस धातु ओर स्सायनियों को पुष्ट बनाता है। इस 
हेतु से शेष रक्त आदि धातुण्ण भी सबल बन ज्ञाती है । 


१०१. 


का सेवन कराया जाय तो दृदय पर ये दोनों घातक परिणाम, 
नहीं होते । 

यह फास्ट पित्तज्वर, विविध प्रकारके चिपम ज्वर ( मलेरिया ) 
सोतीमकरा, ओर पित्तप्रधान रक्तट्टीवी आदि में हित्तकारक है । 

३१, सुदशतन म्रश्रण | 

विधि-- महा सुद्शन चूण १० तोले, सोडा बाईकावे 
€ सजीखार ) २॥ तोले, एरंड तेलमें भुने हुए कुचलेका चूण। 
तोला और फिटकरी का फ़ूला १॥ तोला लें सबको मिलाकर 
खरल ऋरले / १० पं० यारवजी त्िकसजी आचाय 

मात्र[---३-३ माशे दिनमें २ या ३ बार जलन के साथ । 

उपयोग--यह मिश्रण वर्षा ऋतु और शरद्‌ ऋतुमें आने 
आने वाले बुखार, अपचनसे आने वाले बुखार, ठए्डी लगकर 
आने वाले बुखार ( मलेरिया ), बार-बार थोड़े-थोड़े दिनों पर 
आने वाले बुखार, जुकासके साथ बुखार पर ल्ञाभदायक है । यह 
मलावरोब, अप्निमान्य, शिर दद, अरुचि, आलस्य, आम और 
कफप्रकोप आदि लक्षणों सह ज्वरको दर करता है। ज्वस्त 
हो तब तथा ज्वराबस्थामें भी निर्भयता पूर्णक यह व्यवहृनत 
होता है । 

३२ संज्ञा प्रवोध प्रधमन ( नस्य ) 

प्रथम विधि---बच, लहशुन, कुटकी, सेधानसक, बड़ी कटेली 
के फल, रुद्राक्ष, मोम और समुद्र फल, इन सबको समभाग लें | 
मोमकों अलग रखकर सबको कूट कपड़ छान चूर्ण करें। फिर 
सोम मिला आकके दूधकी ३ भावना देवें। पश्चात्‌ मयूर पित्तकी 
३ भावना देकर चूण बना लेवें | ( वे० सा० सं? ) 

उपयोग--इस चूरो में से १ रत्ती, नाकके भीतर फूँक देनेसे 
सन्निषातमें बेहोशी दूर होजाती है-। एवं कफाधिक वायु, अपस्मार, 
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पट मम पक करके 
हैं। जुकाम, अतिसार, बान्ति कास आदि का प्रकोप हुआ हो 
तो दूर होज्ञाता है। 
ह ४.सुधाषटक योग 
विधि - प्रवात्न भस्म १ तोला, सुक्ति भस्म २ तोले, शंख 
भस्म हे तोले, वराटिक्रा भस्म ४ तोले, कछुण की पीठ की भस्म 
श्वोले और गोदन्ती भस्म ६ तोले मिला नींबू के रस में ३ दिन 
खरल्त कर लेवें | . [ श्री पं० यादवजी न्रिकमजी अचार्य ) 
मात्रा---£ से ४ रत्ती दृध के साथ दिल में ३ दार । 
उपयोग---यह खुधाकल्प अस्थिमार्दब, वालशोष (सूखा) 
पर अच्छा लाभ पहुँचाता है। सगर्भावस्‍था -में मांता निर्वल् होने 
पए या वाल्यावस्थापं माता रुग्णा द्वो जाने या अन्य किसी कारण 
से वालकका योग्य पोषण नहीं होता । माताकी अस्थियां निर्वलल 
दोने पर दुग्ध (स्तन्य) में अस्थिपोतक सत्व कम होता है'। इस 
हेतु से बालक को बालशोष ( अस्थिमर्देब-770॥ ७४ ) सोेग हो 
जाता है । इस रोगमें विशेषतः पेर की हड्डी मुड़ जाती हैः । छातो 
ओर हाथ आदि की हड्डियां भी अति कमजोर होती है । नितस्र 
पर सिकुड़न हो जाती है। किसी किसी बच्चे को ज्वर भी रहता 
है; वार बार थोड़ा थोड़ा दस्त दोता रहता है' या कब्ज रहती 
है। इस रोग में हड्डियों में खुधा ( चूना) का परिमाण कम हो 
जाता है। इस हेतु से इस सुधाकरुप का सैचन कराने पर ह ड्डी 
खबल बच जाती है; ज्वर शमन हो जाता है। पचन क्रिया खुघर 
ज्ञाती है ओर शरीर वल्बान अं.र नीरोगी बन जाता है । 
४. घालशोपहर शुटिका | 
विधि-प्रवाल पिष्टी, और लघुमालिनी वसन्‍त ( प्रथप- 
विधि ) को समभाग मिह्मयूलर के दूध में १९ घण्टे खरत कर 
आध आध रक्ती की गोलियां बनावें । 
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हलीमक, शिरोरोग, कणरोग, मृच्छा आदिसें भी यह प्रधमन 
( नसा ) सत्वर लाभ पहुंचा दता है । 

द्वितीय विधि--शुद्ध पारद, शुद्धगनन्थक, कायफलकी छाल, 
नयी पीपल छोटी, सफेद मिच और तमाखु, सब समभाग लेवे। 
पहले पारद गन्धक की कज्जली करे। फिर शेष ओपधियों का 
कपड़छान चूण मिलाकर दो तीन दिन खरल कर लेव । 

उपयोग--इस नस्य मेंस १ रत्ती जितना से घानेपर सन्निपात 
आदि रोगोंमें तत्काल मृच्छी दूर होकर चेतना आजाती है । 


३३, किरातादि कपाय | 


विधि--चिरायता, कुटकी, गिलोय, पित्तपापड़ा, सोंठ और 
नागर सोथा, इन ६ ओपधियों को समभाग मिला, जौ कूट चूर्ण 
कर २-२ तोले का क्वाथकर दिनमें भुबार पिलाते रहनेसे सब 
प्रकारके नये ज्वर ३-४ दिनमें दूर होजाते है । मलावरोथ, पित्त 
प्रकोप ओर उदर सें चायु भरा रहना, आदि विकार भी शमन 
होजाते हैं ह 
३४, पञ्च तिक्त कपाय | ह 
विधि---छोटी कटेलीकी जड़, नीम-गिलोय, सोंठ, पुप्कर- 
मूल और चिरायता इन ५ ओपधियों को समभाग मिला जौ 
कूटकर २-२ तोलेका क्वाथकर दिनमें दो बार पिलाते रहें । 
पिलानेके समय १-१ तोला शहद मिलादेवें (च० द्‌०): 
उपयोग--.इ्स कपाय के सेवन से सासान्य ज्वर, अपचन 
से उत्पन्न ज्वर, कफ प्रकोपज ज्वर, शीत ज्वर, बढने घटनेवाले 
सब प्रकारके मलेरिया ज्वर और दिनों तक बने रहने वाले जी 
ज्वर आदि सबका नाश होता है । सामान्य ओपधि होते हुए भी 
अच्छा लाभ पहुँचाती है 





६० वालरोग प्रकरण 


छाब, नीमकी अन्तर छाल, नागरमोथा, इल्द्रजी, कूठ, सिरसके 
बीज, अजवायन, मुल्नदढी, कोयल ( गिरिकरशिका ), दन्तीमूल, 
चित्रक सूलकी छाल और बेलकी छाल, इन ४१ ओपधियों 
को २-२ तोले लेकर कक करें | फिर कर्क, ४ सेर गोघृत 
ओर मूत्राष्टक ( भेंस, बकरा, भेड़, गो, घोड़ी, गधो, उँटनी, 
ओर दृथधिनी का सूज ) १६ सेर मिला कर मंदामि से घत सिद्ध 
करें। ( झ्ा० हु० ) 
मात्रा--२ से ४ माशे दिनमें २ बार देखें । 
उपयोग---इस घृत का सेवन कराने से बालकों के 
उन्माद, चालग्रह, अपस्मार, कुछ, ज्वयर आदि रोग दूर द्वोते हैं । 
उद्र सेवन के अतिरिक्त नस्प, अभ्यंग श्रीर अम्जन रूपसे भी 
उपयोग द्वोता दे । यह घृत भीतर संग्रद्दीत दोप फो बाहर 
निकालता है, पचनक्रिया को सुधारता है तथा बातसंस्था को 
सबल बनात। दे । अन्यविक्तति और बात संस्थान के विक्रति 
या शिथिलता से उत्पन्न रोगों को नष्ट फरने में द्वितकारक छ्छै। 
यद्द घृत चालक और बड़े मनुष्य सबके लिये द्वितावह है। 
१४, कुमार कल्याण घप्त्त | 


विधि---शंखाहुली, बच, ब्राह्मी, कूठ, हसढ, बहेड़ा, 
आंचला, मुनका, मिश्री, सोंठ, जीवन्ती ( गुजराती डोडीशाक ), 
जीवक, खरेंटी, कचूर, धमासा, चेलछाल, अनार की छाल, 
तुलसी के पत्ते, शालपर्णी, नागरमोथा, पुष्करमूल, छोटी 
इलायची, पीपल, खलल, गोखरू, अतीस, पाठा. वायविडह्, 
देवदारू, चमेली के फ़ूल, महुए के फूल, पिएड खजूर, मीठे 
बेर और वंश लोचन, ये ३४ ओपधियां १-१ तोला मिला कर 
कर्क करें। फिर कल्क,कल्क से चोगुना गोचृत, घी से चोगुने 
चोगुने गीडुग्ध और छोटी कठेरी के क्राथ को मित्रा मंदाप्नि से 
घृत सिद्ध करें । ( श्री पं० यादवज्ी च्रिकमजी आचाये ) 
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सचना--इस क्वाथसे उबाक या बवेचेनी:-होने लगे, तो 

मात्रा कम कर देनी चाहिये। ह 
. अति मलावरोध हो तो इस क्वाथमें कुटकी मिला लेनी 
चाहिये। 
३५, सन्निपातिक क्वाथ | 

प्रथम विधि--पीपलामूल, देवदारु, इन्द्रजब, बायविडंग 
जाह्मी, भांगरा, सोंठ, कालीमिच, पीपल, चित्रकमूल, कायफल 
कमलंका कंद, इन १९ ओषधियों को समभाग मिज्ञाकर जो कूट 
चूणुं कर । (६ बें० सा० सं० ) 

मात्रा-- २-२ तोलेका क्वाथकर दिनमें ३ समय ( आव- 
श्यकता पर २-२ घण्टे पर ) १-१ माशा गूगल मिलाकर देवे । 

उपयोग---यह क्वाथ वातप्रकोपशासक है । इसके सेवनसे 
सन्निपातके उपद्रव शीत, प्रलाप, अति प्रस्वेद, शूल और कफ 
आदि ( विशेषकर संधिक सन्निपात के ) सत्वर दूर होकर रोग 
निवृत्त हो जाता है। सूतिका ज्वरमें भी यह अति हित- 
कारक हे। 

दूमरी विधि--रास्ना, हरड छोटो कदेली, बड़ी कटेली 
निगु एंडी, पाठा, बच और चव्य, इन आठ ओषधियों को सम- 
भाग मिलाकर जो कूट चूण करें। ( वें० सा० सं० ) 

मात्रा---२- तोलेका काथकर ३ समय १-१ माशा गूगल 
मिलाकर देवें । 
उपयोगे--इस काथके सेवनसे सन्निपातमें वात और कफ प्रकोप 
का सत्वर शमन होजाता है । अति प्रस्वेट आकर शरीर शीतल 
होजाना, प्रताप, उदरशल, कण्ठमें से कक की आवाज आना): 
श्वास का वेग बढ़ जाना और सूतिका रोग,.. आमज्वर ये. सत्र 
दूर होते है । 


_.0? उतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग-संग्रद द्वितीय खश्ड ०६१ 
मात्रा-! से ३ माशे दिन में दो वार मिश्री प्रित्रा कर” 
चटादें या निवाये दूध में मिलाकर पिलावें। 
उपयोग---.यह घृत एक वर्ष से बढ़ी आयु वाले बालक 
के लिये लाभदायक दे।इस घृत के सेवन से दांत आने के 
समय में कष्ट नहीं पहुँचता | एवं यह बल, बर्ण, पुष्टि, रुचि, 
जठराग्नि, बुद्धि और आयु को बढाता, है। बालग्रदद, कृमि आदि 
समस्त बाल रोगों को दूर करता है | 
: पेक्तव्य-यदि यहत्‌ निर्दोष हो, बढा न हो, तो इस धुत 
का सेवन कराना चाहिये। 
१४, खासान्तक योग 
योग-मोरके अण्डोंके छिल्दे की भस्म २ से ४ चावल तक 


माता का दूध या शहद के साथ देने से श्वास प्रकोप और डब्बा 
रोग में तत्काल लाभ होज्ञाता द्वे। आवश्यकता पर ३ घर 
दाद दूसरी मात्रा देवें । 
१६ बाल अतिसार हर योग 
योग--मकफ़ईकी डोंडियों ( दाने निकाल लेनेके पश्चात्‌) को 


जलाकर कोयले करें । इसमें से २-४ रची मट्टे के साथ पिलाने से 
दांत आने के समय के दस्त जो हरे-पीले होते हैं, जिनमें दही के 
करण जैसे कण भासते हैं; वे तुरन्त बन्द्‌ द्वो जाते हैं। यह 
ओषधि बड़े मनुष्य के पेच्िश पर भी लाभ पहुँचाती है। और 
बच्चों की कुकर खांसी को भी दूर करती है। 
१७. धनुधोंत हर योग | 
(१) सोहागा का फूला २-३ रत्ती माता के दूध या शहद्‌ 
के साथ १-१ श्रणटे पर देते रहने से १-२ या ३ घण्टे के सीतर 
बालकके घनुर्वात का दौरा शमन हो जाता है । घजुर्वात के समय 
हाथ की मुट्ठियां बन्द द्वो जाती हैं: हाथ पेर सिकुड़ते हैं; 





१०४. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संप्रह द्वितीय खण्ड 


३६. दाउज्यादि क्वाथ 

पिधि---दारू हल्दी, देवदारू, इन्द्रजी, समजीठ; अमलंतासं 
ओर पाढ ३-३ तोले, कपूर कचरी, खस, पीपल, चिरायता, गज- 
पीपल, बनफसा, तगर, पद्माख, काकडासिंगी, धनिया, सोंठ, 
नागरमोथा, निशोथ, वज्रदन्ती ( पियाबांसा ), हरड, छोटी 
कटेली, नाव, कुटकी, जवासा, नीमगिलोय ओर पुष्करमूल ये 
२१ ओपशधियां १-१ तोला खूबकल्ला, त्रायमाण, सप्रपण की छाल 

ओर कालमेद्य ४-५ तोले लें । सबको मि त्ञाकर जौकूट चूर्ण करे 
थी बद्यराज ५० रामचन्द्र जी शर्मा । 

सात्रा--१-१ तोले का काथ कर दिनमें २ बार पिलाबोें । 
उपयोग----यह क्राथ धिपम ज्वरके लिये अति लाभदायक 
है। हजारों रोगियों को दिया गया है, कभी निप्फल नहीं 
हुआ । साम ज्वरमें आम विप ओर कीटारुओंकोी जलाकर नूतन 
ज्वरकोा दूर कर देता है | जीणु ज्वरमें यह सब ज्वरहर लोह के 

साथ अनुपान रूपसे दिया जाता है । 


३७, मृतसंजीवनी सुरा | 


बनावट---एक बष से अधिक पुराना गुड़ १०२४ तोले, 
बबूल् की छाल ८० तोले, अनारके फलकी छाल, 'अड्टसे की छाल 
मोचरस, लजबंती, अतीस, असगन्ब, देवदारु, बेलकी छाल, 
श्योनाककी छाल, पाटलाकी छाल, शालपर्णी, प्रष्ठपर्णी, बड़ी 
कठेली, छोटी कटेली, गोखरू, बड़े बेरकी जड़, इन्द्रायणकी जड़ 
चित्रकमूल, कांच और पुनर्नवा, इन २० ओपधियओं को ४०-४० 
तोले लेवें । फिर ओपधियों का जोकूट चूणंकर गुड़से आठे गुने 
जलमें मिला मिट्टीकी नांदमें भर मेँ ह बन्द्र कर देवें | १६ दिनके 
पश्चात्‌ चिकनी सुपारीका मोटा चूण १२८ तोले, धतूराकी जड़, लौंग 
पद्माख, खस, लालचन्दन, सोया, अजवायन, कालीमिंच, जीरा 





अध्र्‌ वालरोग प्रकरण 


आंखों को पुतली ऊपर चढ़ जाती है; कभी दाँत भिच जाते हैं; 
सुँह में क्राग आ जाते हैं; एवं कभी कभी मुझआावरोध आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं वे आक्तेप बार दर आते रद्दते हैं । थे 
शोहागा का फूला देने से बन्द होजाते हैं, ओर बालक 
प्रसन्‍त्र रहता दै। साथ साथ आत्तेष काल में प्याज को काट 
छोटे छोटे टुकड़े बारवार सू घाते रइने से सत्वर लाभ पहुँचता 
है। सूघाने के समय ही छुकड़ा काटना चाहिये। 

कितनेक चिकित्सक सोहागे के साथ शआध से एक रत्ती 
बच मिला देते हैं। कफ इद्धि होने पर बच मिला देने से 
अधिक लाभ पहुँचता है। वचसे वमन होकर सत्वर कफ निक- 
ल जाता है। मूझ शुद्धि होती है। फिर आत्तेप दूर होकर 
शान्त निद्रा आ्जाती है। आक्षेप शमन होने पर मूल कारण को 
दूर करने के लिये लच्ष्मीनारायण रस देवें । या हेतु अनुरूप 
चिकित्सा करते रहें । , 

(२) बालकोके धजुर्चात पर सोहागे का फ़ूला २ रक्ती अफीम 
आधी रत्ती मिलाकर जलके साथ देनेसे लाभ होजाता है। 

१८, पारदारि चूर्ण | 
( हाइड्राजिर्मू कम क्रिटान्मक्युपरी विथ चॉक-ओ पाउडर ) 

विधि -- शुद्ध पारद १ आँख और विशुद्ध खटिका ( चाक- 
77९० (॥8)॥ ) २ ऑल मिल्राफकर खरल करें। जब तक 
परदे अदृश्य न हो, और चूर्ण भूरा रंग का न हो ज्ञाय, तथ तक 
प्रोटना चाहिये। 

मात्र[--आध से शा रत्ती द्िनमें दोबार जल के साथ दें। 

डपयाग-- शिशुओं को अतिसार और यहूद विकार होने 
पर इस चूण का उपयोग किया जाता है । 

चकामला ओर ज्बर रोग में आमाशय और अन्य का विकर 
दोन्पर यद्द चूर्ण चहुत लाभ पहुँचाता है । इन दोनों विकारों में 


' ज्वर अकरण श्ण्श 





कालाजीरा, शठी, जटामांसी, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने 
जायफल, नागरमोथा, गठिवन ( पीपलामूल ), सोंठ, मेथी, मेष- 
जड्गी ओर सफेद चन्दन, इन २१ ओषधियों का मोटा-मोटा चूरे 
आ-फताले डालकरं मुह बन्द करें। फिर ४ दिनके बाद भबका 
चन्त्र से सुरा चुआ लेवें। 

मात्रा---आधसे १ तोल्ला तक जल मिलाकर सेवन करें। 

उपयोग---यह सुरा धातु, आयु ओर शक्ति अनुसार नित्य 
पीते रहनेसे शरीरकों सुदृढ बनाती है । पुष्टि, बल, कान्ति और 
अप्नि को बढ़ाती है । एवं घोर सन्निपात, ज्वर और विपूचिका 
आदि नाना प्रकारके रोगों की बढ़ी हुई अवस्था में ( शीताह्व 
अवस्था में ) तत्काल अपना प्रभाव दर्शाती है । 

सूचना:--इसकी बिवियें नांदमें भरकर १६ दिनतक रखनेका 
ईलिखा है किन्तु इतनेक दिनोंमें खमीर नहीं उठता | अतः श्रीष्म 
ऋतुमें कमसेकम १६ से तीस दिनतक एवं शीतकालमें १ से १॥ 
मास तक अवश्य रखना चाहिये, अथात्‌ जब तक इसमें मद्यकरिण्व 
उत्पन्न न हो तबतक रखना नितान्त आवश्यक है तत्पश्चात्‌ यन्त्र 
द्वारा खेंचलें | यदि जल्दी सद्य किग्वकी उत्पत्ति करानी हो तो 
द्राक्चासव आदि आसव-अरिप्ट उत्तम प्रकारके बने हुए हों उनके 
बत्तनोंमेंसे गाद डाल देनी चाहिये। गाद डालने के बाद मय 
किरण्व उत्पन्न होजाय, तब खेंच लेना चाहिये। मद्यकिण्व उत्पन्न 
होजाने की परीक्षा यह है कि जब खमीर उठने लगता है तब 
बत्तनमेंसे एक प्रकार की आवाज वाष्प निकलने की हुआ करती 
है; मद्यकिण्व उत्पन्न हो जाने पर वह आवाज बन्द होजाती 
है| और खोलकर देखने पर काग वगैरह न दीखकर स्वच्छ 
नितरा हुआ जल दिखाई देता है । इत्यादि ? 

. रेट मुगसदासव | 
बनावट---सिद्ध सतसंजीवनीसुरा ५० तोले, कस्तूरी ४ तोले 


श्लतन््मार व सिद्ध-प्रयोग संग्रह द्वितीय खशड ४६७ 


अग्नि के पास इस सेल की शीशी को नहीं रखना चाहिये! 
उष्णु काल में इस ओषधि को कम माजा में प्रयोज्ञित कर । 
२ अर्कादि वर्ी 

विधि--आककी जड़ की छाल एप्रिल ओर मय मांस में 
निकाल कर छापा में खुखायी 8ई ) धतूरे छ-पान और मिश्री, 
सबको सम भाग मिला आकके पानों के रख में ६ घण्टे खरह्ट 
फर १-१ रक्ती की गोलियां बना लेधें। 

साज्रा--२ से ४ गोली दिन में दो वार निगलवा देवें ( अल 
१ घंटे तक न पिलायें ) और २-४ धोले भूने चने खिलावे । 

उपयोग--इस ओषधके सेवन स पागल कुर्से और सियार 
का जहर जल ज्ञाता है ओर रक्त निबिप हां ज्ञाता है। ४-५ 
मास तक दवा देते ग्हना चाहिये | यह ओषधि वमन कराती है' 
इस हेतु से चना खिलाया जञांता है. अं.र जल का निषेक्ष किया 
है. । चना खा «ने पर वान्तिकर असर कम हो जाता है । 

३. जैपालाझन । 

विधि--एक नीयू. के फल के ऊपर की छाल काटकर 
उसमें छिलके ओर जिह्मी |नकाली हुई जमात्रगोटे की ७ गिरा 
भर फिर कटी हुई छाल रख नीवू को सूतसे बांध कर मकान 
में एक ओर रहने देवें। ७ वें दिन जमालथोदे की गिरी को 
निकाल कर सूर्य के तापमें खुखालेवें | फिर 3नंका दूसरे नीबू 
में सर कर रखदेवें; ओर ७ वें दिन निकाल कर खुखा लेव । 
इस तरह ७ नीवू ओं में भर कर खुखा लेबें । ( भा० भे० र० ) 

उपशोग-..दस गिरी को नीवू के रख या मनुष्य के थूक 
में खिसकर नेत्र्म अह्जन करने से सर्पदंश से उत्पन्त मू्चर्डा 
दूर होती है। सांप के विष से बहुधा बेहोशी आजाती है। 
फिर विष सरलता से नहीं उत्रता। यह अज्जन कर देते पर 
तन्द्वा, निद्रा या मूच्छी नहीं होती । 
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कालीमिच, लौंग, जायफल, पीपल और दालचीनी, प्रत्येक: 
२-२ तोले लें। इन सबको मिला बोतलमें भर मुँह बन्दकर एक: 
सप्ताहतक रहने दें । फिर छान लेवें। (में० २०) 

सूचना--मूल अन्थमें इस आसवमें शहद ओर जल २५-: 
२१ तोले मिलाने ओर एक मास तक बन्द रखनेको लिखा है । 

कस्तूरॉकों शरावमें खरल करके मिलानी चाहिये । फिर सब 
आओपधियां मिलाकर वोतलकों अच्छी तरह हिलावें | एवं रोज 
दो तीन वार बोतलकों हिलाते रहना चाहिये | 

मात्रा--४ से १० बूंद जल मिलाकर १-१ या आध आध 
घरटे पर रोग शमन होने तक देते रहें । 

उपयोग---यह आसव उत्तेजक, उष्णतावर्थक, सेन्द्रिय 
विपच्न, कीटाम़ुनाशक और बल्य है। इस आसवके उपयोगसे 
विसूचिका, हिक्‍्का और साजन्निपातिक ज्वरमें वेहोंशी आदि 
तत्काल दूर होते हैं। न्‍्युमोनिया, इन्फल्युए5ज़ा और कफ प्रधान 
सन्निपातोंमें यह अच्छा लाभ पहुँचा देता है । विसूचिकामें 
शीतांग होगया हो, ऐसे समय पर १४-१४ मिनट पर १-१ मात्रा 
३-४ बार देनेसे देहमें उत्तेजना आजाती है । श्वासका दौरा होने 
पर १०-१० बूद १५-१४ मिनट बाद २-३ मात्रा देदेनेसे श्वासवेग 
शमन होजाते हैं। यदि हृदय और फफ्फूसकी गति .शिथिल 
होगइ हो तो १५ से ३० बूंद जल्के साथ मिलाकर देनेसे 
तत्काल हृदय और फुफ्फूस नियमित काय करने लगते हैं। 


३६ मधुकांदे कषाय | 


प्रथम विधि--मुलहठी, अमलतासका गूदा, मुनक्का,. 
कुटकी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, परवलके पत्ते इन ८ ओपधियोंको 
समभाग मिलाकर क्वाथकरें। (बं> से०)? 
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वढ़ादें। इसका सेवन पंच करे से शुद्ध होकर मकर संक्रांति से 
होली के भीतर कुछी में रहकर ४० दिन तक करना चाहिये | 
उपयोग-इस ज्ाह्मय रसायन के सेथर से समस्त रोग 

निश्त्त होकर दी घयुकी प्राप्ति होती है। देह सुदृढ़ होती है । 
शरोर बल, स्फ्रत्ति, कान्ति, बीर्य धारण शक्ति छोर ओज की 
अति चृद्धि हाती है । देह में किसी सूथोग विरुद्ध पदार्थों. के 
सचन जनित घिप या अन्य छुट्र विषका प्रदेश होने पर बह कुछ 
भी वाधा नहीं पहुँचा सकता । 

शास्त्रकारों ने विविध प्रकार के रसायन प्रयोग लिखे हैं । 
इनमें यह उत्तम प्रकार है । यह रसायन हृदय,मस्तिष्क, फुफ्फुस 
आमाशय, यक्ृत्‌, प्लीहा, बृष्रकस्थान आदि सब इन्द्रियों 
( अचयवों ) को सवल बना कर देह को खुदढ़ चनाता है। 
अति स््री समागम और अधिक चिन्ता से जिनके वार्य और देह 
जिबल हो गये हों. उनके लिये यह अति हत बह है। 

वक्तव्य प्राचीन आचायों क॑ सतानुसार ग्रास से बाहर खुली वायु 
वाले विशुद्धस्थान में जिगर्भा कुटी बनायी जाती है | अर्थात्‌ एक कुटी 
के भीतर दूसरों श्रौर उसके भीतर तीसरी कुटी वनवाकर उसके भीतर 
रहने का विधान किया है । 

२. आमलकी रसायन | 
विधि---पल्ताश वृक्ष के स्कंध को, जो ताजा ओर पुण्ठ हों, 

कीड़े लगकर दूबित न हुआ हो,उसको १॥-रहाथ ऊपरसे कटवा 
देवें फिर उसके भीतर स्लासके समान गद्गा करें | चारों आर २-२ 
इड्च किनारा रह जाय, उस तरह खड़ा कर उसमें नये ताओे पुष्ठ 
परिकव आंवले भरें | पश्चात्‌ शीशी पर डाट लगाने के समान 
पत्नाश का ढककन वन कर उसे बन्द करें, उस ब्रक्त के चारों 
ओर दभ लपेटें, और डस पर कमल कं नीचेके कीचड़' का लेप 
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भमात्रा--१-१ तोलेका क्वाथ दिनमें २ बार देवें। या 

- केबल रात्रिको सोनेके समय देवें। + 

उपयोग---यह कषाय मलावरोध सह जीण ज्वर को दर 
करता है। वातज, पित्तन और कफज, तीनों प्रकृति वालोंके 
लिये यह हितावह है । ज्वर जीणे होने पर बहुधा मलावरोध 
रहता हैं; और सर्तावरोध रहने परः ज्वर जल्दी नहीं छोड़ता ।.' 
फिर कफप्रकोप अग्निमान्य, मूत्रमें पीलापन, जिह्ला पर मल्की 
तहजमना, किसी को अपचन, अरुचि, उदरवात, नेत्रदाह, आदि: 
लक्षण उपस्थित होते हैे। उस अवस्थामें यह कषाय अति' 
हितकारक है । 

द्वितीयविधि -- झल्तहठी, गिलोय, कुटकी, छोटी इक्ायची 
आर पितपापड़ा, ये ४ ओषधियां ३-३ माशे कुटकी (दूसरी बार) - 
१। माशे ओर सनाय« १॥ तोले मिलाकर क्वाथ करें। क्‍्वाथ ' 
तेयार होने पर पग्रातःकालकों १ तोला शक्कर मिलाकर 
पिला देब । (मै० र०) 

उपयोग-- यह कपाय बातपितज ज्वरको नष्ट करता है । 
जो ज्वर . विविध प्रकारके रसायन प्रयोगोंसे दूर न हुआ हो, . 
था क्विनाइनके सेवनसे ग्रकुपित हुआ हो, तथा. जिसमें अन्त्र : 
निबल होनेसे मलावरोध बना रहता हो, तथा ठषा, कण्ठशोष 
उबाक, अरुचि, जम्भाई आना, रोंगटे, खड़े होना, हाड हाडमें- 
दद होना, वेचेनी, हृदयमें धड़कन, चक्कर आना, शिर दद,., 
निद्रानाश, मूत्रमें पीलापन, उदरमें भारीपन ओर आफरा आदि : 
लक्षण प्रतीत होतेहों, उसपर यह क्वाथ व्यवहृत होता है । 

वक्तव्य---यदि रोगी अतिक्रश आर निर्बल होगया हो, तो : 
क्वाथका १ हिस्सा कर दिनमें ३ बार पिलावें | कदाच £ या २: 


हिस्सा देनेसे विरिचंन अधिक हो जाय तो शेष भाग न देवें |॥ 





हर 
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उपयोग--यह रसायन, दीपन-पाचन आही, मादक ओर 
व्ृष्य है। यद्द विदेश के जलचायु लगने, वर्षाऋतु में जलबिकार 
होने, बातविकार, कफरोग, मंद-मंद ज्वर चना ग्हना, और 
अपचन होकर वार वार दस्त लगना आदि को नए्ट करता है; 
तथा काम ब्ृद्धि करता है। हिस्टीरिया, अतिसार या ग्रहणा 
रोग वालों को शक्ति बढ़ाने के लिये चहुत लाभदायक है । 
जिनका गअ्रहणी (वंप्रण्वेक्प्रा9) निर्वल हो, उनको यह चारों 
दीघेकाल तक सेवन कराना चाहिये। 

७. वंय शाधक चूर्ण | 

विधि--बंगभस्म £ माशे, हल्दी॥का कपड छान च्खु 
१२ तोले, शीतल मिर्च ६ तोले, कपूर और गिलोय सत्व १-१ 
तोता और अफीम ३ माशे लें । 

मात्रा--४ से ४ माशे राजि को सोने के समय जल के 
साथ सेवन करें। ' 

उपयोग -इस चूर्ण के सेबन से वीर्य को ऊष्णता और 

विक्ृति दूर होती है; स्वप्त दोष का निवारण होता है; सूझ 
साफ आता है, मूधाशय की उष्णता शमन होती है, तथा चीर्य 
शुद्ध और सबल बनता है। कुछ दिरना तक सेवन करते रशहन 
स स्वरृष्त दोष होना बन्द हो जाता है । 

वक्तव्य-स्वप्त दोष के रोगी को राजि को दइलका 
भोजन करना चाहिये, तथा कब्ज न हो यह सम्हालना चाहिये ! 
उद्र में बात संग्रह होता है, तो राज्ि को स्वप्न दोष हा जाता, 
है, अतः बातव< क पदार्थ का सेवन कंम करता चाहिये । 

८ चन्द्रोदय वी | 
प्रथमविधि- चन्द्रोद्य ओर कपूर ४-४ तोले, वह भस्म, 

वाजी करण लोह भस्म, लौंग, ज्ञायफल्, जाविन्नी, केशर और 
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ओर फिर दूसरे दिलके लिये मात्रा कम कर देवें। इस कपायमें 
कुटकी ओर सनाय विशेष मात्रामें हें |द्ोनों विरेचन कराती है| “ 
अतः अति कृश रोगीकों सात्रा कम देनी चाहिये। मात्रा कम 
( पूर्ण मात्राका दे हिस्सा ) देने पर पचन क्रियाका सुधार कर 
दस्त को साफ लाता है | और मात्रा आधिक होने पर पतले 
'दस्त कराता है | ] 


४०, पञ्चतिक्तथन वटी । | 
विधि---सप्तपर्ण की ताजी अन्तर छाल, कांटे चाले करंज 
'के ताजे पान, गिलोय ताजी, चिरायता और कुटको, इन & 
“द्रब्यों को १-१ सेर लेबर । सप्तपर्ण छाल, करंजपत्र और गिलोयको 
जल्से धोकर मोटा सोशा कूट लें। चिरायता ओर छुटकीका 
जौ कूट चूर्ण करें। सबको मिला १ मन जलके साथ कलईदार 
'बतन था सिद्टीके वतनमें अप्टमांश क्वाथ करें। फिर ससलकरः 
छान लें । शीतल होने पर पुनः छान कलईदार वतनमें डालकर 
' मंदाग्निसे पकावें। जब क्वाथ कुरछीको लगे! इतना गाढा हो तब 
' चतनको धूपमें रखकर सुखा लेबें। गोली बनने योग्य हो तब्र 
अतीस का चूण १० तोले मिक्नांकर २-२ रत्तीकी गोलियां 
' बना लेब । श्री पं यादवजी त्रिकमजी आचार्य : 
मात्र[--९ से ४ गोली ३-३ घण्टे पर जल से देवें । 
उपयोग---इस वटीके उपयोग से सब प्रकारके विपम॒ ज्वर 
रुक जाते हैं। पारीके बुखारमें बुखार आनेके 2 घण्टेके पहले 
और २ घण्टे पहले दो मात्रा ( बड़े मनुष्यकों ४-४ गोली ) दे 
' देवे। तीसरी सात्रा समय निकल जाने पर देवें। और दिसोंमें 
दिनिमें ३ बार देवें । 
यदि कब्ज हो तो पहले उदरशुद्धि कर लेनी चाहिये। 


द्श्द रसायन, वाजीक रण प्रकरण 


चाहिये | किन्तु इन सब प्रकार ओर सब अवस्थाओं में इस 
घृत का सेवन कराते दी रहना चाहिये । 
चेवर्य्य पाण्इु रोग के लिये दूध और घृत भेड़ का लेकर 
घृव सिद्ध करें, तो विशेष अच्छा | एव इस घृत के सेवन 
काल में प्रातः काल और राहज्ि को अबाल पंचासत १-१ रत्ती 
पक चंदन, पद्माख, धनिया, गिलोय, दारू हल्दी की छाल और 
निम्बकी अन्तर छाल इन ६ ओषधियों को मिला जोकूट किये 
हुए ६-६ माशे के क्वाथ के साथ देवें। अधिक जम्भाई ओर 
हृदय की शिथिलता हो, तो १-१ रती शुद्ध कुचिला या 
तवजीवन रस देते रहें | अतिहार द्वो तो साथ में सुबर्ण सर्वाक्ू 
सुन्दर का सेवन करायें। * 
वक्तव्य --दिन में निद्रा, धृम्र गन, भारी भोजन, मांसाहार 
अरडे तथा व्यायाम निय्रेध है। भ्रोजन में त्ञार प्रधान अर्थात्‌ 
नमक, सोडा आदि अधिक मात्रा में लेब । डाक्टरी मत अनु दार 
शक्कर भी ह्ितकारक दै। पुनर्नचा, चोलाईं, सोबा, पालक, 
. पथुआ, आलू आदि का शाक तथा दूध द्वितकारक है । 
मृज में विक्ृति न दो तो मट्ठा लेवें। * 
मस्तिष्क में रहे हुड उत्ताप नियामक ओऔर उत्पादक केन्द्र 
उतेजित द्वोने से शारीरिक उष्णता अधिक बनी रद्दतो है। इस 
हेतु से शारीरिक छशता, मांस शोज,प्रस्वेद अधिक आना, प्रस्वेद 
में डुगंन्ध, ओएछ्ठ के भीतर क्षत होना, ओछ परसे त्वचा के ठुकड़े 
निकलते रहना, शुक्र का पतलापन, गाढ निद्रा कम आना आदि 
लक्षण उपस्थित होते हैं । उस पर काम दूधा, गोदंतीभस्म और 
अकीक पिष्टी के साथ इस घृत का सेवन कराना चाहिये। 
२२ नामदोींनाशकतिला | 
पृनावट- श॒द्धपारद, शुद्धनन्धक, हरताल तबकी, सफेद, 
सोम, कुचिला, बच्छताग, सफेद कनेर की छाल, मालकांगनी, 
ल्‍यफल, जाविन्नी, सफेदचिरमी, कोडिया लोहबान, अकर करा, 
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घिरायता और कुटकी ४-४ माशे हरड़ और बहेड़ा २-२ माशे 
मिला क्वाथ कर पिला देवें। आवश्यकता अनुसार यह कंवाथ 
दिनमें ३ बार देसकते हैं। उक्त वटीके साथ भी यह क्वाथ 
देखकते हैं । इस क्वाथके संयोग से सत्वर गुण दर्शाती है । 

४१. स्वदेल मिश्रण | 
( चढ़े हुए तापमें प्रस्वेद लानेके लिये ) 

पोटास एसिटास 705. ॥०९४४७ १४ ग्रेन 
स्पिरिंट इथर नाइट्रोसी 890, #०(०7 'रंह... २० बू दू 
लाइकर एमोनिया एसिटास 444. 4गाण०0॥ 4060. २ ड्रामः 


शबत संतरा 5एएवे #&प्/थएए १ ड्रामः 
एक्वा केम्फर 20५०० (०77]070786 9 १ ओंस तक. 


सबको मिलाकर पिला देवें । इस तरह ३-३ घण्टे पर १ या 

३ बार ताप उतरे तब तक देते रहना चाहिये। इससे प्रस्वेद्‌ 

आकर ज्वर निवृत्त हो जाता है । डॉक्टर कपू रसिंह' 

खचना--इस मिश्रण का प्रयोग मुद्दती तापों में नहीं करना. 

चाहिये । । 
४२, वान्तिशामक मिश्रण । 

( मलेरिया में बारबार वमन होने पर ) 


एसिड साइट्रिक 400 (0० ९७ ग्रेनः 
एसिड हाइड्रोस्येनिक डिल० 8०वें प्रए॒१7००७००, थी]. १ बूद्‌ 
शबंत संतरा #ज्एपए0 3 पध्याएं, ई ड्राम 
जल 4०७ 80 3 औंस तक 


_. इन सबको मिलाकर तैयार करें। एवं निम्न मिश्रण तैयार 
कर। 
सोडा बाई कार्ब.,., 8009 ढक? २० भोन 
शबंत नीयू छ9िए"पा 40707 हे ड्रांस 
जल 329५8 दे 
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इन दोनों मिश्रणों को मिलने पर उफाण (१;/८7०४५०९४॥९९) 
आने पर पिला देनेसे वमन ओर उवाकका निवारण हो जाता है । 


०३, विपष्न प्रथ्रण । 
'क्विनाइन हाइड्रोक्लोराइड 0णंगंए€ एैएव४०णा०७ श2थग्रेन 


'टिख्र फेरी परत शिकाप्र ३० बूंद 
शबत संतरा 8एएपा। 4 पथ) 90 $ ड्राम 
जल +तृप& १ ओऑंस 


इन सबको सिलाकर पिलादें | इस तरह २४ घंटे में »-४ घंटे 

पर ४-४ वार दे देने से ज्वरकी तीत्र वेदना शमन हो जाती है। 
यह, सिश्रण पूयमयरत्ता (7?ए०ापां॥ ), प्रमेह पिटिका 
'( एथाफए्घ06 ), कीटाणु प्रकोपजब्बर ( छ०]ञ0छ्ष्ागरांस , 
' संयोजक तन्तु प्रदाह ( 0९)|॥॥]४$ ), आदि रोगों में विषशनताथ 

प्रयोज्ित होता है। ह 

४७, आल्या विरेचन | 
( मिश्वुरा आल्वा--209#. ४&]०७ ) 


मेग सल्फ 3(82- 5०॥.॥. '. £ ड्राम 
मेग काव 8. एफ श०ग्रन 
शबंत सोंठ हिजशप) शांग हा 0०"७5 १ डाम 
एक्वासेन्थ पिप 2पृए७ 26॥०) शिं?) 80 १ ऑसतक 


न॑ सवको मिलाकर प्रात:काल पिला देनेसे कोप् शुद्धि हो 
जाती है । 
यह मिश्रण स्वादु बन जाता है । इसका प्रयोग होस्पिटलोंमें 
विशेष रूप से होताहे। 
अपचन, कण्ठ रोहिणी, मोतीकरा, शोशिद्ध ज्वर, बिसप 
सूत्रिका ज्वर, विराम विपमज्वर, अन्य विंपमज्चर, आदि 
“रोगोंमें उदर शुद्धिके लिये यह मिश्रण प्रयोजित होता है 


- ज्वर प्रकरण: ११९ 


विशेषतः यह मिश्रण ज्वर और प्रदाह युक्त रोगोंकी तरुणा- 

वस्थामें दिया जाता है । 

इस मिश्रण. विरेचन ओपषधि मुख्य मेगनेशिया सल्फास 
है । वह अन्त्र ( ग्रहणी--700०0०॥०० ) के भीतर अत्यधिक 
'परिसाणमें जल निःसरण कराता है; और उस जलका शोपण 
नहीं होने देता । यह जल प्रदाह जन्य नहीं है; किन्तु आन्त्रिकरस 
( 57020$ 6760७७५ ) है । इस हेतुसे अन्त्रकी इस विरेचनसे 
अन्य विरेचनीय ओऔपधोंके समान प्रदाह जन्य' हानि होनेकी 
भीति भी नहीं है । 

विविध विरेचल औपधोंकी रासायनिक क्रिया, उपयोग, 
अधिकारीफ़ल आदिका विशेष विवेचन बेज्ञानिक विचारणामें 
प्रष्ठ 3१ से ७८ तक किया गया है । 

४५, सेलाईन विरेच+ । 
( मिक्सचर सेलाइन--56 8७076 ) 





'मेग सल्फ 2098... 50!0०0. ३ ड्राम 
पोटास नाइट्रास ए०६. गफ्रब5 ९ ड्राम 
स्पिरिट इथर नाइट्रोसी. 90. 3९४७० ऐऐं६. १ ड्राम 
लाइकर एम्ोनिया एसेटिस ॥/0 #एा॥07, ००४. ६ ड्राम 
एक्या केम्फर चुप 07078 2 ३ ओंस तक 


इन सबको सिला लेबे | इसमेंसे १-१ ओऔंस दिन में १-२ या 
'३ बार देवें । ज्वस्में को उबद्धता, शोथ, जलोदर और मूत्र रोगोंमें 
, 'जब सल और मूत्र दोनों का विरेचन करानाहों तव यह व्यवहृत 
होता है। 
७६, गन्धक द्रावक 
-(॥टांचवँटएए उफ्ॉएी[ंप्रारंटवाए ) ै 
विधि--गन्धकेकों जलाने पर जो उसंमेंसे गेस उत्पन्न होता 
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है, उसे सोरा और जलीय वाष्प द्वारा प्राणवायु (आक्सिजन) 

संयुक्त और जलमिश्र करने पर यह्‌ द्रावक तैयार होता है। इसके 
भीतर १६४ प्रतिशत विशुद्ध गन्धकद्रावक रहता है । 

ब्रिटिश फार्माकोपियाके मतानुसार उक्त अपरिशुद्ध द्रावक 
९२ औंस और सल्फेट ऑफणएमोनिया $ ओंसकों मिलाकर 

यन्त्रद्वारा पुनः यथाविधि खेँँच लेने पर विशुद्ध बनता है। यह 

द्रावक वर्णहीन, तेलाकार दाहक, खट्टे स्वाद्वाला, गन्ध रहिक 
ओर अत्यन्त जलशोषक है | जलमें मिल्राने पर जलकों गरम कर 
देता है। आपेक्तिक गुरुत्व १०८४ 

सचना---ज्ञार और उसके कार्बोनेट, सीसा (नाग शकरा) 
रजत बेरियम और चूने ( 0४०ंपए ) के साथ यह, नहीं 
मिलाया जाता | ह 

सात्रा--गन्धक द्रावक उसके वजनसे ६ गुने वाष्प जलमें 
डालदेने पर जल मिश्रगन्धक द्रावक ( &९०१ 80)प्र7० 04 ) 
बनता है । एक कांचकी बोतलमें आधा वाष्प जल्लमर उसपर 
ग़न्धक द्रावक डालदें | फिर शीतल होने पर आवश्यक शेषवाष्प 
जल मिला लेबें। इसका आपेज्षिक गुरुत्व १०६४ से १०७६ 
होता है। इसकी मात्रा £ से ६० बूद दिन में ३ बार १-१ औंस 
जलके साथ । 

उपयोग--यह प्रबल स्थानिक दाहक है| जिस स्थान पर 
यह लगता है, वह पहले सफेद होजाता है । किर मलिन ऋष्ण 
चर्ण होजाता है। अल्प मात्रामें योग्य जल्ल मिलाकर सेवन करने 
पर बल्य, त्राही, शेत्यकारक और जार नाशक है । कुछ दिन तक 
सेवन करनेपर क्लुधाको अदीम्त करता है। पचन शक्ति और पोषण 
क्रिया में वृद्धि होती है; तथा मल्ावरोध होजाता है । इसके सेबनसे 
शारीरिक उष्णता का हास होता है। नाड़ी रढ़ होती है और 
उसकी तेजी में कमी होती है । छोटे बच्चे की माता को यह देनेपर 
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रसकपू र, हिंगुल आदिके धूम्रपान सेवनसे मुंह आजानेपर 
इसका उदर सेवन कराया जाता है तथा बबूल और बेरकी छात्र 
तथा चमेली के पत्ते के काथ से कुल्लें कराये जाते हैं। 

जहरी कीड़ेके काटनेपर दंशस्थान पर जलरहित गंधकद्रावक 
को लगाने से दाहक क्रिया करके लाभ पहुंचाता है । 

नेत्रपुटके नीचे अथवा ऊपर उल्नट जाने ( [7४०णॉं०णा 07 
८०४८प४०० ) पर नि्जल गन्धक द्रावकको स्थानिक प्रयोग करने 
पर ज्ञत होजाता है फिर क्षव शुप्क होनेपर त्वचा खिंचनेसे अक्ति 
पुट समान होजाता है। जीणें सधिवातज ब्रेदना और जी 
पक्ताघात में ८ गुनी बराह बसामें इसे मिलाकर स्थानिक मर्देन 
कराया जाता है । 


न्‍पमकेन-»केनन ५ >नन्‍मकान, 


४. ज्वततिवार प्रकरण | 


१. प्राणेश्वर रस । 

विधि “-आठपारद, शुद्धगन्धक, अश्नक्रभस्म सोहागाका 
फूला, सोफ, अजवायन ओर जीरा, ये ७ ओपधियां २-२ तोले 
यवक्षार, द्वीग, सेंघानमक, कालानमक, सांभरनमक, समुद्रनमक, 
काचनसमक, वायबिडंग, इंद्रजव, राल और चित्रक मूल, ये ११ 
ओपधियाँ १-१ रोला लें । पहले पारद गन्धककी कज्जली करें । 
फिर अश्रक भस्म और सोहागा मिलावें। पश्चात्‌ शेप ओपधियों 
का कपड़छान चूर मिलाकर ३ घण्टे जलके साथ खरलकर २-२ 
रत्तीकी गोलियां बना लेबें। (र० च०) 

प्राचीन आचार्योने इस प्राणेश्वर रसके अतिरिक्त एक सिद्ध 
प्राणेश्वर रस लिखा है। दोनोंमें ओपधियाँ लगभग समान हैं । 
प्राणेश्वर रसके प्रयोग में किश्वित भेद करके सिद्ध प्राणेश्वर की 


. ज्वरातिसार प्रकरण ११४५ 


ल्‍जिजीजजजीजज नल जज नल न ििनी+ जी जज नल जी नी न्‍ती न न्‍य +ल ज ज जल्‍ _ज जल ज > ० १ ++० ८० «० जज बनकर लगन जीप जज जनमजक 


योज़ना की है। सिद्ध प्राणेश्वर्का पाठ चिकित्सा तत्वग्रदीप 
७ “अमखर्ड में दिया है। दोलोंके गुणमे विशेष अन्तर नहीं है । 
शाजा--२ २ रतीकी गोली डिनयें ३ बएर जकू या सट्ट के 
साथ देव । 
उपयोग---यह रसायन ज्वरातिसार नाशक है। इस रसायनमें 
आही, दीपन, पाचन, वातहर, शलघ्न, आरि जीणु ज्वर्नाशक, गुरु 
अवस्थित है । उदरमें काटने के समान वेदना होकर बार-वार 
सफेद, टुगेन्धयुक्त, पतले ओर आटेके घोत्न के समान दस्तल्नगनां, 
डउदरमें वायु भरी रहना, आफरा, मलिन जिह्ा, मुँह वेस्वाद वना 
हना,वारर जल छूटना,अरुचि,मंद संदज्व र बना रहना, ज्ञीणनाड़ी, 
थोड़ेसे परिश्रससें श्वास भर जाना, वार वार प्रस्वेद आते रहना, 
शरीरगीला सा भासना, देहमें भारीपन, तन्द्रा, निद्रा वृद्धि और 
किसी भी कार्यकरनेका उत्साह न होना आदि लक्षण होने पर इस 
प्रणेश्वररसकी योजना करनी चाहिय.। इस रसायनके सेवनसे 
यकृत-पित्तका स्राव बढ़ जाता है: फलत: आम, कफ ओर 
कीटारु नष्ट होते हैं; हींगकेयोगसे उद॒र बात शमन होता है तथा 
आमाशय ओर अन्त्रकी वात वाहिनियां सबल बनती है) फिर 
बढी हुई क्मिवत्त गति (पुर: सरण क्रिया ) शान्त होती है; अन्धत्र 
की धारण शक्ति वृद्धि होती है; लघु अन्जञरसे पचनक्रिया योग्य 
होने लगती है; परिणाससें अतिसार ओर ज्वर, दोनों दूर होजाते 
हे । .- पड 
इस रसायन में कज्जली योगवाही, रसायन, यक्ृंतू-पित्तके 
स्रावकी वर्धक, अन्त्रस्थ सेनिद्रिय विपनाशक और दुर्गन्ध हर है । 
 अश्रकभस्म रसायन, धातु परिपोषण क्रम व्यवस्थापक ओर शक्ति 
वर्धक है। सोहागा आक्षेपष्न, शललहर, दुगन्धनाशक, कफष्न और 
वन्त्रविपष्न है । 
. सॉफओर अजवायन आमपाचक ओर वातहर है। जीरा पाचक 
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ओर ग्राही है। यवक्ञार ओर पद्बलवण पाचक और यक्ृतके लिये 
शक्तिवर्धक है। हींग ओर बायबिडंग, कीटाण़ुनाशक, वातहर और 
शल्षष्न हैं | इन्द्रजीं अन्त्रशक्ति ब्धक, ग्राही, यक्नत्‌ पित्तस्लांववर्धक 
कीटारुनाशक और आम पाचक हैं । रा्ञ आही, वातहर, कीटागु 
नाशक और ब्रणरोपण है; तथा चित्रकमूल दीपन, पाचन और 
उद्रवातघ्न हैं । 
२. गंगनसुन्दर रस | 

विधि-- सोहागेका फूल, शुद्ध दिंगुल, शुद्ध गन्धक, अभ्रक 
भस्म, इन चारों ओपधियोंकों ४-४ तोले लेकर छोटी दूधीके 
स्व॒ससमें ३ दिन तक खरक्ष कर १-१ रत्ती की गोलियां बना लेवे। 

(२० रा सु० ) 

भात्रा--१-१ गोली दिनमें ३-४ बार २-२ रत्ती सफेद रात: 
के चूर्ण के साथ देवे । 
” उपयोग---यह रसायन विविध प्रकारके रक्तत्नाव, अति उम्र 
ज्वरातिसार और आमश्लको नष्ट करता है, तथा जटठराप्निकों 
घढाता है, जब अतिसार बढ़जानेके हेतुसे ज्वर उपस्थित होता है, 

तब इस रसायनका सेवन अति हितकारक है ) 

जब कीटाणुओंके प्रकोपसे अन्त्रप्रदाह होकर अतिसार हो 
जाता है, तव उदर पर थोड़ा दवानेसे भी दर्द होता है । इस 
अन्ञअप्रदाह के हेतुसे ज्वर भी उपस्थित होता है । ऐसे समय पर 
कीटाणुनाशक, ग्राही, ज्वरहर और संग्रहीत विकारको पचन 
कराने वाली ओपधि देनी चाहिये। ये सब गुण इस रसायनमें 
होंनेसे इस रसायनके सेवनसे कोटारु नष्ट होकर ज्वरातिसार | 
ओर रक्तातिसार शमन हो जाते है । 

सचना--इईस रसायनके सेवन करने वालोंको' पथ्यमें मद्ठा 
यो बंकरीका दूध देना चाहिये। 
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न्न्िजजिजजजज जल नल जल नल । 


५. अतिसार प्रवाहिका प्रकरण | 


१, त्रिविक्रमरस | 
विधि--शुद्ध हिंगुल, अफीम, सोहागा का फूल, ओर 


डीजाबोल, इन चारोंको समभाग मिलाकर चूरण कर लें, या शहद्‌ 

रे ९ के फ् बज कप 

के साथ मदन कर १-१ रत्ती की गोलियाँ बजालें | (२० यो० सा०) 
मात्रा---१-१ गोली दिनमें ३-३ घरटे पर ४ समय द। या 


चूण शहदके साथ चटावे । 
उपयोग---यह्‌ रसायन पकव आस और शूल्सह रक्तातिसार 


का नाश करता है। यह रसायन स्तम्भक ओर संग्राही होनेसे 
रक्तातिसार और आम समग्रहणीकी आमावस्था दूर होने पर 
* अच्छा काये करता है। 

अपचन होकर अतिसार ( संग्रहणी ) में बल पूवक दस्त होना 
दिनमें ४०-१०० दस्त लग जाना, बार बार थोड़ा थोड़ा मल गिरना 
अतिशय बलपूवक मरोड़ा आना, किनछने पर थोड़ी आम गिरना, 
आम कुछ रक्त मिश्रित होना, उदरमें वेदनाका अति अ्बल वेग 
होनेसे रोगी अति घबरा जाना, वेहोशी आजाना, मुंहसे पानी 
छूटना, उबाक आती रहना, शुष्क वान्तिके हेतुसे उदरमें दर्द 
होजाना, साथ साथ मंदज्वर भी रहना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं । इस स्थितिमें त्रिविक्रम रसका उत्तम उपयोग होता है। . 

इतर समयमें उत्पन्न होने वाले ग्रहणीमें उदरके भीतर बेदना 
होना, मलके साथ-अधिकांशमें जल रहना, आंव और रक्त गिरना 
बारबार शौच होना, विशेषतः मरोड़ा आ आकर और ,यदरनें 
अबल पीड़ा होकर दस्त होना आदि लक्षण होने पर यह त्रिविक्रम 
रस प्रयोजित होता है। ... 

रक्तातिसारमें उदरपीड़ा होकर मल॑सिश्रित रक्त गिरता है 
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गुदश्र'श होता है; तथा गुदमार्गमें दर्द होनेके हेतुसे गुदद्धार और 
सब अवयब ठिठरा जाते हैं। ऐसी स्थितिमें इस रसका अच्छा 
उपयोग होता है । 

इस रसायनमें हिंगुल जन्तुन्न, रसाथन, अन्त्रके संचित 
आमको निर्विषकर रूपान्तरित करने वाला और अनन्‍्त्रकी 
दुर्गन्धका नाशक है। अफीम वेदनाशामक ओर स्तस्मक है ।' 
सोहागा-आत्षेपध्न, दुर्गन्‍धहर, कीटाशुनाशक और पाचक है । 
वीजाबोल ग्राही, रक्तस्तम्भक_्ष ओर बविशेषतः केशिकाओंके 
रक्तकी रोधक है। ( औ० गु० धघ० शा० के आधारसे ) 

२. प्रमदानन्द्रस । 

विधि--पीपल, शुद्धहिंगुल, कोड़ीभस्म, धत्रेके शुद्ध बीज, 
जायफल, सोहागाकाफूल, शुद्धवच्छन्तन और सोंठ, इन ८ 
ओपधियोंकों समभाग मिला नीवूके रस, धत्रेकेपत्तेके स्थरस 
आर भांगके क्वाथके साथ १-१ दिन खरलकर आध आवरत्तीकी 
गोलियाँ बनावें। - ( बै० सा० सं० )' 

मात्रा--? से + गोली दिनमें ३ बार जल या मट्ठ के. 
साथ देवे। धर 

उपयोग--यह रसायन योग्य अनुपानके साथ प्रयोजि 
करनेसे ज्वर, भ्रहणी, कफब्ृद्धि और उदर शूलको नष्ट करता है | 
एवं यह वाजीकरण रूपसे भी व्यवहनत होता है । 

यह ओऔपध पाचक, दीपक, किख़ित्‌ स्तम्भक, शूलध्त, और 
किश्वित्‌ उत्तजक है | इसका परिणास कोंए और स्त्रियोंके प्रजनन 
यन्त्र पर उत्तम होता है । कक 

इस रसायनका उपयोग पक्‍चातिसार में अच्छा होता है। 
अतिसार और उसके साथ ज्वर और शूल होने पर इसका अवश्य 
उपयोग करना चाहिये । विध्रन्धाजीण या विद्ग्धाजीर्णके बाद 
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अतिसार होने पर प्रमदानन्द झत्तम कार्यकारी है। अतिसार 
रोग निवृत्त होने पर पुनः कुछ अपथ्य सेवन करने पर ग्रहणी, 
लघु अन्त्र और बृहदन्त्रमें विकृति होने पर यह प्रमदानन्द 
उपयोगी होता है। शूल-सह मागसय मल गिरना, साथमें कुछ 
रक्त भी जाना, ज्वर, तृपा तथा शौच होने पर गुदा और उदर 
में जलन होना, आदि लक्षण युक्त ग्रहणीमें प्रमदानन्द व्यवहृनत 
होता है। । 

- इस रसायनका उपयोग स्त्रियोंके कोष्ठ शूल्पर भी होता है । 
कष्टात्तेव ( पीड़ितातंव ) आदि ऋतुदोप होने पर यह अशोका- 
रिप्रके साथ देनेसे बहुत अच्छा कार्य करता है । 

बाजीकरण रूपसे उपयोग लिखा है; परन्तु यह गुण 
अनुभव में नहीं आया | 

३. शतपुष्पादि चूर्य । 

प्रथम विधि--सोंफ ६ तोले, वेलगिरी, मोचर्स, सोंठ, 
आम की गुठली, जीरा ओर धोई भांग ३-३ तोले तथा घायके 
फूल, धनिया, छोटी इलायची, सोहागेका फूला, शंख भस्म, 
गिल्लोयसत्व १॥-१॥ तोले लें। सबको कूट कर कपड़्छन चूर्ण 
करनलें |... ह ह 

. मात्रा---*-२ माशे दिलमें ३-४ वार मट्ट या जलके साथ | 
अवाहिकामें भूनी हुई छोटी हरड़के चूके साथ देकर, ऊपर सोंफ 
का अक पिलावबें। ग्रहणी रोगमें पपेटीके साथ.।. 

.. उपयोग--यह चूर्ण उत्तम दीपन-पाचन और प्राही है । 
आमातिसार, पक्वातिसार, पित्तातिसार, रक्तातिसार, प्रवाहिकां 
और ग्हणी आदि रोगोंमें हितकारक है। 

दूसरी विधि--सौंफ सेकी हुईं ४ तोले, सौंठ १ तोला, 
छोटी हरड़ ४ तोले, जौरा सेका हुआ १ तोला, आमकी गुठलीकी 
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गिरी १ तोला, बेलकी गिरी १तोला, पीस्तकी भूसी -२.तोले, 
छोटी इलायची के बीज १ तोला, मरोड़फली ४ तोले और “मुनका - 
के बीज सेके हुए १ तोला लें । 

सात्रा--. से ४ माशे दिनसें २ से ४ बार तक जल या मद्ठू 
के साथ देवें। 

उपयोग---इस चूरके सेवनसे आमातिसार, पेचिश और 
संगप्रहयी दूर होते हैं । यह चूर आमका पचन कराता है, और 
अन्त्र श्रदाहको शमन कराता है | अतिसारके लिये यह्‌ प्रयोग 
अतिहितावह है। अतिसार चाहे जैसा बढ़ा हुआ हो या जीणे 
होगया हो, यह सत्वर लाभ पहुंचा देता हे। संभ्रहरीमें इस 
चूणुके साथ पद्चाम्रत पर्पटीका सेवनकरानेसे प्रकृति जल्दी स्वस्थ 
हो जाती है । छोटे बच्चे, सगर्भा, प्रसूता और वयोबृद्ध सबको 
यह चूरणो निर्भय रूपसे दिया जाता है। उपयोग करने पर यह 
अत्ति ज्ञाभ दायक सिद्ध हुआ है। 


४, खदिरादि चूर्ण । 


विधि--सफेद कत्था ( 08/९०७मए ?०)॥007 ) ४ भाग 
हीरादोखी गोंद ( ॥9० ) २ भाग, क्रमेरियाका मूल ( >/७0- 
ए्ं8 700 अभावमें मोलसरीकी छात्व ) * भाग तथा दालचीनी 
और जायफल १-१ भाग लें। इन सबको मिला खरल कर लें । 
डाक्टरी में इस चूणंको पल्विस केटेच्यु कम्पोमिटस ( ९णोणं5 
0809०॥४-0०7०.०थ४७७ ) कहते हैं । 
.. मत्रा--ह रत्तीसे १ साशे दिनमें ३ बार जल के साथ 
द्‌। * । 
उपयोग--यह चूर्ण प्रबल भ्राही है। हीरादोखी गोंदकी 
अपेक्षा कत्थेमें ग्राही गुण-अधिकतंर: है । अन्त्रस्थ श्लैष्मिक कलाकी - .* 
शिथिक्षता और ज्ञीणतायुक्त अतिसार रोगमें यह चूर्ण प्रयोजित 
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होता है; किन्तु अन्त्रमें प्रदाह हो, तथा यक्ृतकी क्रियामें वेषम्य 
हो, तो इस चूरणका प्रयोग नहीं किया जाता | 


सचना--फिटकरी, चूनेका जल, धातव लवण, यवक्ञार, 
अफीमक्षार (मोर्फिया ) और इतरक्षारके साथ इसका प्रयोग 
नहीं किया जाता | आवश्यकता पर खड़िया मिट्टी और अफीमका 
मिश्रण कर दिया जाता है । 
५, प्रवाहिका हर यांग। 
विधि---एरंड तैज्न २। तोले और चूनेका जल १२ तोलेलें । 
दोनोंकों. खरलमें मदन करनेसे खेत मिश्रण (शि॥णआंण ) 
सैयार होजाता है। फ्रिर इलायची मिश्रणका अके (7० 
(&7'वै४॥४णा 00.) ३० बू'द मिला लेबें। पतश्चात्‌ तीन विभाग 
ऋरके दिनमें ३ समय पिल्ला देने से प्रवाहिका की निवृत्ति होती है । 
एरंड तैल विरेचक औषध है, किन्तु इसकीक्रिया मदुभावसे और 
'सल्वरं प्रकाशित होती है। अतः बालक, वृद्ध, दुबल, सगभा, प्रसूतता, 
आदि सबको यह निर्भयतापूबक दिया जाता है। कोष्ठबद्धता, 
उदरशल, अतिसार, प्रवाहिका, अश और गुदनलिकासंकोच 
आदि रोगोंमें अन्त्रस्थमल, आम और विषका निगंमन करानेके 
“लिये यह व्यवह्ृत होता है । यदि विरेचन रूपसे एरंड तेलकी पूश- 
मात्रा दीजाय; तो बहुधा ३-४ घण्टेमें यह विरेचन कराता है। 
इसके विरेचनसे कोई कष्ट नहीं होता । आमाशय पर इसकी कोई 
क्रिया प्रतीत नहीं होती । एरंड तैल्ञका प्रभाव विशेषतः अन्त्रकी 
श्लैष्मिककला पर होता है । 
इस विरेचक गुणके अतिरिक्त इसमें यह विशेषता है कि चूनेफे 
जलके साथ मिश्रण बनाकर देनेसे अन्त्रकी श्लेष्मिक कल्नाके 
अदाहजन्य उम्रताका शमन कराता है । जिससे ग्रवाहिका 'रोगमें 
जजबः १०-१० या २०-२० मिनट पर शौच जाना पड़ता हो, ्ंदर 
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बेदना सामान्य बनी रहती हो; थोड़े थोड़े समयसें तीव्र मरोड़ा 
आकर दस्त होता रहता हो; दस्त में आम जाती हो; कभी कभी 
किब्चित्‌ रक्त भी जाता हो, दिन रात क्रम चालू ही रहता हो तथा 
रोगी को निद्रान मिलती हो, ऐसे ससय पर अफीम युक्त 
ओषध देने के पहिले अन्च्र संशोधन कर लेना चाहिये। यंह 
इमलशन चोथाई चौथाई मात्रा में आध आध घरुटे पर चटांते 
रहने से एक ही दिन में अन्त्र की शुद्धि और प्रदाह की निवृत्ति 
होकर रोगी को शान्ति मिल जाती है | दुर्गन्धियुक्त मल के रोगा- 
खुओं को यह औपघ अति शीघ्र नाश करती है । 

इस इसलशन का उपयोंग आमाशय के मुद्रिका द्वार और 
अग्न्याशय में रक्ताधिक्य होकर उग्रता आने से उत्पन्न अजी्ं 
रोग में भी किया जाता है। एक दिल में ही उपकार दर्शाता 


६, बीजकनिर्यासादिचूण । 

विधि --हीरादोखी गांद (दमुलख बेन), ७४ तोले, अफीस 
४ तोले और दालचीनी का कपड़छान चूण २० तोले को मिला 
खरलकर बोतल में मर ले। इस चणु में ५ प्रतिशत अफीम 
मिलाया है । इसे डाक्टरी में पल्विसकाइनोकम्पोजिटिस ( ?प)- 
श$ [770 (१०77०आंत5 ) संज्ञा दी है 

मात्रा--- से ११ रत्ती (४ से २० ग्रेन ) दिन में ३ समय 
जल या मरट्ट के साथ दें। 

उपयोग----यह चण्‌. रक्तातिसार ओर पेचिश के नाशकें 
लिये अति हितावह है। अतिसार में जब अन्त्र की श्लैष्मिककला 
की अन्थियां पीड़ित हो जाती हैं | तब यह्‌ चण महोपकारक है। 
हीरादोखी गोंद में यह विशेष गुण है कि अतिसार न होने पर 
यह्‌ संकोचन क्रिया नहीं करता । बालक और नाजुक प्रकृति 
की. स्त्रियों को भी यह निर्भयता से दिया जाता है। आमाशयमें 
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कक क 


दाह (?४7०आं$) अर्थात्‌ अपचनके हेतु से आमाशयके भीतर 
अधिक परिसास में श्लेष्मख्राव होने पर इस चूणका अच्छा 
उपयोग होता है। दिन में ३बार ४-५ *रती देने से शीघ्र 
प्रतिकार होजाता है। साथ में मदुबिरेवचन ओषध की योजना 
करनी चाहिए । एवं इस चरण के योग से राजयच्ष्मा रोग में रात्रि 
को आनेवाले अति प्रस्वेद अतिसार ओर कास, तीनों का दसन 
हो जाता है। ह 

सचना-इस चरण के साथ क्ञार, तिजाब, कसीस, रसकपूर 
रोप्यक्षार ( 88४2००॥ 7४४5) और सुरमाका क्षार 
( 87०गरागरणणंपण ए४श/शपए ) का संयोग नहीं कराना 
चाहिये | नागशकरा ( 50९०० ० ,७५ ) का संयोग लाभप्रद्‌ 
विदित हुआ है। 

७, बिल्वादि चूर्ण । 

विधि-बेलगिरि, इसबगोलकी भूसी, कतीरा, बबूल्का गोंद,. 
ल्हिसोड़ा, विहीदाना, रूमीमस्तगी और सोंठ ये ओषधियां ४-४ 
तोले और मिश्री सबके वजन से आधी (२० तोले ) लेबें। 

श्री पं० मुरारीलाज् जी बेच शास्त्री 

मात्रा--आपधे सासे सुबह शाम बकरी के दूध के साथ 
ओर दोपहर को जल के साथ | 

उपयोग---.इस चर्ण के सेवन से रक्तातिसार, पितातिसार 
ओर प्रवाहिका सत्वर दूर होते हैं। यदि खांसी में कफके साथ 
रक्त आता हो तो उसे भी यह चर्ण दूर करता है। ह 


स्वादिष्ट गंगाधर चूण | 
विधि--शुद्ध खड़िया मिट्टी « तोले, दालचीनी ७ तोले 
बेलगिरी, जायफल, जावित्री ओर लॉग ३-३ तोले, कपूर, नील- 
गिरी का तैल और छोटी इलायची के दाने २-२ तोले और 
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मिश्री ४० तोले हों । सबको मिला कर अच्छी तरह खरल कर 
लेवें । ' 

मात्रा--३३ मसाशे दिन में ३-० बार जल के साथ । 
बालकों को २ या ४ री देवें । 

उपयोग----यह चूर्ण छोटे बालकों ओर घड़े मनुष्यों के 
'अतिसार पर अच्छा लाभ पहुंचाता है। अपचन जनित 
'दुर्गन्थयुक्त दस्त उदर सें वायु संग्रहीत रहना, मुखपाक, उदर 
पीड़ा आदि दूर होते हैं| बालकों के हरे-पीले दस्त, दांत आने के 
समय के दस्त और अझपचन जनित दस्त पर भी लाभ पहुंचाता है । 


8, भवनेश्वर चटी 
विधि- शुद्धहिंगुल, दमुलख बेन, मोचरस, चेख अंजवार, 
रालसफेद, गुलाब के फूल, कपूर, अफीम, हींग, घी में भूना हुआ 
'सोना गेरु इन सबको समान भाग लेकर विहृदाना के लुआधच में 
चोट कर चने के बरावर गोलियां बनावें | 
श्री० बेच रामचन्द्र जी 
मात्रा -१ से २ गोली | २ से ३ बार। अनार के रस या 
लाछ के साथ | 
उपयोग---अतिसार, रक्ततिसार और प्रवाहिका में अति 
लाभदायक है | 
१० सिहास्यादिवटी । 
बनावट--वासास्वरस घन ८ तोले, कपूर १ तोौला, आकके 
मूलकीकाल और अफीस २-२ तोले लें। इन सबको मिला 
खरलकर आध आध रत्तीकी गोलियां बनालेवें । 
वासास्वरस घन बनानेके लिये अड्भसाके पत्तेके रसकों 
'कड़ाद्दीमें डाल मन्दाग्निपर पकावें और बारबार सम्हाल पूर्वक 
चलाते रहें | रबड़ी जैसा गाढा हो जाने पर उतार लेवें । 
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जलके साथ देते रहें | विशेषतः रात्रिकों सोनेके समय एक बार 
ही दी जाती है । 

: उपयोग--यह बटी ग्रवाहिकामें आम सह रक्तज्नाव और 
अधिक कुन्थन, रक्तातिसार, कासरोगर्में कफके साथ रक्त आना 
तथा राजयक्ष्मा रोगमें उरःक्षत होकर रक्तमिश्रित कफ निकलना 
आदि विकारोंको जल्दी दूर करती है। 

पेचिशके अतितीच्ण ग्रकोपमें यह वटी जलके साथ देकर 
आध घण्टे बाद रालका चूण २ माशे पक्के केलेके साथ देनेसे 
सत्वर लाभ पहुँचता है । 

११ प्रवाहिकानाशक ग़ुटिका | 

प्रथम विधि--अफीस १ तोला, लोबान २ तोले और 
जावित्री २ तोलेकोी मिज्ञाकर आध आध रत्तीकी गोलियां 
बचावें। 

मात्र-१-१ गोली दिनमें ३ वार जल्न या मट्ट के साथ दें। 

उपयोग--- इस गुटिका के सेवन से भयंकर बढ़ा हुआ 
पेचिश, रक्तातिसार, संग्रहणी आदि रोग दूर होते हैं। पेचिश 
की भयंकर पीड़ा एक ही दिनमें शमन हो जाती है । 

हितीय विधि--नीलाथोथा फूला १ तोला, अफीम २ तोले, 
सोहागे का फूल्ा ४ तोले, अम्रतासत्व ८ तोले, बीजाबोल ८ तोले 
लें। सवको मिला जल्के साथ खरलकर आध आध री की 
गोलियां वना लेवें। 

मात्रा--? से २ गोली दिन में ३ वार जल, मट्ठ या बकरी 
के दूध के साथ देवें। 

'उपयोग---जीखे प्रवाहिका रोग, जिसमें आंतोंके भीतर क्षत् 
हो जाने से रक्त और पूयमय बार वार दस्त होते रहते हैं उसे दूर 





१२५६. रसतन्त्रसार व. सिद्धप्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड 


बल जीसी सजी रस सील लल +ल+ल > >५ * नल 2४ हल >०ज जज जज टली ड टी ज तल ढञच जय 4 वक्‍क्‍4242+*“ 





करनेके लिये यह गुटिका अति हितकारक है। एवं क्षय ऐेंगके 
अतिसार पर भी यह वटी दी जाती हैं| 

ठतीयविधि-- लालमिच (बीज निकाली हुई ) तथे पर 
डाल मन्दाप्नि से सेके | फिर पौस कर कपड़द्धान चूण करल। 
जल न जाय इसवात का सम्हाल रखना चाहिये 

उपयोग---१ से २ माशे तक भूना जीरा, सेंधा नमक और 
सोंठ मिले हुए मदठेके साथ दिन में तीन बार देने से रक्तातिसार 
तथा रक्त और पूयमय पेचिश ३ दिनमें शमन हो जाते है । 

सूचना केवल मटठे पर रोगी को रखें; या भात ओर दही 
खाने को देवें। ज्वर हो तो इस ओपध का प्रयोग नहीं करना 
चाहिये । 


६ प्रहणी रोग प्रकरण 

१. ग्रहणी गज केसरी | 
विधि---शुद्धपारद, शुद्ध गन्धक, अश्रकभस्म, शुद्धहिंगुल, 
लोहभस्म, जायफल, बेलगिरी, मोचरस, शुद्धवच्छुनाग, अतिथ्रिष 

त्रिकढु ( सोंठ, कालीमिच, पीपल ), घायके फूल, भांग, हर 

केथकागूदा, नागर मोथा, अजवायन, चित्रकमूल, अनारदाने, 
सोहागाकाफूला, इन्द्रजो और धत्राके शुद्धबीज, ये २९ ओषधियां 
१-१ तोला तथा अफोम ४॥ तोले लें। पहले पारद गन्धककी 
कज्जली करं। फिर हिंगुल, दो प्रकार की भस्में, विष अफीम 
धतूरा और साहागाका फूला क्रमशः मिल्ावें पश्चात्‌ शेष 
ओषधियोंका कपड़छान चूण मिलाकर मदन करें। तत्पश्चात्‌ धतूरे 
के पत्तोंका स्वरस मिलाकर २ दिल खरत्कर आध:आधघ 
रत्तीकी गोलियां बनाव । ( यो० २० ) 


ग्रहण रोग प्रकरण श्र्७ 


इस रसाोयनके पाठमें पतक्षेक्षण' के स्थान पर कितनेक ग्रन्थ- 
'कारोने यक्तेक्षण”ँ मान कर लताकरंजके वीज और कितनों 
'सर्जरस-राल अर्थ किया हे। योगरत्नाकरके संशोधकने पतक्षेक्षण 
अथात २९ ओपधियां लिखा हे । वह योग्य प्रतीत होता हे । 
.कितनेक अन्थकारोंने पक्तेज्षणका अर्थ तालमखाना कह कर एक 
ओपधि वढ़ा दी है । 
इस ग्रयोगमें २? या २१ ओपाधियां मान कर अफास ८८ 
या ९२ तोले ( चारगुना ) लेनेका भ्रम होता है | एक प्रन्थकारने 
२३ ओपवचियां ?-१ तोला ओर अफीम ४ तोले लेनेको लिखा 
है। किन्तु इद्धव्यवहारानुरोध से हमने अफीस चतुर्थाश अथति 
” 2॥ तोले मिलायी हे | 
धर्ूरेके पत्तेकों कूट स्वरस निकाल छाव कर २-३ घण्टे 
रहने देवें | फिर ऊपर ऊपर से नितरे हुए रसको उपयोगमं लेवें | 
चारवार थोड़ा थोड़ा स्वसस मिल्ला मिला कर खरल करते रहें । 
मजा--? से १ गोली दिनमें ३ बार जल, मट्ठ या रोगालुसार 
अनुपानके साथ देबें । 
उपयोग----यह रसायन योग्य अनुपान के साथ देने से 


अहणीरोग, रक्तग्रहणी, आमग्रहणी, शुल्लसहजीणं अतिसार, 
तीत्रवेदना सह विसूचिका ओर असाध्य प्रवाहिकाकों नष्ट करता 
है।. 

यह रस तीत्र विकारमें उपयोगी हे । संग्रहणीके विकारफें 
तीत्र वेदना सह वार-बार अति परिणाममें कागमय मत्ष गिरता है: 
साथ-साथ रक्त और आम जाते हैं; तथ्रा उद्रमें तीत्र शूलः भी 
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रहता है | उदरमें शूल चलनेके साथ कुछ आम और रक्त मिश्रित 
जलमय मल गिरता है। पसलियां, उद्र, कण्ठ और पेरोंके घुटनोंमें 
द॒द होता है या एंठन सी बेदना होती है । सर्वाज्ग में शूल चुभाने 
सहश पीड़ा होती है। कौड़ी श्रदेश और आमारशयमें बार-बार 
खूब भींचने का भास होता है लघु अन्त्र और बृहदन्त्रके भीतर 
काधनेके समान पीड़ा होती है । कुछ खालिया तो अच्छा लगता 
है। किन्तु खाया हुआ अन्न पच जानेके (आमाशयमेंसे आगे जाने 
के)साथ उद्रमें आफरा आता है; या उदरमें गोले उठते हैं। रोगी 
थोड़े ही समयमें बिल्कुल दीन, कश और निवल होजाता है । सब 
प्रकारके भोजन करनेकी इच्छा तो होती है; किन्तु कोई भी भोजन 
में स्वाद नहीं आता । मनमें किसी प्रकारसे स्थिरता नहीं रहती । 
पीड़ा थोड़ी बढ़नेके साथ घेय मारा जाता है । देह गल जाता है । 
कभी-कभी मनकी निरवेल्नता के हेतुसे रोगी जहाँ वेठा हो वहाँ ही * 
डदरमें बलपूर्वक मरोड़ा आकर दस्त होने त्लगता है उसे रोकनेकी 
शक्ति नहीं रहती । इस तरहकी वात प्रधान प्रहणी पर इस 
रसायनका सत्वर प्रभाव पड़ता है । 

इस रसायन में धतूरा है, उसका महत्वका धर्म बृहदन्त्र की 
खो ष्मिककलामें से होने वाले रसख्लावको नियमित बनाने का है। 
बड़े-वड़े दस्त ओर उसके साथ पिच्छिल आमकाख्राव होता है। 
यह दस्त अनिच्छा पूचक या रोकने के असामथ्यके हेतुसे बैठे 
हुए स्थानमें हो जाता है। किसी किसी रोगी को ये दस्त उतने 
जल्दी ९ और अधिक होते हैं. कि, एक घण्टेमें कम से कम २० 
२५ बार शोच हो जाने के उदाहरण मिले हैं। ऐसे अत्यन्त. त्ास- 
दायक बिकारमें यह रसायन पहले शूत्न को कम करता है; . फिर 
अदधातु. का नियमन करके दस्तों की संख्या को घटाता है ।: यदि 
केवल 'अफीस के समान. स्तम्भक औषध दिया जोय, -तो. उतनाः 
इछ प्ररियाम- नहीं आता। - । 
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तीत्र अहरणीमें शूलंकेसाथ' रक्त अधिक वार जाता है । यह 
रक्त जानेके संमय उदरंमें मरोड़ा. आता' है'। 'उदरकों दबाकर 
रखना चांहिये, ऐसा रोगीको छगता है । उदंरमें गुड़गुड़ आवाज 
होकर गोले उठनेके 'समान भांसता है। रक्त गिरने और शौंच 
होने पर शरीरको सस्हसलनेकी शक्ति नहीं रहती | लघुअन्त्र और 
बहदन्त्र दोनों रूरके समान नरम होजाते हैं ! दोनों अतिशिथिल' 
भासते हैं । किसी किसी 'रोगीको यहः शिथिलता उतने तक बढ़' 
जाती है कि किनछनेके साथ उसका दबाव गुदमागपर पड़कर 
गुदाके भीतरका साग बाहर निकल जाता है, जिसे गुदश्रश' 
कहते हैं |साथ २ रक्त भी गिरता है। कितनेकको केवल रक्त गिरता' 
है; तव कइ्योंको रक्तमिश्रित जल गिरता है; अथवा मांसके' 
घोंवन सदशलाल दुर्गन्ध युक्त काल्ा-नीला या अरुण व्णंका और: 
उस पर तैल्के अगु अरु फेले हो ऐसा जुलाब लगता है। रोगी 
अति व्याकुल होगया है, ऐसा विंदित होता है। रोगीको रोगकी 
भीपणता वास्तविक स्थिति की अपेक्षा अत्यधिक भासती है। 
उसके मनमें वड़ी भारी भीति घुस जाती है । इस स्थितिमें कूड़ेके 
छालके अकके साथ या इतर योग्य अनुपानके साथ ग्रहणीगज 
केसरी देनेसे उत्तम लाभ होजाता है | ः 

अआमातिसार या आमसंग्रहणीमें पहले लब्बन कराना चाहिये : 
थरन्तु कितनेक रोगियोंसे उपवास बिल्कुल सहन नहीं होता ।“ 
उसे शोधन रूप लट्ठन कराना चाहिये। यह शोधन देनेमें स्नेह ' 
विंरेचन ( एरण्ड तैज्ञ ) को यथाथममें आयुवेदने मान्य नहीं किया । 
स्नेह विरेचनसे आम गिर तो जाती है; किन्तु आमका पचन नहीं 
होता । इस हेतुसे आमोत्पति कम नहीं होती। यह स्नेह. विरेचन 
में बड़ी दोप दे । इस हेतुसे-इस विकारमें दीपन-पाचन ओपधिके ' 
सांथ बिरेचन देना चाहिय । पहले इन्द्रजी, नागर मोथा;-बिजौरा' 
अत्ती्स 'अदि औषधिके 'साथ था कूड़ेकी छालके साथ ' अमल- 
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ज्तरहकी स्थिति रहने से रोगी अत्यंत जजरिंतं होंजातां है । इस 
७ विकार पर उदरमें श्रोषथ देनेके साथ पिंच्छा बेस्तिकाभी उपंयोग 
नरना पड़ता है | संप्रहणी रोगसें पिच्छा वस्तिका उपयोग अधिक 
होता है | प्रवाहिकाकी इस अव॑स्थामें ग्रहणीगज केसरी कीकम 
(आम चूर ) के तैल था मक्खन को पतला बना उसके. साथ 
प्रयोजित करना चाहिये | 
पिच्छा बस्ति----जवासा, कश और कॉस, सबकी जड़ 
प्शेमलका फूल, वड़के पत्राड़कुर, यूलरके कोमल पत्त, पपिल - 
भ्क्षके कोमल पत्ते, ये ७ ओषधियां ८-८ वोले लें | इब सचको' 
कट ३८४ तोले जल आर ?१२८ तोले दथ मिला कर पाक करें | 
दूध मात्र शेष रहने पर उसे छात्र, उसमें सेमलका गोंद, लाज- 
बनती, लालचन्दन, नीलोफर, इन्द्रजो, प्रियंग, और कम्रलकी - 
'केसरका कल्क, घी, शहद ओर शक्कर मिलावें | दूध, कल्क, 
'घी, शहद, शक्कर आदिकी मात्रा प्रकृति ओर शाक्ति अनसार 
'निर्णित करें। इस वास्तिका प्रयोग करनेसे प्रवाहिका, गुदअ्रश 
'रक्तत्राव ओर ज्वरकी निश्वत्ति होती हे । 
* परिणाम शूलके विकारसें वात दोषकी दुष्टि अधिक होतेपर 
शूल्र, वितं॑ंध और आव्सान विकार उपस्थित होते हैं; साथमें वान्ति 
डीती हो, वह शूल सह्द, ठुगन्धयुक्त, कसली, या छुछ कड़वी और 
बड़ी हो, वान्ति होनेसें त्रास अधिक होवा हो, तो शहणी गजकेसर्र 
का उपयोग करना चाहिये । 
मध्यम कोप्ठमें उत्पन्न शूल, विशेष॑वः लघुअन्त्र ओर बृहरदन्त्र 
की शिथिलता से ओर उनके भीतर पिचिछलता कम होजानेसे 
होता है । इस भ्रकारका शूल होनेपर या वात॑ वाहिनियोंके ज्ञोम 
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होने. पर शुल्ल उपस्थित हुआ हों, तो ग्रहणीगज: केसरी उत्तम कॉंय.. 
करता है | 

उपयु क्त विकांरों में रोगी अति ज्ञीण हो जाता है । बलक्षय' 
मांस में क्षीणता और मानसिंक निर्बंशता आदि होते हैं। ऐसी 
परिस्थितिसम उसे अपना जीवन भाररूप भासतां है| अहणी 
अतिसार आदि व्याधिकम होजानेके पश्चात्‌ भी इस प्रकार की 
शारीरिक और मानसिक निर्बेल स्थिति को नष्ट कर पुनः शरीर 
को सम स्थितिमें लानेका और धातुसाम्य प्रस्थापित करनेकाः 
उत्तम गुण इस अ्रहणी.गजकेसरीमें अवस्थित है ।, इस रसायनमें 
रहे हुए अभ्रकभस्म और लोहभस्मका उपयोग इस शक्तिपात 
बाली अवस्था में बहुत अच्छा होता है। इस ओषधि में द्रव्य 
संयोगका परिणाम विशेषतः लघुअन्त्र और बृहदन्त्र आदि पचन _ 
संस्था पर ओर शोषरोन्द्रिय पर होकर ऊपर लिखे हुए विशेष 
फल की सम्प्राप्ति होती है। यह कज्जली दरद कल्प ( रसायन ) 
आमाशय और अन्य दोनों स्थानों पर काय करता है | 

कजली-जन्तुध्न, योगवाही ओर रसायन है । हिंगुल-जन्तुप्न, 
आमाशय दोषका नाशक, विशेषत: आमाशयस्थ कफका नियसनः 
करने वाला है | 

अश्नक भस्म--बल्य, रसायन, सूक्ष्म सोतोगामी मनोदोषकोंः 
नष्ट कर धातु साम्य गस्थापित करने वालह्ली है । 

, लोह भस्म-स्तम्भक, संप्राही, वल्य, रसायन, योगवाही: 

. और रक्तकी निबतल्नता को नष्ट कर रक्त को सबल बनान वाली. हैं ॥ 
जायफ्ल--वेदनाहर, स्तम्भक ओर संग्राही है । | 
बेलगिरी--आमदोषझ्, आमपाचक, और उपलेपधघ्त है 
मोचरस--उपलेपक और स्तम्भक हे । 

बच्छनाग--वेदना शासक और अन्त्रस्थ स्राव का नियम: 
कत्ताहे। 





॥।| 
॥्नजा पट हुई 
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ह्है। 
ः'. ब्रिकठु+दीपन, पाचन ओर 'अन्त्रस्थ : द्रध्योंकीः विकृतिका 
आ्लाशक है। 
धाय के फ़ूल्ल-स्तम्भक, संप्राही : और, :अन्त्रस्थ, द्वव्य़ों के 
विगड़ने की क्रियाकों रोकने वाला है । - .. . «४० ., ७» 
: भांस--उत्तेजक, पाचक,. संपाही और. दीपक है| 
हरड़-- रसायन, कंसेली और पाचक है । ,. . 
कैथ--स्तम्भक, कसैला और पाचक है । 
नागर मोथा--आंमपाचक और ग्राही है।  ।“ 
अजवायन--दीपन, पाचन ओर उदरस्थ संज्ञावाहिनियों के 
“सिरे को वधिर बना कर शूज़्को शमन करने वाला है। 
चित्रकमूल--शैथिल्य नाशक, तीत्र पाचक और वात प्क्ञोम 
प्रशासक है। 
अनार दाने--स्तम्भक ओए संग्राही है । | 
सोहागा--आक्षेपघ्न, ढुगेन्‍्ध हर और कीटारु नाशक़ है। 
इन्द्र जी-यक्रत्‌ पित्त विरेचक, अन्त्रको सबंत बनाने 
बाला, आमपाचकर तथा आमंकी उत्पत्ति करने वाले कीटाणुओं 
-णव॑ कृमि रोगको नष्ट करने'वाला है।  ). * 
धतूरा बीज--बात प्रक्षोम ज्ञाशक,. ब्रेदनाहर ऋौर अन्त्रत्थ 
रस स्राव का नियमन करने वाला है। ," .. 
अफीम--तीत्र शामक, :वेदनाहर,- स्तम्भक ओर अनन्‍्त्रकी 
शिथिलता को चष्ट करने वाली है ५ 
धतूरा रस--इस रसायन. को. धतूरे के रसकी. भांवनां देने से 
व्यह रसायन वैदना शामक, स्तस्मक, तीत्र संग्राही, अन्न्र में बंढी 
“हुई अव्यातुका नियमन करने वाला, बल्य और रसायन, बच 
गया है। .. . ... ( औ० गु० ध० शा० के आवारं से ) 
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२, ग्रहणीवज्ञकपाट | 
'विधि--पारद भस्म ( रससिन्दूर ), अभश्रक भस्म, शुद्ध: 
गंधक, जवाखार, सोद्दागे का फूल, बच और काली अरणी का 
मूल, इन, ७ ओपधियों को समभाग लें। पहले पारद भस्म, अश्नकः 
भस्म, और गन्धकको मिलावें | फिर सोहागे का फूला, जवाखार 
तथा अन्तमें वच ओर अरणीका चूर्ण मिलावे | पश्चात्‌ काकी 
अरणीके क्वाथ, भांगरेका रस, नीयूका रस, इन तीनोंके साथ 
३-३ दिन मर्देन कर गोला बनाकर सुखा लेवें। इस गोले को 
कड़ाहदीमें रख उस पर सराव ढक गुड़ चूने से ढ़ संधि लेप कर . 
मंदाग्नि पर १॥ घण्टे तक स्वेदन करें। स्वाइ्शीतल होने पर इस" 
रसायनके समान अतीस और मोचरसका चूर्ण मिलाबें। फिर. 
भांगके फाण्टमें ७ दिन खरल करके २-२ रत्तीकी गोलियां/ 
बनालें । (२० २० स० )* 
वक्तव्य---रसयोगसागरमें भांगकी भावनाके स्थान पर 
कंथ और भांगकी ७ भावना देनेका एवं भावना देनेके पश्चात्‌ 
घाईके फूल, इन्द्रजा, नागरमोथा, लोध, वेलगरिरी, गिलोय, इन: 
६ ओपधियोंके रस या क्वाथकी भावना देनेको लिखा हे; पर- 
न्तु हमें सॉयकी भावनाके पश्चात्‌ इन सव भावनाओंकी आव-- 


श्यक्ता नहीं भासती । 
मात्रा--१ से २ गोली तक दिनमें ३ बार शहदके साथ देवेंः 
रसयोग सागरमें यह रसायन शहद के साथ देनेके पश्चात 
, ऊपर चित्रकमूल, सोंठ, वायविडंग, बेलगिरी, सेन्धानमक, इन 
स॒वका कपड़ छान चूण निवाये जलके साथ देनेका विधान 
किया है। . 
'. उंपयोग--अह रसायन ग्रहणी रोगके नाश करनेमें वज्नकेः 


अतिसार प्रवाहिका प्रकरण श्श्र 
कपाट सरश है। यह रसायन विशेषतः झामवातज ग्रहणी 
विकार, वातरक्तके पश्चात्‌ उत्पन्न ग्रहणी रोग; ग्रहणीमें उत्पन्न 
अआगमवात, वातरक्त, आमसंचय और आमा जीणका अनुवन्ध होने 
यर उत्तमकाय करनेवाला है । यह अन्त्रमें उत्पन्न शोथको नष्टकर 
आम पचन करनेवाला रस है। 
दीघकालके आमवात और रह रह कर अच्छा हो होकर पुनः 
उत्पन्न होते रहने वाले आमवातका परिणाम हृदयेन्द्रिय, यकृत्‌ 
आर बृहद॑न्त्र पर विविध प्रकारका होता है। आमवात का 
कारण रूप दोष कुछ काल संधिमें स्थित होता है, एवं कुछ काल 
धातुओंमें लीन होकर अन्तरेन्द्रियमें प्रवेशकर यक्ृत्‌ आदि 
इन्द्रियोंमें दुष्टि उत्पन्न करता है । इस तरह इन्द्रियोंमें दुष्टि होनेपर 
उन उन इन्द्रियोंके दुष्टि-अनुरूप रोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे रोगी 
की मूल दोष दुष्टि और वह जिन जिन स्थानों में पहुंचती है, उ्ने 
ऊन स्थानोंको भी दूषित करती है । एवं रक्त आदि दृष्योंसे संयुक्त 
होती है, इस हेतुसे चिकित्सा करने के समय दोष दृष्य संयोग 
ओर स्थानिक विकृृति आदि सब बातों का विचार करना पड़ता 
है। श्रहणी आमवातज दोपों से दुष्ट होने पर इस औषध का 
उत्तम उपयोग होता है। केवल कफ से बृहदन्त्र में श्लेष्मिक 
कला मोटी होकर अव्धातु की वृद्धि हुई हो, तो चिरकाज् तक 
टिकने वाले ग्रहणी रोग में अश्वकंचुकी रस का उपयोग होता 
है। यह रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड के भीतर अश्वकंचुकी के वर्णन 


में दर्शाया है । 

* इस अवस्था में रोगियों की संधियां अनेक दिनों के पहले 
सूजी हुई होती हैं । संधिस्थानों कां शोथ कमी होने के पश्चात्‌ 
कोष्ठ पिकृति के लक्षण थोड़े थोड़े होते रहते हैं। उद्र में आफरा 
डद॒र से शूज्न चुभने के समान बारीक बारीक वेदना, अन्न का 
घंचन यीग्य न होना, विशेषत: द्विदलधान्य और सांसंयुक्त अन्न 





. » अतिसार प्रवाहिका्करण १३७ 
के 


पिए निज ।े मान 


हो जांता है। यह विकार बंरद होते पर - साँधे ढुःखंनें, लगते है. 
तथा छाती में दह होने लगता हे। फिर ये बन्द हों जाने पर 
अहरणी रीग को प्रारम्भ हो जाता है। उंस समय उद्र सें:दंद 
“बार बार चक्कर्‌- आना, मोह, कागमय चिकने और ठुगनन्‍्धयें क्त 
दस्त होना आंदि-लक्षणहोते हैे। दस्त अधिक बांर नहीं 
'होता, दिन में २-४ बार ही होते हैं। शौच के समय वेंदता भी 
मन्द होती है। अम्नि वल्ल न्यूंनंहो जाता है। किसी भी पढदांथे 
की अधिक रुच्रि नहीं होती । आज एक वस्तु पसन्द है, तो कल 
'उस प्रर अरुचि आजाती है। कोड में एक प्रकार का शल्र 
भी तीत्र नहीं, मंद ही होता है; .फिर भी असह्य मालूम पड़ता 
-है। ऐसी स्थिति में इतर औषवों कीआ पेक्षा भ्रहणी-अ्रज. कपाद 
का उपयोग अधिक होता है । 

 भ्रहणी विकारके पश्चात्‌ उत्पन्न होने वाली यक्ृद विद्रधिमें 
सूल हेतु आसदोषज अंहणी विकार हों, एवं प्रहणी होते पर या 
-अहणी रोग शमन होने पर उस्त विद्रधि की उत्पत्ति हुईं हो, आर 
“पविद्रधि अधिक जीश न हो गई हो, तो उस पर इस ग्रहणीवञ 
क्रपाट की योजना हितावह है। विद्रधि अति बड़ी न हो, संल्यामें 
अधिक न हों, और उसका बल अधिक न हो, तो इस रसायनका 
अ्रयोग किया जाता है | यक्नदू विद्रधिमें त्वचा निष्तेज पांण्डु बर्ण 
“की हो जाती है। कुत्च शोथ-सा मालूम पड़ता है, नाखून पीले. 
पनिस्तेज ओर स्फीत भासते हैं.) वारबाोर अति ठरड लगकेर तीत्र 
ज्वर आ जाता है। यह ज्यर अनेक दिनों तक आता रहता है। 
'बीचमें ज्वर -छुछ समय स्थगित होकर पुत्तः ज्वर बलपूबक शीत 
आ जाता है । जिह्दा शुष्क रहती है। उसके ऊपर काले दाग 
होते हैं, तथा सफेद या पीले भल्ल की तह :क्तगा जाती है. एव 
जारबार कण्ठ में शुष्कता, अंगों में दाह आदि लक्षण उपस्थित 
ज्होते हैं। इसके -साथ: यक्नतमें:मंद-वेदना हो ,और यक्तूका एक 
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भाग ऊपर उठ आया हो, तो इस रसायन का उपयोग इन्द्र जौ 
अर कुटकी के अथवा कूडा छाल के क्वाथ के साथ करना 
चाहिये। 

इस रसायनमें कज्जली, जन्तुष्न, ग्रहणी दोप नाशक, योग- 
चाही और रसायन-है-। अभ्रक भस्म मनोदोप नाशक धातु परिं- 
पोषण॒क्रम व्यवस्थित करने वाली, योगवाही और रसायन है । 
जवरखार और -सोहागा आम पाचक और दोप-संघातभेदक है। 
यच आछ्तेप हरं, मनोदीपनाशंक और शलघ्न है। अरणी आम 
पाचक आम वातनाशक और आमशूलध्न है। भांगरा वातध्न,.. 
अन्त्र दोपनाशक, आम शूलष्न और रसायन है । नीवूका रस 
पाचक और अप्रि प्रदीषक है। अतीस यकृत्‌ पित्तस्लावक,. 
यकृच्छुक्तिवर्धक, स्वेदल और विद्रधि विनाशक है। मोचरस 
स्तम्भक और प्रसादक है। भांग, पाचक, उत्तेजक और अप्रिः 
प्रदीपक है। (ओ. गुः ध. शा. के आधार से) 


३ पीयूष वल्ली रस | 


विधि--शुद्ध पारद, शुद्धनन्धक, अश्रकभस्म, रजतभस्म,. 
लोहभस्म, सोद्दागेका फूला, रसोंत, सुबर्ण माक्तिकभस्म, लौंग, 
सफेद चन्दन, नागर सोथा, पाठा, जीरा, धनिया लजावन्ती,. 
अतीस, लोघ, कूड़ेकी छाल, इन्द्रजी, दालचीनी, जायफल, सोंठ: 
बेज्गिरी, धतूरेके शुद्ध वीज, दाड़िमिके छिलके, मजीठ, धायके 
फूल और कूठ, ये र८ ओपधियां २-२ वोले लें । पहले पारद 
गन्धककी कज्जली बना फिर भस्म ओर शेष ओपधियोंका कपड़' 
छान चूण मिला काले भांगरेके रसमें ७ दिन खरल कर फिर 
१ दिन वकरीके दूधमें घोटकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बना लेबें। 

(भें> २०) 

. मात्रा---? से २ गोली दिनमें २ या ३ वार देवें। 


. अतिसार प्रवाहिका प्रकरण १३६: 





अनुपानं---आम, विष और मलको वाहर .फेंकनेके लिये 
चेज्चकी राख और गुड़ या बेलका शबंत । उद्र पीड़ा और अन्तर 
के प्रकोप के शमनाथ इसबगोलका लुआव । आम पचनाथ,. .१ 
तोला नागर मोथा और ३ माशे सोंठका क्वाथ | 

उपयोग---यह रसायन उत्तमग्राही और दीपन-पाचन है ।। 


अतिसार, ज्वर, तीत्ररक्तातिसार, जीण ग्रहणीरोग, शोध, अशं,. 
आमवबृद्धि, उद्रशूल, वातावरोध, संग्रह ग्रहणी लेसदार आम बढ़- 
कर विविध विकार होना, द॒पावद्धि, दाह, उबाक, अरुचि, वसन 
दारुण गुदश्नश, पक्‍चातिसार, अपक्यातिसार, नानाप्रकारके 
काले, लाल, पीले, मांस धोवनके समान, वेदनासहित अतिसार . 
प्लीहाबवूड्धि, गुल्म, उदररोग, मलावरोध, सूतिका रोग, उपद्रवः 
रूप उत्पन्न रोग, अद्र वंध्यत्व, कामला, पाण्डु और २० ग्रकार के 
अ्मेह, आदि रोगों को दूर करता है. 

जंब भ्रहणी रोग पर अफीम युक्त ओषधि देना हो, तब अहणी: 
कपाट, ग्रहणी गज केसरी आदि अनेक व्यवहत होती हैं, किन्तु 
रोगी को अफीम अनुकूल न हो या अफीम देनेसे हानि पहुँचनेकी 
संभावना हो, तब यह पीयूष वल्लीरस निर्भयतापूवक दिया जाता: 
है | इस रसायनमें आमको वाहर निकालने, पचानेका दस्त बाँधने 
कागुण है साथ साथ उद्रमें संगृहीत वायुकी निकालना, वायुकी.' 
उत्पत्तिकों रोकना,और मलावरोध न होने देनेका उत्तमगुण अब- 
स्थित है.। यदि नागरमोथा और सोंठके क्वाथके साथ दिया जाय 
तो आमकी उत्पत्तिको. रोक देता है । ह 
, . कितनेक रोगीको. अहणी रोग कुछ दिन रहता है और कुछ: 
दिन कव्जका त्रास होता है। थोड़ी सी भूल होनेपर या ऋतु 
बंइलने या जलंबायु परिवतंनसे स्वास्थ्य गिर जाता है.। अपचन:- 
सह थोड़ा थोड़ा दस्त आता रहता है। तब.अहणी.वञ्रकपाट और यह 
चीयूप॑बल्ली रस दोनों उपकारक हैं. । किन्तु अहणी वज्र कपाटमें: 
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'मांगेकी ७ भावना होतेसे 'वह “आमाशुय ::रसका ख़ात्र . अधिक 
कराता है और तेज बनाता है । एवं अधिकग्राही._ असर पहुंचाता 
है । तब,इसके विपरीत सह पीयूपवल्ली 'समें-भांगरेकी ७ भावना 
होनेसे वह आमाशम्न रुसकी तीत्रताकी कम करता -है और यकृवको 
सवल बनाकर योग्य पित्त ज्ञाव कराता है; तथा आमाशगय्र और 
अन्त्रकी श्लैष्मिककला की उम्रताको दूरकर .स्निग्ध बनाता. है। 
जिससे अन्त्रस्थ अन्तेःखाब (कंफ प्रधान अब्धार्तु कालाव॑) निय- 
मित होजाता है। 
नये ग्रहणी रोगमें आमावस्था होने पर अपचने, अरुचि आम 
बहुत गिरनेसे, दस्तमें अतिदुर्गन्ध आना, उद्रमें भारीपन' रहना, 
में ह वेस्वादु रहता, आंदि लझुण होने पर पंहले घेलकी' “राख 
ओर गुड़का अनुपान देकर उदरसंथ आम विप और मलको 
तिकाल देना चाहिये। फिर नागरमोथा. ओर सोंठ के क्वाथ 
का अनुपान देनेसे आमोत्पत्ति रुक जाती है और अतिसारं था 
ग्रहणी रोग नप्ठ हो जाता है। ह 
. अतिसार में वात प्रवान लंक्षण-उदरमें वायुंका अवरोध 
दय, नाभि, गुदा आदि में वातजनित पीड़ा होना, भागदार, 
अरुण रंग का मल होना, वार वार थोड़ा थोड़ां शुष्क-सा दंस्त 
आवाज और आ मसह गिरते रहना आदि उपम्थित हीने पर लंघु- 
अन्त्रका स्राव अधिक होता है। उस ख्रोवको तीत्र स्तम्भक ओपधि 
अफीम प्रधान देकर सत्वर दवा दी जाय, तो विंकार अंन्न्मे 
' रह जानेंसे कुछ संमंयके पश्चाव्‌ अतिसार बढ़ जाता है थीं 
दोपघातु में लीन, हो जाय तो भविष्य में विविध विकार उत्पन्न 
करता है । अतः ऐसे प्रसंगों पर अन्त्रकी श्मेग्सिकं त्वचाकी' उम्रता 
को .शान्त करा कर अन्त्र स्रावकी उत्पत्ति कम करानी चाहियें। 
यह काय.इस रसायन से. उत्तम प्रकार से होता है ।... <' 
-.... कैफ प्रधान संग्रहरणीमें मल दुगन्ध्र युक्त, लेसदार गिरता हेड 
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उंदरमें मंद मंद बेंदना होती है।' अरुचि.ओर जिहा पर सफेह 
मेल्र की तहः बनी रहती. है ॥ काये करने का उत्साह नहीं. रहता ।' 
ऐसे लक्षण युक्त नये अहणी विकारको यह रसायन सत्वर दूर. 
करता है। . ४ 

प्रंवाहिका युक्त ग्रहणीमें अन्त्र के भीतर उद्यता. उत्पन्न होती 
है, किसी किसी.स्थान-पर से श्लेष्मिक कला निकल जाती है। 
फिर थोड़े थोड़े समयमें उद्र में पीड़ा होकर दस्त लगते रहते हैं ॥ 
वार वार किनछता पड़ता है, अधिक बल से. क़िनछने पर गुदा 
बाहर निकलती है । ऐसे ग्रहणी विकार में ब्रेल, की राख़ . और 
गुड़ के साथ इस रसायन का प्रयोग किया जाता है । यदि उदर 
पीड़ा अति तीत्र हो, तो अफीम युक्त ओषधघ-अहणी कपाट या 
अहणी गज केसरी देना चाहिये। अतिसार और ग्रहणी रोग 
चिरकाल तक रहजाने पर बृहदन्त्र और शुद . नलिकाकी 
अन्तस्त्वचामें से मलिन लेसदार,, दुगन्वयुक्त आमका ख्रावः 
होता रहता है। जो मलके साथ बाहर निकलता रहता है। 
कितनेक निर्वेल अन्त्र वाल्ोंको.कव्ज होने. पर उस. आममें से 
विष का शोषण रक्तमें होता रहता है। जिससे सस्तिष्कमें उम्रता, 
व्याकुलता, अति निर्बलता आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । ऐसे 
रोगियों को यह रसायन वेज की राख और गुड़के साथ देनेसे 
आश्चय कारक लाभ पहुँचाता हे। 

यदि यक्ृत्पित्तका स्राव कम होनेसे दस्त सफेद मेले रंगके 
माढे और दुर्गन्‍्ध युक्त गिरते हो ऐसे रोगियोंकों यह. रसायन 
नहीं दिया जाता।. भांग प्रधान, ओऑपधि-अहणी वजञ्ञ कपाट; 
लाही चूणं आदि देना चाहिये । 

यदि अतिसार या ग्रहणी रोगमें दस्तके साथ थोड़ा थोड़ा 
रक्त गिरता हो, और वेदना तीत्र न हो; गुदा में जल्नन , होती हो, 
किसीको गुद श्रश भी होता है, ठषा. अधिक लगती हो, उस-पेर 
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यहं रंसायन सत्वर स्ाभ पहुँचाता है। आम भी साथ साथ 
गिरता हो, तो केवल शर्बेतके साथ और आम न हो तो इसबगोल 
'के लुआबके साथ देना चाहिये। . 
जीण अतिसार या अ्रहणी रोगीकी पचनक्रिया निबल होनेसे 
अज्न रस योग्य न बनता हो, आमकी उत्पत्ति अधिक हो जाती हो, 
; फिर उस हेतुसे कफ भ्रधान प्रमेहकी प्राप्ति हुईं हो, मृत्रमें चिपचिपा 
या तन्तु जैसा द्रव्य अथवा आटे के समान चूरों जाता हो, 
क़िंवा पेशाब गाढा उतरता हो, या पेशाब अधिक परिमाणमें 
-आता हो, तथा देह निस्तेज हो गई हो, तो इस रसायनका सेवन 
नागरमोथा और सोंठके क्‍्वाथके साथ करानेसे आमोत्पत्ति बन्द 
होकर प्रमेह रोग दूर हो जाता है । 
विदेशके जलवायु या दूपित अन्न जलके सेवनसे अतिसार 
हो गया हो, थोड़ा थोड़ा दस्त दिनमें ७-६ बार आता हो, बृक्‍ष्क 
काय विक्ृति होनेसे पेशावकी. उत्पत्ति कम हो गई हो तथा पेशाब 
गाढ़ा हो गया हो, फिर. उसी हेतु से शोथ, कभी .कभी ज्वर 
आजाना, प्लीहा वृद्धि, उदरमें भारीपन, मंद मंद पीड़ा, उद्रमें 
चायु मरी रहना, अरुचि, उबाक, निस्तेजतां और शुष्क्रता आदि 
लक्षण उत्पन्न हुए. हों तो इस. रसायनका सेवतन्न बेलकी, राख या 
न्ागर्मोथाके क्‍्वाथके साथ कराना चाहिये। ५ 
यदि प्रसूता अवस्थामें अधिक सोंठ, अजवायन आदि खाने 
से या अपथ्य अन्नके सेवनसे अतिसार.होगया हो, पतले: गरम 
गरम दस्त होनेसे शुद्ामें जलन होती हो, तो इस रसायनका 
सेवन इसवगोलके लुआबके साथ.करानेसे सत्वर लाभ पहुँचाता है । 


> ४७ स्वच्छन्दभरव रस | 


विधि---शुद्ध परद्‌ १० तोले, शुद्ध गन्धक और -सेंधानसक 
२०-२० तोले-लें। पहले पारदूगन्धककी कज्जली करे. फिर सेंधा 


ज्वरातिसार प्रकरण ;ल्‍ श्श्र् 


नसक मिला भिलावेक़े क्वाथरें £ दिने तक' खरल्न कर ।. फिर 
गोरा बांध छोटी हांडीमें रख दृढ़ मुख मुद्रा करें। फिर घालुका 
च्यन्त्रमें रख चूल्हे पर चढाकर रात्रि भर सध्याग्नि देवें | (२० चं०) 


सचना--क्वाथके लिय भिलावेके ४-४ टकंडे कर लेवें | 
'मिल्रावेका पेल टुकड़े करनेके. समय व लग जाय, यह सम्हालें | 
कदाच भिलावेका -वेल लग जाय, तो उस पर तुरन्त नारियलका 
हि ७ ०५ ! ्चछ भिलावेकी 2 रे ० बे 
तल लगा लेवें | क्वाथ करनेमें मित्रावेकी वाष्पं लगने पर शरीर 
'सूज जता हैं; अतः सावधानी रखें । 

सात्रा-- से २ री दिनमें दो वार देवें । _ ह 

उप गेग----यह रसायन ग्रहणी, संग्रहणी, कास, श्वास, उम्र 


ज्वर, तन्द्रा ओर स्वल्प निद्रा पर प्रयोजित होता है। इसके सेवन 
से शरीर पृष्ठ, तेजस्वी और स्फूर्ति वाला बनता है । 
यह रसायन बृहदन्त्रमें उत्पन्न कफ दोषकी दुष्टिको नष्ट कर. 

उस स्थान को बल देने वाला है। कफके चिपचिपांपन को नष्ट 
करने वाला यद्द रस है। संग्रहणी के विकार में बहुत कम' मल 
गि्रिना, सल के साथ म्माग, चिपचिप्रे, गाढ़े, श्लोष्म समान आस 
जाना, आन के साथ अति कितछनां,, अति किनछने से अति 

'परेशान होने पर भी चेन न पड़ना, गुद श्रश होना, सलमिश्रित 
किम्ब१ सज्ञ दिरहिद आस गिरना, मु हमें उवाक और शुष्कता, 
क्वचिन्‌ वबसन हो जाना, उदरसे जड़ना, छुथा बिल्कुल नष्ट होना, 
आदि लक्षण उप स्थित होने पर संप्रहणी रोग में इस- रसायन का 
उत्तम उपयोग होता 

६... क्रास और श्वास रोग में भी कफ का विपचिपापन अधिक 
होने पर कंक्रकी गांठ सत्वर. नहीं छूटंती हो, खांस-खांस कर अति 
व्यंथित होने पर थोड़ा माढा। और लेसदा[र कंफ निर्केलना, आँदि- 
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ताम्रभस्म, शुद्धपारद, शुद्धगन्धक, कालीसियं, निसतोत और 
& रोप्यभस्म, ये २० ओपतधियां ८-८ दोने लेबें | पहले पारद गन्धक 
को कज्ञज्ञी करें | फिर भस्म और शेष ओपधियों का कपड़छान 
चूण सिला आंवले के स्वर्स की ७ भावना देकर २-२ रची की 
गोलियां वना लेव । इसे अन्य अन्थकारों ने नृपति वल्लभ संज्ञा 
भीदीहेै। ) ( २० चं० ) 
मात्रा--+-६ गोली दिन में १ वार जल्ल या भट्ट के साथ देवें। 
उपयोग---यह राज वल्लम रसायन अहणी रोग के लिये 
अति उपकारक है। उदरशल, गुल्म, दारुण आमवात, हृदयशूज् 
पाश्वशूल्न, नेत्रशल, ह्मीमक, शिरःशूल, कटिशल्, आनाह 
( मलावरोध ), आठ प्रकार के शूत्र, उदर कृमि, कुछ्ठ, दाद, 
बातरक्त, भगंदर, उपदंरा, अतिसा र, ग्रहणी, अश ओर प्रवाहिका 
आदि रोगों को नष्ट करता है। 
यह आओपध दीपन, आमपाचक, कफघ्न, प्राही, वेदनाशामक 
ओर रसायन है | यह अति निर्भेय ओपधि है। सगभा, प्रसूता, 
बालक और निबेल प्रकृति वालों को दे सकते हैं। यह आमाशय 
ओर अमन्त्र दोनों स्थानों की पचन-क्रिया विकृृति को सुधारता है । 
यह अपचन आर अम्निमान्यजनित विकार या यक्त्‌ के विकार 
से उत्पन्न अतिसार और गहणी योग को दूर करता है। यकृत 
वृद्धि होकर या शोथ आकर योग्य पित्त ल्ञाव न होता हो, पचन 
क्रिया योग्य काय न करती हो, दस्त सफेद और दुर्गेन्धयुक्त आता 
हो, दिन में ३-४ वार थोड़ा थोड़ा दस्त होता हो, दस्त कुछ पतला 
हो, कभी दस्त में छोटे छोटे कमि श्री निक़लते हों, जिह्ा पर मत्त 
“की तह रहती हो, कभी कब्ज रह कर दस्त मेलेरंग का हो जाता 
हो, उदर में सारी: पना रहंता हो, वायु वारबार उत्पन्न होती हो 
ऐसे लक्षण युक्त-.अतिसार ओऔर' गअ्रहणी रोग में यह रसायन 
अच्छा; ल्ञाभ पहुंचाता है । 
१० 
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कितनेऋरोगियों को अतिसार कुछ दिनों तक रहता हैं, ऑर 
कुछ दिनों तक नहीं रहता । पचन क्रिया मंद रहती है, दस्त में 
आम जाता रहता है। उदर सें पीड़ा वारम्वार उत्पन्न हो जाती 
शरीर अशक्त और कृश हो जाता हैँ | आम अधिदः संय्हदीव होने 
पर एरण्ड तेल फा पिरेचन लेना पड़ता है, अन्यथा विविध उपद्रव 
उपस्थित होते हैं। ऐसे रोगियों को यह राजबल्लभ रस, प्रवाल 
पंचामृत और शुद्ध कुचिला (१ रती ) के साथ सिलाकर 
दिया जाता है। 





बहुमूत्र / मृत्र यू द वूद टपकने ) की उत्पत्ति पचन क्रिया 
बिक्लति से भी होती है। ऐसे रोगी को प्रायः दिन की अपेक्षा 
रात्रिको वारवार पेशाव के लिये उठना पड़ता है, रोग तीत्ररूप 
धारण करे, तब दिन में भी पेशाव चूद वू द आता रहता हैं, कुछ ॥ 
जलन भी होती है, साथ में अग्निमान्य, पेशाब पीला होना. 
यकृद्‌ बृद्धि, छृदय फूला हुआ, सल्लावशेध, निवलूता, खट्ट 
पदाथ खाने पर सांधों सांचों में दर्द, स्वप्नदोप आदि लक्षण 
उपस्थित होंत हैं । इस रोग पर इस राजबल्लय रसका सेवन 
कराने से थोड़ ही दिलों में लाभ पहुँच जाता है। अति पुराना 
रोग भी जड़ मल से दूर होजाता है । थी पचन हो, उतना खाना 
चाहिये, दही का त्याग करना चाहिये; धम्र पान का 5बसन हो, 
तो दोसके उत्तना कम कए देना चाहिये। प्रारम्भसें यह रसायन 
त्रिकढु ओर शहद के साथ दिन में २ या ३ बार देना चाहिये । 


आमवात रोग एकबार होजाने पर अनेकों कों आजीवन 
चार बार त्रास देता रहता है। मधुर पदार्थ खाने या शीत» 
लगने पर भिन्नभिन्न स्थानों के सांधों में दर होजाता है । कितने 
को को पतले दस्त भी होते रहते हैं | ऐसे रोगियों को पथ्यपालेन 
पूवक इस रसायन का सेवन कराया जाय तो अच्छा लाभ 
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पहुँच जाता है। हृदय में शिथिल्षता हो, वो इस रसायन के 
साथ कुचित्ा १-१२त्ती मिलादेता विशेष गुणकारक होता है । 


वात वाहिनियों की विकृति होने पर पाश्वशल्,, हृदयशूल, 

मस्तिष्क श्‌ल, चक्षु: श॒ल्ल आदि उत्पन्न होते हैं। यदि श्र 

के रोगीको आमवृद्धि भी हो, तो इस रसायन का सेवन्‌ कराने पंर्‌ 

शल्न निवृत्त होता है और वात वाहिनियोंकी विक्ृति भी दूर हो 
जाती है। इस रसायन के साथ #ूग-भस्म, हींग और शुद्ध 

कचिले का चूर्ण मिला देने से अधिक लाभ पहुंचता है । 

६, रत्न विजब पपंटी | 

विधि--शुद्ध गन्धक ४ तोले, शुद्ध पारद २ तोले, रौप्य भस्स 

? तोता, स्वर्ण भस्म ६ माशे, वेक्रान्त भस्म और मुक्ता पिष्टी ३-३ 

; .साशे लें | पारद गन्धककी कज्जली करके शेष भस्में मिलाकर एक 

दिन सर्देत करें । फिर रस पपंटीके समान घी लगी हुई कड़ाही मे 

रसकर गोवर पर रखे हुए केले के पत्ते पर पपंटी बना लें। 

श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचार 

सात्रा--? से ३ रत्ती दिन में २ या ३ बार शहर चतुःसम चूरो 

और शहद, जीरा और शहद ) बकरी के दूध, सट्टे, मीठे अनार 

के रस, मोसम्बरी के रसया सीठे अंगूरक रसके साथ अथवा 

अबाल्न पिष्टी, अम्रतासस्व, कम्रककड़ीके चूर्ण और बेजगिरीके 

चूणके साथ देवें। 
लोंग, भुता जीरा, सोहागे का फूला और जायफल समभाग 
पमिल्लाकर चूए कर लेने पर चतुःसप्र चूए तैयार होता है । 

७. . उपयोग-...यह रत्न विजय पपंटो कष्टसाध्य संगरहणी, अन्त्र- 

* अ्ञय, राजयक्ष्मामें उपद्रव युक्त रह णी, शोथ, अतिसार, पाण्डुरीग, 

सीहाबंद्धि, जलोदर, परिणाम शूज्ञ, अम्लपित्त, हद्गोंग, जीएे 

विषमच्चर तथा कफ और वातंप्रकोपसे उत्पन्न अन्य रोगों को नष्ट 
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करती है | एवं शरीर को पुष्ट ओर सवत्त बनाती है। जब पपटीके 
अन्य अयोगोंस लाभ न हो तब इसका उपयोग करना चाहिये । 


जब ग्रहणी शेगर्म भोजन कर लेने पर तुरन्त दस्त लग जाते: 


हैं। आमाशय और अन्त्र भोजन को अधिक बार धारण नहीं: 
करते | 5.९२ बड़े-बड़े १-२ दस्त पीले गरम-गरम तुरन्त आ। जाते: 


हैं । फिर बसी हृतुसे देह शुपष्क और निरतेज होती जाती है । शरीर. 


का वजन धीरे-धीरे घटता जाता है। किसी-किसी रोगी को कुछ: 


ज्वर भी रहता है । अन्त्रमें रोग कीटाशु ९ यक्ष्मा कीटाणशु ) की 
आबादी हो जाती ६ं। फिर कास-ख्ास आदि जउपद्रव उपस्थित 
होते हैं। शरीर कश और निरतेज होजाता है <स पर यह पर्षटी 
अमृत समान उपकार दशाती है । 

संग्रहरी रोग में जिहासे लेकर गुद नलिका पर्यन्त आमाशय,. 
अन्त आदि समस्त संस्था की श्लेष्सिक मिल्ली पर सूक्ष्म सूक्ष्म 
स्फोट होजाते हैं । इस प्रकार के विकार में जिह्लालाल कांटे घालीः 
भारती है, दस्त वड़े बड़े, सफेद या पीले रंगके और गरम-गरम- 
लगते हैं। खाया हुआ अन्न विना पचन हुए कच्चा ह्वी निकलः 
जाता हैं। यदि दस्त सफेद रंगके हों, तो यक्वत्‌ पित्त का अभाव 
मान कर पंचामृत पपंटी देनी चाहिये। ओर दस्त पीले श्मकेः 
हों, तो इस, रेज्लविजय पपंटी की योजना करनी चाहिये। 


सचना--यदि ज्वर अधिक हो या पर्पटी देने पर ज्वरः 
आधिक हो जाय तो मात्रा कम कर देनी चाहिये | 
७, अष्टामृत पर्पटी 


विधि... शुरू पारद, लोहभस्स, अश्रक भरम, ताम्र भस्म, वन्न' 
संस्में, रोप्य मस्म और जहर मोहरापिष्टी, ये ७ ओपधियां ४- 
बोले तथा शुद्ध गन्धक ८ तोले ले। पहले पारद्‌ गन्धक की कजलः 


जे 


ःा 
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चकरें । फिए भस्म मिज्ञा घी वाज्ञी कड़ाहीमें मंदाग्नि पर रसकर 
( गोबर फेज्ञाकरऊपर रखे हुये ) केज्ञेके पान पर पर्षटी बना 
'लेवें । 
मात्रा--(से १रत्ती दिन में ३ बार शहर-रीउज्ञ या लौंग, 
सोहागेका फूज्ना, जायफ्ल और दाज्लचीनीके समभाग चूर्रा 
“मिल्ञाकर ४ रत्तीके साथ देवें | 
उपग्रोग --यह परपटी जीण संप्रहणी रीगनें उयवह॒त होती है । 
-यह आमारशायमें वेदना, वान्ति होना, अन्ञमें मंद-मंद पीड़ा बनी 
रहना, दस्तमें दुगन्‍्ध आना, शरीर निस्तेज और कृश हो जाना 
अपग्निमान्य, अरुचि, स्लीहावृद्धि और मंद-मंद ज्वर आदि लक्षणों 
सह प्रहणी रोगको दूर करती है । 
८, लवबड्भ द्रावक | 
विधि-लौंग, अतीस, नागरसोथा, पाठा ,बेलगिरी, धनिया, 
धायके फूल, सोचरस, जीरा, लोथ, इन्द्रजी, खस, राल, काकड़ा- 
सिंगी, सेंघानसक, सोंठ, पीपल खरेंटीका मूल, यवक्षार, 
अफीम और रसोंत, ये २१ ओपषधियां १-१ वोला तथा लॉग २१ 
सोले लें | सबको मिला कपड़छान चूर्ण कर पोस्त डोडाके क्वाथ 
की ७ भावत्ता देकर २-२ रत्तीकी गोलियां'बना लेवें ( (में० २०) 
मात्र--? से २ गोली दिनमें ३ बार जलके साथ दें । 
उपयोग --थह वटी चिरकारी ग्रहणी, शोथयुक्त पारड, 
कासला, पक्‍्वअतिसार, आमबृद्धि और उससे उत्पन्न विविध 
विकार मन्दाग्नि और दारुण अम्लपित्त आदि शेग्रोंका नाश 
करती है 
यह बटी दीयन, पाचन, श्राही और स्तम्भन है। जंब 
अतिसार रोगमें मुखपाक, खट्टी डकार आना, छाती में दाह, 
प्में भारीपन रहना और दिनमें २-७ दंस्त उद॒र प्रीड़ा संह्‌ 
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होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं, तब यद्द बटी अच्छा लाभ 
पहुँचाती है । | 

इस वटी के सेवनसे आमाशयकी उद्यताका शमन होता है, 
आमोत्पत्ति बन्द होती है; तथा अन्त्रगत बंदना दूर होंती है 
यदि दंस्तमें रक्त जाता हो, तो वह भी वन्दर द्वो जाता है । 

ग्रहणी +िकार और जीणे अस्लपित्त रोगमें इस वटीके साथ 
१-२ रत्ती अभ्रपपेटी मिला देने पर सत्वर लाभ पहुंचता है.। 

मूत्र पिण्डोंके शोथ या बिकृतिके हेतुसे रक्तमें रहा हुआ बिप 
बाहर नहीं निकल सकता । फिर शोथ और निस्तेजता ( पाण्डु )' 
बढ़ने लगते हैं । ऐसे शोथमय पाण्डुपर यह्‌ बटी मृत्रल अनुपान- 
(या एलाद्यरिष्ट या पुननेधासव ) के साथ देने पर अच्छा लाभ. 
पहुंचाती है । 


& कामचार मणडर। 

विधि----मण्डूर भस्म ४० तोलेको लोहे की कड़ाही या खरल् में: 
डाल भ्र'गराज स्व॒स्समें ७ दिन सदन करे । फिर जितना वजन हो 
उससे आधा पीपल का चूर्ण मिला कर घोट लें। ( आए० सं० )' 

मात्रा--२ से ४ रत्ती दिनमें २ या ३ वार दूने गुड़के साथ: 
मिलता संसू२पेर बेलगिरीके क्वाथके साथ देवें। 

उपयोग----यह मसण्डूर जीण अतिसार, संग्रह प्रहणी, आम- 
वात और अम्लपित्तको नष्ट करता है; तथा पुष्ठिप्रद औराअग्निः 
कारक है। 

जब आमाशयका पित्त तेज हो जानेसे खट्टी डकार ओर 
वान्ति होती रहती है, तथा यकत्‌ निर्बेल बन जानेसे अन्त्रक्ेटट 
भीतर पचन क्रिया योग्य नहीं बनती । जिससे आमविषकी वृद्धि 
होंकर अपचन, आमवात, अस्‍्लपित्त, यक्ृृतका शोथ, . उदरवातः 
संग्रह, संग्रह अहणी, शिरद॒द, नेत्रकी निद्लता, चक्कर आना, 
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बाल सफेद हो जाना, पाण्डु और त्वचा रोग आदि विकार 
उत्पन्न होते हैं । इन सब विकारों पर यह्‌ रसायन अद्भुत लाभ 
यहुंचाता है । 

सण्डूरको भांगरेके रसमें ७ दिन खरतल करने से, वह 
आमाशय आर यकृतकी क्रियाकों सुधारता है । फिर पच्न क्रिया 
सवल्त बनती है; ओर निबलता दूर होकर शक्ति बढ़पे लगती है । 
छोटे बालक, सगभो, प्रसूता और वृद्ध आदिको थह्‌ सण्दूर 
निर्भयता पूबंक दिया जाता है । 

सह भ्रहणी रोगमें इस मण्ड्ूरके साथ सुवर्शपपटी या 
अश्रपपंटी मिला दी जाय, तो लाभ सत्वर पहुंचाता है। 


१०, ग्रहणयोहर योग | 

विधि--श्योनाक की छात्र २० तोले को चावंल के धोवनमें 
पीसकर कल्क करें। कल्क को गीले चौलड़े कपड़े में लपेट ऊपर 
कपड़सिद्टी १-३ अंगुल करें। पश्चात्‌ निर्धभ गोबरी की अग्निमें 
दब्गकर बाटी के समान सेक लेबे । मिट्टी ज्ञा होकर पक जाने 
पर बाहर निकाल कपड़े को खोल कल्क को किसी मोटे कपड़े में 

लपेट दवाकर रस निचोड़ लेच । 

मात्रा-- -१ तोला दिन में ३ बार देवें। साथ में ल्बद्भ 
चतुः सम ( लौंग, जायफल, जीरा और सुहागे का फूल्ा ) १- 
समाशा शहद के साथ देते रहें । 

हपयोग---यह योग जीण ग्रहणी, जीणे अतिसार ओर 
प्रवाहिका में अच्छा लाभ पहुंचाता है। पथ्य का आग्रह पूबक 
पालन कंणए्ना चाहिये | यदि अन्नपचन हो, तो खिचड़ी आदि 
हल्का भोजन देवें | ज्वर हो या अन्न पचन- न होता हो, ,उद्र में 
वांयु उत्पन्न होती हो और सरलंता से अपान वायु न सरती हो, 
तो रोगीं को मेट्र पर-रखना चाहिये। इस योग के साथ निम्ना- 
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सीजन जज ॑ जजीली जज जज 


लुसार वाह्य परिसाजन करते रहने से सत्वर लाभ पहुँ- 
चता है | 

हि; प्रिमाजन--आंवले को जल में पीस कर कल्क 
करें | फिर रोगी को चित लेटा नाभि के चारों ओर आलवाल 
किनारी बांध वीचमें अद्रख्का रस भरें | इसतरह रोज आध घएटे 
वक लेटाये रखने पर नदी के पूर के समान प्रवृद्ध अतिसार भी 
रुक जाता है; अप्मि प्रदीप्त होती हे तथा उदर वातशमन हो 
जाती हैं । 








११, वूलार्धारिष्ट | 

विधि---वबूज्ञ की अन्तर छात्र ८०० तोले को ४०६६ तोलें 
जल में मिल्लाकर क्वाथ करें | चठुर्थीश जल शेप रहने पर उतार 
क्र छानतलें | फिर १२५० तोले गुड़ ओर ६४ तोले धाय के फूल, 
एवं पीपल ८ तोले तथा जायफल, शांतल्न भिचे, दालचीनी, 
छोटी इलायची के दाने, तेजपात, नाग केशर, लौंग, कालीमिय॑, 
इस ८ ओपधियोंके ४-४ तोले का जौ कूट चूण मिला देबें | फिर 
चीनी का बोयास अथवा घृतभाण्ड में भर एक मास परयन्त 
बन्द रख यथाविधि ( आसवविधि ) से आसव बनावें। पश्चात्‌ 
छानकर बोतलों में भर लेवें । .._ ( भें० २० ) 


मात्रा--(! से २॥ तोले तक दिन में २ वार समान जल 
मिलाकर भोजन कर लेने पर पिलावें । 


उपयोगू--यह अरिष्ट क्षय, कुष्ट, अतिसार, प्रमेद्द, श्वास 
और कास को नष्ट करता है । 

इस ववूलायरिप्ट में मुख्य औपध बबूल की अन्तर छाल 
है। वह कसली, स्तम्भक और अन्त्रस्थ दोप नाशक है। यह 
अरिप पकक्‍वातिसार ओर जीण संग्रदरी में स्तम्भक शुर के लिये 
व्यवहत होता. है| बारवार- बढ़े जुल्ाव हो कर थकावट 


प्रहणी रोग प्रकरण १४३ 





आजाने और अग्निमान्य आदि लक्षण होने पर यह अरिष्ट 
डिदावड़ है । ु ह 
कुष्ठ के विकार में को उस्थ विष ग्रप्मुख का एण होनेपर बबूला- 
अआरिए्ट का उपयोग होता है। शरीर पर काले दाग होजाना, स्थान 
स्थान पर कीले गाड़ने के समान रोमसन्त्रों के मूल में मोटापनत 
आजाना आदि लक्षण होने पर बधूज्ञायरिट्ट अच्छा लाभ 
पहुंचाता है । 
अच्छमेह, ज्ञाल्ञामेह ओर ह॒स्तिमेह विकार: पर यह अच्छा 
“काय करता है| इसका उपयोग सधुमेहमें चाहिये बैसा नहीं होता । 
( औ० गु०? घ० शा० के आधार से ) 
इस अरिष्टसें मुख्य ओषधि बबूलकी छाल है। उसमें गोंद 
और टेनिक एसिड (!४४०४० ७००) अधिक मात्रामें रहते हैं । 
जिससे यह छात्र ग्राढ्मगुण कएती है, वथा आम, रक्त, अतिसार 
(पित्त ओर दाहफा नाश कपएती है। कास रोगमें श्वासप्रणालिकाकी 
उम्रताका शमन करती है। एवं मूत्र कच्छ, अश्मरी, मूत्रेन्द्रिय 
ओर जन्‍नेन्द्रियकी आदाहिक उग्यताका हास करती है / इसीवरद 
“इस छात्ममें कुष्ठ कृमि और विषको नष्ट करनेका गुण भी अब- 
-स्थित है । बंगसेनने जल्ोइर रोगपरभी बवूलकी छालके क्वाथकी 
-थोजना की है। 


जननी 


६. अशे प्रकरण । 
१, वावल्ली बूटी। 
( ले? 4,०ण००७०७ ?ि0५)| ) 
: . यह वनौषधि राजपूताना, यू. पो. आदि अनेक स्थानों में 
“श्वार वाजरा के खेत़ों में आश्विन से पोष, माघ तक मिलती 
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है । यह बूटी लगभग १॥-२ फीट ऊंचाई तक बढ़ जाती हैं। इसमें 
२-३ अंगुल के लम्बे पतले पत्ते होते हैं । इसमें मिर्च के आकार 
की छोटी फली आती है; और उनमें काले जीरे के समान वीज 
निकलते हैं। इस बूटी के बीजों को चूहे प्रेम से खाते हैं। इसका 
स्वाद अति कडुवा है। पशु इसे खालेवें, तो वह पागल बन 
जाता है। 

सात्रा---5 सासे से १ तोला तक ११ काली मिचों के साथ 
मिला चटनी की तरह घोट कर दिन में दो समय ४० दिन तक 
पिलाते रहें । ह 

उपयोग-- यह औषध .रक्ताशे रोग में रामबाण है। केवल 
४-४ दन में ही रक्तार्श का रक्त गिरना बन्द हो जाता है। ४० 
दिन तक सेवन करने से रोग जड़ मूल से चला जाता है। शुष्क. 
अशे रोग में भी यह बूटी लाभ पहुंचाती हैं। 

२, लोहादि मोदक 

विधि-लोहभस्म, इन्द्रजो, सोंठ, शुद्ध मिलावे, चित्रक 
मूल की छाल, बेलगिरी, बायविडज्ञ ओर हरड़, ये झ ओषधिरयाँ 
समभाग लें । फिर सब के समान गुड़ मिला कर ३-३ माशे के 
मोदक बना लेवें। ( २० र० स० ) 

मात्रा---१-१ मोदक सुबह शाम सेवन करें। 

उपयोग---इस मोदक का सेवन करने पर अर्श, शुष्कार्श 
जनित वेदना, रक्ताशे का रक्त गिरना, मलावरोध, अप्निमान्य 
आदि दूर होते हैं। | 

३, अशोहिर भस्म | 
. विधि--एक ताजा जमिकन्द र॥ सेर का लेकर उसके बीच 

में खड़ा करें। उसमें ताल फिटकरी का चूण ४० तोले भंर देव ॥! 


१४६ रसलन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड 


भात्रा--९-से-२ गोली सोंफका अक अथवा जज्ञके साथ प्रातः 
साय॑ देनेतते मल शुद्ध होता है। अश और यक्त्‌ संबंधी वद्ध कोष 
आध्मान, शूत्र, मंदाप्ति अरुचि नष्ट होते हैं। रक्ता्शका रुधिर 
बन्द होता है एवं वाताशमें इसका उपयोग सद्यःफल दायक देखा 
गया है। यक्षत्‌ वृद्धि एवं तज्नन्य उदररोग आमका संग्रह एवं 
आम प्रश्नति रोग इस महोपथसे नाश होते हैं । इसमें मुक्ता शुक्ति 
-को भस्म है इस कारण केल्शियमकी कमी होनेसे त्वचाके फोड़ा 
फुन्सि अथवा शीत पितके समान ददौरेको सी नाश करता है। 
अधिक विरेचन हो तो बीच बीचमें यह गोली बन्द कर देनी 
चाहिये अथवा मांत्रा आधी कर देनी चाहिये। यह अनुभूत बटी 
“है कभी निष्फल नहीं जाती । 

४५, अशोहिर लेप। 


प्रथम विधि---सोमल, नीलाथोथा और सिंदूर, तीनों १-१ 
दोला लेकर यारीक चूर्ण करें। फिर निर्मलीके बीजको जलके साथ 
'पत्थर पर घिस उसमें उक्त चूण आधरत्ती मिला मस्से पर लेप 
“करें| मस्सेको छोड़ इतर किसी स्थान पर न लगजाय, इस 
'बातका सम्हाज्ञ रखना चाहिये | इतर स्थान पर लग जांय, तो 
'वहां मक्खन या घी लगा लेवें | इस लेपके लगानेके पश्चात्‌ रोगी 
'पौन घण्टे तक ओंधा सोता रहे । जिससे औषध और भागमें न 
* लग जाय, इस लेपसे जलन अधिक होने पर निम्न मलहम लगाना 
चाहिये। 

दाहशामक सलहम--कर्त्था-१ तोला, कपूर १ तोला, और 
सोना गेरू २ तोलेको ४ तोले घीमें मित्रा मस्से पर लेप कर देनेजे 
दाह शमन हो जाता है । जब जलन सहन न हो सके तब यह 
-मलहम लगाना चाहिये । 


.._ इस तरह सोमलयुक्त लेप प्रति दिन दो समय लगाते (रहने से 
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पर चन्दन की तरह घिसे | फिर २॥ तोले दापूर मिला कर खरत 
कर लेवें । ( महा० भागीरथ स्वामी ) 
उपयोग-इस मल्हम को रूइमें भरकर दिलमें २-३ बार मस्से 
पर लगातेरहने पर २१ दिन ( १-१॥ मास ) में मस्से सूख जाते हैं । 
६, दन्त्यरिष्ट । 
विधि--दन्तीमूझ, चित्रकमूल, दशमृूल, हरड, चहेंडा, 
आंवला, इन १४ ओपधियोंकों ४-४ तोलेको २०४८ तोले जलमें 
मिलाकर चतुर्थाश क्वाथ करें। फिर छान, ४०० तोले,गुड़ मिला 
चीनीके वोयास में भर मुखसुद्रा कर १५ दिन रख देवें । परिपक्व 
होने पर छाल लेवें | 
मात्रा--१। से २॥ तोले तक दिन दो वार भोजनकर लेने 
पर समान जल मिला कर देवें। 
उपयेग--इस अरिपएके सेचनसे अश, प्रहणी और पाण्ड 
रोग दूर होते हैं। मल और उद्रबातकी गतिकों अनुलोम करता 
है, दथा पचन क्रियाको सवल वनाता है । 
यह अरिए, अश, पहरणी, गुल्म, आध्यान, उदरकृमि, उदावते 
पाण्डु रोग, मूत्ररो ग, गर्भाशय बिकार आदियें सलावरोध रहने पर 
व्यवहत होता है। रात्रिको देनेपर सुबह शौचशुद्धि होती है । 


वक्त्य---कगसंन आर इन्द माधवने इस आरिप्टमें चित्रक- 
मूल नहीं लिखा । ( कद्ाच लेखकके अ्रमाद वश यह मल हुईं 
होगी ) आर १ मास तक बन्द रखनेका विधान किया हँ । पाक 
१५ दिनमें . नहीं होता, अतः ? मास बन्द रखना चाहिये। 
'आअथवा न सिद्ध हो तो ? मास भी | 


अग्जनिमान्य, अजोण, विसूचिका १४६ 


ब>७३ ५३५३५७८७१६४०४ २५७०४ ४४४८४: 


७. अग्निमान्य, अजीए, विसूचिका 
९. तिक्तजीरक भस्म | 


बनावट --१ मन गोमूत्रकों कड्ठाहीमें डालकर चूल्हे पर 
चढ़ाबें। गरम होतेपर उसमें ५ सेर कालीजी पी डाल गोमूत्र और 
काल्ीजीरीकी भस्म बना लें । पश्चात्‌ कढाईकों तुरन्त उतार 
राखको बोतज्ञमें सर लेबें | दो तीन घण्टे देर होनेसे बाहर 
की वायु लगकर क्षाए्में गीलापन आजावा है। (आं० नि० मा?) 

सात्रा--२ से ६ रत्ती तक दिसमें ३ बारशहद्‌ या जले 
साथ । 

उपनोग---यह भस्म आमाजीएं, विश्च्याजीण, रसाजीएं 


” और उदर कृमियोंकों सत्वर दूर करता है । यह चूर्ण उदर शुद्धि 
'करता है। उद्रक्ृमि और सूक्ष्म कीटाशुओंका नाश करता है; 
कफ, मेद और आमको जलाता है, तथा पचनशक्तिको बढ़ाकर 
सब प्रकारके अजीरणों उद्ररोग एवं शूत़्को न्ट करता है। जलो- 
दर और शोथ रोगमें भी यह सस्म अतिहितावह है। इस भस्मकों 
सिरके अथवा गोमूत्रके साथ लेप करनेसे त्वचाके श्वेत दाग 
'मिटते हैं। 
..... ९२, नागेशररस | 

बनावट--शुद्ध बच्छनाग, लोंग, दालचीनी, पीपल, काली- 
'मिचे, अकलकरा, सोंठ, अजवायन, जीरा, काज्ञाजीरा, पीपला- 
सूल, काज्ातमक, सेंत्रानमक, 'सांभरनमक, भूनीहींग, ये १४ 
ओपषधियाँ १-१ तोला, सोहागेका फूला और शंद्रभस्म ४-४ 
नोले तथा शुद्ध दिंगुल २ तोले लेबें | पहले हिंगुल और चच्छु- 
सागको भिछायें | किर सोद्गेका फूला ओर शंख भस्म डालें। 


१६०. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह द्वितीय खर्ड 





पश्चात्‌ शेष ओपचियोंका कपड़ छान चूरों 'मिला नीवूका रस 
२४ तोले डाल खरलकर, सुखा चूर्ण बना लेवें। (आ. नि. मा.) 

मात्रा--* से ३ रत्ती शहद्‌ या जल्के साथ दिनमें २ या 
३ बार देवें। 

उपयोग --यह रसायन सब प्रकारके अजी्ण रोग ओर 
अप्लि-मान्यकों दूर करता है; उद्रशूल्न और उद्रवातको शमनः 
करता है; तथा रुचिको बढ़ाता है । विशेषतः वातप्रधान और. 
कफम्रधान रोगों पर व्यवहृत होता है। आमाशय और यकृत,. 
दोनों स्थानोंके पित्तप्रवाहकों बढ़ाता हैँ और अन्त्रकों भी बल 
देता है। जिसको कच्ज रहता हो या मक्में दुर्गग्ध आती द्वो सूक्ष्म: 
कृसि उत्पन्न होते हों । वे सब विकार दूर होते हैं। 

३. भभिम्न॒व्वरस ह 

विधि--शुद्ध पारद, शुद्धगन्धक, शुद्धवच्छुनाग, तीनों १-१ 
तोला मिलाकर अद्रखके रसके साथ खरल करें। फिर अश्वत्त्थः 
(पीपल वृक्ष) काक्षार, इमलीका क्ञार, अपामागका ज्ञार, जवाखार, 
सज्जीखार, सोहागाका फूला, जायफल, लौंग, सोंठ, काली मिचे,. 
पीपल, हरड़, बहेड़ां, आंवला, ये १४ ओषधियां १-१ तोला तथा 
शंख भस्म, सैंधा नमक, सांभर नमक, समुद्र नमक, काला नमक;. 
कांचनमक, भूनी हींग और जीरा, ये ८ ओपधियां २-२ तोल 
मिला चीबूके रसमें ३ दिन मदेनकर १-१ रत्तीकी गोलियाँ बनावें ।. 
| (२० का०) 

मात्रा---१-१ गोली दिनमें ५-७ समय मुँहमें रख कर रस: 


चूसें । या २-२ गोली दिनमें ३ बार निबाये जलके साथ देवें | 
उपयोग-- यह वटी पाचनी और दीपनी है, अजीर्ण, शृत् 

और बिसूचिकाकों तत्काल दूर करती है। एवं हिक्‍्का, गुल्मः 

और उद्ररोगको भी नष्ट करती है । “आ 


अग्निमान्य, अजीण, विसूचिका १६१ 





इस अप्निमुखका कार्य अग्निक्मार और अगनितुण्डीकी 
अपेक्षा सिन्मप्रकारका है | इन दोनों औपधोंकी अपेक्षा इसमें ज्ञार 
अत्यधिक होनेसे इस रसका विशेपतः वियोजन और शोपण 
यकृत्‌ सध्यम कोप्ठ कफ स्थान और वृक्‍कोंमें होता है। यह औपघ 
पाचक, दीपक, कफस्थानमें रहे हुए कफको हरणकर पतला 
बनानेवाल्ा तथा यक्ृदादि इन्द्रियोंको शक्तिदायक है । 

यकृत्‌की अशक्तता या यक्ततृपित्तकी उत्पत्ति कम हो जानिसे 
जो एक प्रकारका अतिसार हो जाता है । उसमें कफ दृष्टि भी 
दोप प्रत्यनीक चिकित्साकी इृष्टिसि एक कारण होता है। ऐसे 
अतिसारमें दस्त सफेद, जलमें घुल हुये आटेके सहश 
क्वचित्‌ खड़ियामिद्टीके जल़के सद्श सफेद दुगनन्‍्ध युक्त, कुछ 
अंश वंधा हुआ आर कुछ विना दंधा हुआ द्वोता है। इसमें दूसरा 
प्रकार ऐसा हैं कि, भेथी आदि शाकक निचोड़े हुए रसके 
समान हरा-सा, डुगेन्ध युक्त और कुछ मत्र मित्रा होता है । इन 
दो प्रकारोंमें से पहले प्रकारमें इस अपग्निमुख रसका उपयोग 
अधिक होता है. | एवं दूसरे प्रकार अग्नितुण्डी से ल्ञाभ पहुंचता 
है। प्रथम प्रकारमें कफ दोपका प्राधान्य होनेसे यक्धत्पिच्तका 
सम्यक स्राव नहीं होता । इस कफको प्रधानता कमर हो जाने पर 
यक्नतूका खाब सम्यक्‌ होने लगता है। फिर अदिसार नष्ट हो 
जाता हैं । 

इस प्रकारके अतिसारमें या इस प्रकार के यकृद्‌ विकारमें 
जुलाबके साथ वमन भी होती है । यह चसन, चिकनी और मागयुक्त 
शोती है। आमाशयंमें से कफ दुष्टिके हेतुसे पाचक पित्तका स्राव 
योग्य नहीं होता; जिससे भोजनका परिपाक भी योग्य नहीं हो 
सकता; ओर इसी हेतुसे वमन उपस्थित होती है | यह विकार कभी 
' कभी बहुत पुराना भी देखनेमें आता है । इस स्थितिमें अप्रिमुखकां , 
“अच्छा उपयोग होता है । 

११ 
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अन्नके विदांह और विष्टव्धताके हेठुसे उत्पन्न शूल, उसके 
साथ साथ आफरा, दूपित डकार आना, उदर ओर कण्ठको 
बांध रिया हो ऐसा भासना आदि लक्षण होते हैं। कुछ समय 
तक उद्रशूल अधिक और कुछ समय तक कम रहता है। 
क्वचित्‌ भथंकर शूल चलने लगता हैँ | इस विकार पर 
अग्रिमुखका अधिक उपयोग होता है। शंख ओर हींगके हेतु 
से आतक्ञषेपफे सदश बेदताका गिवार्णु दो जाता है, तथा 
शामक ओपवियोंके योगसे अवशिष्ट बेदना शमन हो जाती है । 
लघु अन्त्र और वृहदन्त्रके कुछ सागमें अन्त दूपित होने 
लगता है, उससें एक प्रकारके कीटाणुओं की क्रिया मित्र जानेसे 
बायुका संचय खूब हो जाता है । इस हेतुसे कब्ज और कभी 
अत्यन्त तीत्र आफरा उत्पन्न हो जाता है | उदर तंग हो जाता है; 
यहां तक कि श्वासोच्छास' फ्रियामें भी बाधा पहुँचती है । कोड़ी 
स्थान तक समग्र उदरसें वायु सर जाता है; इस हेतुसे उदर 
अतिशाय खिचता है। रोगी वेचेन हो जाता है, सारे उद्रसें संद 
मंद बेदना होती है, पहले सल्न शुद्धि नहीं होती; फिर अधोवायु भी 
नहीं सरता, सूत्रका भी एछ अवरोब ही होता है। इस स्थितिसें वायु 
को अनुलोमन कएने बाली और कोघस्थ दुष्टिकों नष्ट करने वाली 
ओपधि देनी चाहिये | केवल विरेचन देनेसे यह कार्य नहीं होता । 
अग्रिमु खमें वशतावुलोमक और कोएछ दुष्टिचाशक गुण अवस्थित 
होनेसे इस समम्र विकार सम्रहका इस रसायनके सेवन 
से निवारण हो जाता है। 
तिजन्तुक विसूचिका (अजी् के तीत्र प्रकोप से उत्पन्न 
विसूचिका ) में सारे कोछ्टमें शूक्न चुभानेके सद्श वेदना होती है । 
किसी किसी रोगीको जलके सद्रृश बड़े बड़े जुल्लाव होते हैं। 
, झुलाबके हेतुसे सर्वाज्नकी नाड़ियां खिंचती हैं। हाथ पेरमें ऐंठन 
होतीहँ । कभी कभी मूत्रावरोध होता है । किसीको वसन भी होता 


अग्निसान्य, अजीण, बिसूचिका श्द्रर 
है। इस व्याधिका कारण कोष्ठस्थ अन्न दुष्टि है। इस स्थितिमें 
अग्रिमुखके सेवनसे सत्वर लाभ हों जाता है। 
गुल्म अर्थात्‌ गोला यह किसी भी प्रकारका हो फिर भी उसे 
गुल्स ही कहने की परिपाटी होनेसे गुल्म विकित्सामें अनेक वार 
भारी गड़ बड़ हो जाती है। अन्त्रके सील्र अन्त्रस्थ भागमें वायुका 
संचय और अवरोध हो कर अन्त्र फूल जाने पर वह गोलाऊे सदहश 
भासता है। ऐसे प्रकारके वातशुल्म पर अग्निमुखका अच्छा 
उपयोग होता है। ऊपर आनाहकी जो अवस्था कही है, उसकी 
व्याप्ति सम्पूर्ण कोएसें होती है; छर इस गुल्मकी व्याप्ति अन्त्रके 
थोड़ेसे भागमें होती है। इस तरह यह केबल वातावरोध ही 
होनेसे वह सत्वर दूर हो जाता है । कफग़ुल्स, रक्तगुल्म, अप्टीला 
आदि रोगों पर इसका उपयोग कम होता है । 
हि वृक्कविक्षति होने पर मूत्र्लाव कम और ,गालरंगका होता 
। मूत्रमें क्लेद जाता है। सुँह और हाथ पेर पर सूजन आ 
जाती है। उदरकी त्वचा भी शोथमय वन जाती है। यह शोथ 
धीरे धीरे बढ़ने पर उदरमें जल संचय होने लगता है । पतल्ला और 
आगपटेके घोलके सच्श वारवार जुलाब होता है। वृक्कद्वारा क्लेद 
वहन सम्यक्‌ प्रकारसे न होनेसे और कोछ्ठस्थ कफदुष्टि के हेतुसे 
सर्वाज्ञशोफ या उदररोग ( जलोदर ) की उत्पत्ति हो जाती है | 
इस प्रकारके बिकारमें अग्निमुख रस मूत्रलत औषधके साथ अर्थात , 
गोखरू, धमासा, पित्तपापड़ा, सारिवा और पुनर्नवा आदि 
ओदषधियोंके क्वाथके साथ देने पर मूत्रापिण्डमेंसे क्लेद्वहन कार्य 
सम्यक्‌ होकर मूत्रस्ताव भली प्रकारसे होने लगता है; और 
उसमेंसे मल द्रव्य बाहर निकल जाता है। रस स्थान पर 
अग्निमुखका कार्य द्विविध होता है । एक तो उसमें रहे हुए क्षारके 
थोगसे मूत्रपिर्डों में से क्लेद चहल और मूत्रल्लावको यथोचित 
“कराता है; तथा दूसरा कार्य शंखभस्म, हींग, अजमोद आदि 
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ओषधोंका वियोजन उद्र और अन्त्रमें होने से उस स्थान के 
विकारका शमन होकर अविसार कम हो जाता है । 

जीणेंकास और उसके साथ अतिसार होने पर अग्निमुख: 
रसका स्प्योग करना चाहिये। जीणकासमें कफका अच्छी. 
तरह रू५ «टी होता, कफ बिल्कुल घट्ट और गांठदार बन जाता. 
है। अतिशय खांसने पर कफकी छोटी-सी गांठ निकलती है ।- 
साथ-साथ उद्र पीडा, अपचन, उद्रमें आफरा और सफेद 
दुगेन्धमय दस्त आदि लक्षण भी अतीत होते है। इस स्थान पर. 
भी अप्नि-मुख का काये उत्तम होता हे। अनुपान रूप से कफ- 
स्रावी और श्वासवाहिनियों की उपशामक ओपधियाँ-सुलहटी,. 
बासा, छोट) कटेल्गी के मृत आदि के क्वाथ की योजना करनी. 
चाहिये । 

इस अग्रिमुखरसमें पारद गन्धक की कज्जली जन्तुन्न ओर. 
रसायन है। बच्छुनाग शूलध्न और वातशामक है । 

अश्वत्थक्षार, चिंचाक्षार, अपामा्क्षार, सजीखार, सोहागा,. 
तथा-पन्चज्ञवण ये पाचक, कफध्न और दुर्गन्‍्धनाशक है; जबाखार 
, भूत्रल और पाचक है। जायफल शामक, पाचक और शूलहर है ।' 
जीरा और ल्ञोंग कोष्ठस्थ विदाह नाशक है। त्रिफला किश्वित्‌ 
स्तम्भक और अन्त्र की पुरःसरण क्रियावर्धक है। हींग वावशूलघ्नः 
ओऔर आक्षेपहर है | शंखसस्म विदाहनाशक स्वादुतोत्पादक,. 
.शूक्षष्न, दीपक और पाचक है । नीबूका रस पित्तल्लाववर्धक और. 
पाचक है । ह 
. सचना--यह औषध दीक्ष्ण होने से रक्त पित्त, रक्ताशं और 
« घरःक्षत विकार वाले को नहीं देना चाहिये । 

के रथ (ओऔ० शु० घ* शा० के आधार से ) 

*' सौभाझ्जन (सुहिजना) के वृक्ष की छाल के स्वस्स की अथवाः 
क्याथ की भावना देने से विशेष गुण की वृद्धि होती है। 
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बाद लेना चादिपे। भोजन कर लेने पर जिनको उदर में भारीपन 
आ जाता है, उनके लिये अति हितकर है | 

उद्र शत, सीहा बुद्धि, चातज गुल्म, रोगसें भी लाभदायक है । 
निर्वत्ञ शरीर वाले को ज्वर आने के पश्चात्‌ यक्वत्‌ बढ़ जाता हैं. 
पाचन शक्ति मंद हो जाती है, उन रोगों को अजीण' रि रस देने में 
यकृत स्ीहा वृद्धि दूर होकर पचनक्रिया सवत्ष वन जाती हे 

६, स्वेतोभद्र रस 

विधि---अश्नक भस्म २ तोले, शुद्ध गन्धक १ तोला, शुद्ध 
पारद ६ माशे, तथा कपूर, केशर, जटामांसी, तेजपात, लौंग,. 
जायफल, जावित्री, छोटी इलायचीके दाने, गज पीपल, छूठ 
तालीसपत्र, घायके फूल, दालचीनी, नागर मोथा, हरड़, काली 
मिचं, सोंठ, वहेड़ा, पीपल ओर आंवला, इस २० ओपधियों 
३-३ माशे लेवं । पहले पारद गन्धक की कज्जली करके भस्म 
मिलाव | फिर कपूर ओर केशर मिल्ला कर अदरखके रसमें घोट। 
पश्चात्‌ शेप काष्टादि ओपधियोंका कपड़ छान चूर्ण मिला ६ घण्टे 
अदरखके रसमें खरत् कर १-१ रत्तीकी गोलियां बनाकर छात्रेमें 
सुखा छा । ( २० सा० सं० ) 

सात्रा--* से ४ गोली दिनमें २ बार शहद मिश्री, जल्ल,, 
अनार रस, या कच्चे नारियलके जलके साथ । 

उपयोग---यह सवतोभद्र रस अग्रिमान्य, आमवृद्धि 
विसूचिका, वात कफ प्रकोप | पित्त कफ प्रकोप, आनाह, मूत्र 
ऋच्छ, संग्रहणी, वमन, अम्लपित्त, शीतपित्त रक्तपित्त, पित्तप्रको पजः 
जीण ज्वर, धातुस्थ विपमज्वर, पांच प्रकारकी कास, कामला;., 
पाण्ड, आदि रोगों को दूर करता है । 

आमाशयका. पित्त दूपित होने पर अम्लपित्त विदग्धाजीण,. 
उद्रमें भारीपना बना रहना, मुख पाक, खट्टी वमन आदि विकार: 
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५० ५ञटत तन. ब>>त तन +०: 





स3न्डा 


कार्य तियंगू गत दोष या लीन दोपों पर नहीं होता । उतान दोप 
होने पर इस रसका काय अच्छा होता है। अतः जीणे विकार 
की अपेक्षा नूतन विकार पर इसका कार्य अधिक होता है। 

नूतन कफज ग्रहणी रोगमें वारवार पतले दस्त होते हों; मल 
ओर जल अधिक न मिले हों; मेँ हमें जल आता हो; तथा उवाक, 
उदर और अन्त्रमें जड़ता आदि लछण प्रतीत होते हों, तो यह रस 
पीपलके चूके साथ देना चाहिये। यदि आम और रक्त गिरता, 
है, तो यह रस नहीं देना चाहिये। उस चिकारफमें दोप लीन रहते 
हैं। कफज महणी या कफवातज अहणी विकार नया उत्पन्न हुआ 
हो, तो इस रस का उपयोग करना चाहिये । 

आमाजीण कफ प्रकोप से उत्पन्न होता है। इसकी उपेक्षा 
होने पर कभी अतिसार का प्रारम्भ हो जाता है। इस प्रकार के 
अतिसारमें पित्तकी क्षीणता और कफकी अधिकताके हेतुसे 
मल सफेर, जड़, गाढ़ा-सा भागमय होता है। बारबार शौच 
जाना पड़ता है | इस पर अग्नि सून प्रयोजित होता है । 

इस प्रकारके आमाजीण या विष्टव्याजीणंके हेतुसे ज्वरकी 
उत्पत्ति होने पर अथवा अजीणजन्य अतिसार या प्रहणीके साथ 
अतिसार के लक्षण या उपद्रव उपस्थित होने पर भी इस रसायन 
का उपयोग किया जाता है। 

इस रसायनको मभद्ठाके साथ देनेसे अरुचि, शूत्त, गुल्म, 
पारड, उदर और अशे रोग नष्ट होते हैं, ऐसा मूल ग्रन्थ कारने 
लिखा है । यदि ये विकार नये हों, तो इन ण्र लाभ पहुंच सकता 
है; किन्तु रोगवल अधिक हो जाने पर इस रसका उपयोग नहीं 
हो सकेगा। ये सब रोग अन्त्रके दूपित होने पर होते हैं। कफ 
दोपसे अन्त्र दुष्टि हुई हो, किन्तु दुष्टि अधिक न हो गई हो, तब 
तक इस रसायनका उपयोग हितकारक माना जायगा। - 

अग्नि सुतमें कजली ज़न्तुष्न, स्सायन, और योगवाही है। 
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उपयोग---यह वटी दीपतल-पाचन और उदर बात हर हे । 
अजीण, उदर शूल, अफार. उदर में भारीपन आदि विकारों को' 
दूर करती है, और पाचन शक्ति को बढ़ा देती हैं । कक और वात 
अकृति वालों के लिये तथा सेदबृद्धि वालों के लिये यह बटी 
लाभदायक है। का 

सचना-- सगभा खत्री तथा अस्‍्लपित्त, रक्तपित्त, प्रवाहिका 
'ओऔर अशंरोग, इन से पीड़ितों को यह वटी नहीं देनी चाहिये | 
है १० जम्ब्रीर लवण वटी शक 

.. ओपध द्रव्य--- जंवीजी या कागजी नीवूका रस १२० तोले,.. 
संधा नमक १२ तोले, सोंठ, अजबायन, सज्जीखार, पीपल, भुनी 
हींग, काँटेवाले करंजके सेके हुए फलोंकी गिरी, कालीमिर्ज, छिला 
इुआ लहसुन, सफेद सांटीकी जड़, (पुनर्नवा) सफेद (पीली) - 
सरसों, रुका हुआ सफेद जीरा, अतीस आर समुद्र क्बण,. 
ये १३ ओपधियां २॥-२॥ तोले लेबें । 

- विध--पहले नींबूके रसको कपड़ेसे छान अम्ृतवान या 
काँचके वरतनमें भर, सेत्रानमक मिला वर्तनके मुह पर स्वच्छ 
सफेर कपड़ा बाँध कर ४ दिल सूर्जके तेज तापमें रखें। रात्रिको 
रोज वर्तनको उठालें। पांचवे दिन उस रसको मजबूत मिद्टीके 
चरतनमें डाल मंदाग्नि पर पकाने । लकड़ीके द्ण्डेसे चलाते रहें । 
रंस गाढ़ा होने पर अन्य द्रव्यों का कपड़छन चूण मिला सीचे' 
उतार शीतल होने पर ३-३ रत्तीकी “लियाँ बना लेबें। 

(० पं> या:वजी त्रिकमजी आचार्ण) 

, सात्रा --२-२ गोली शीतल जलमें अथवा सुहमें रखकर. 
चूसें । आवश्यक्तानुसार दिनसें ३-४ वाए या भोजनके वाद देवें 

' उपयोग----जम्बीर हृवण वटी उत्तम दीपन-पाचन है । 
ऑग्निमान्य, अरुचि उद्रशुल, अजीर्ण ओर अफारामें अच्छा 
लांभ पहुँचाती है । ह 
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शाक भोजी, मांसाद्ारो और जड़ान्त खानेवाले, सबके लिये 
यह हितकारक है उदरसें अन्त पत्थर समान पड़ा रहता हो, उदर- 
शूल चलता हो, उदरमें वायु संगृहीत होती हो और अन्त्रकी क्रिया 
शिथिज्न होनेसे कब्ज होजाती हो, उन्त विकारों पर यह 
दी जाती है | यक्षत्‌ पित्तका योग्य खाव न होनेसे दस्तमें दुर्गन्ध 
आती हो, मलका रंग सफेद या मेला ग्रतीत होता हो उदसमें . 
छोटे छोटे कृरमि होजाते हों, और पेशाव भी पूरा साफन होता 
हो, उन दोपोंकों यह वटी दूर कर पचनशक्तिको सबल्न बना देती है । . 

पायन क्रियामंद होनेसे आस और कफकी वृद्धि होती हो,. 
अरुचि बनी रहती हो, थोड़े थोड़े दस्त लगते रहते हो, जुकाम, . 
कास और खास भी होजाता हो, उन सब विकारोंकों जम्बीर 
लवण बटी थोड़े ही दिलोंमें दूर करती है । 

११, द्राक्नादि गुटिकः | 
विधि--धोकर वीज निकाली हुई काली मुनक्का १ सेर, , 
> दब ( हि 

भुना हुआ जीरा १० तोले, संवधानमक, काली मिर्च, मिश्री ओर 
नीवूका सत्व (0४० 2०१) ४-४ तोले लें पहले सुनकाको पीस 
कर नीवूक़ा सत्व मिलावें। फिर नमक, सिश्री और कालीमिर्च 
क्रमशः मिला खरत्कर २-२ रत्तीकी गोलियां बनाकर सोंठझ . 
चूरामें डालते जाय॑। । 

मात्रा--?:१ गोली सुहमें रखकर रस चूसें। दिनमें १० 
गोली तक | भोजनके आधघर घंटा पहले या भोजनके पश्चात्‌ । 

. उपयोग--इस गोलीके सेवनसे अरुचि दूर होती है;; 
छ्ुधा प्रदीघ्र होती है तथा उदर शुद्धि होती है। अपचन, उद्रबायुं,. 
कच्ज आदि विकांरोंमें यह लाभदायक है। ह 

१२, रोचक गुटिका | के 
बनावट---पहले लिखा हुआ नागेश्वर रस और गुठलीः 


“१७२ रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खर्ड 


रहित खजूर ( अथवा मुनक्का बीज निकाली हुई ) सम भाग 
:मिल्रा खरल़्कर १-१ रत्तीकी गोलियां वना लेवें। (आ० नि० मा०) 
मात्रा--१-१ गोली सुंहमें रख कर रस चूंसे द्निमें १० 

गोल्ली तक । ॥॒ 

उपयोग----यह गुटिका अपचन और अरक्‍ृचिको दूर करनेयें 
अति हितावह है; उदर शुद्धि करती है; और ज्ञुधा भी बढ़ाती है । 
१३, नरसारादिपुष्प | । 
बनावट--नौसादर और सांभर नमकको १०-१० तोले मिला 


- कर बारीक चूर्ण करें । फिर एक बड़े सराव में रख, उसके समान 
दूसए सराव ऊपर ओंधथा रख, दोनोंकी संधिपर कपड़ मिट्टी करें। 
सूख जाने पर ९॥ सेर लकड़ीके कोयलोंकी अग्निपर सम्पुटको 
रख देवें | स्वाड़् शीतल होने पर ऊपरके सरावके भीतर लगे हुए 
पोले वर्णक्रे पुष्पोंको सम्हाल कर निकाल लें। (आर० नि० सा०) 

सात्रा---ज्वस्में प्र्येद ज्ानेके लिये ८ रत्ती तक तथा 
अग्निसान्य, ज्वर, विपमज्वर और यक्ृदू विकारमें ४ रत्ती तक 

-जल्ञके साथ दिलनमें ३ बार देवें। 

उपयोग---यह पुष्प अपचन, अग्निमांय, यकृतके पित्तस्नाव 

"की न्‍्यूनता, कफबृद्धि, उदरका भारीपन, कोछ वद्धता आदिकों 
दूर करता है। यह पुष्प पित्ताशय शूक्षमें गरम जलके साथ देनेसे 
पपत्तस्लाव बढ़ा कर शूलकों सत्वर शमन करता है । अजीणे जन्य 
शिरः शूल्ञके लिये अति उत्तम दवा है। । 

१४, लवण रप्तायन ( नमक सुलेमानी ) 
विधि--सेंधानमक, _ काल्लाममक, संचरनमक, और 
ध्नौसादर ७-७ तोले, चित्रकमूल, अजवायन, अजमोद, कालीमिय, 

'मोंठ, पीपल, सफेद्जीरा, कालाजीरा, जायफल और जावित्री, ये 
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१० ओऔषधियां १-१ तोला लें। सबका कपड़छान चूर्ण मिलाकर 
पक्के पत्थरकी खरलमें आधसेर सिरकाके साथ मदन करें। 
सिरका थोड़ा थोड़ा मिल्ञा कर खरल करते रहें । फिर शुष्क वन 
जाने पर वोतलमें भर लेबें । ( हकीम हाजक उत्तमचंदजी ) 

सात्रा---४ से र सती तक दिनमें २ बार जत्नके साथ देवें। . 

उपयोग--.-यह नमक सुलेमानी खाये हुए भोजनको सत्वर 
पचा देता है । उद्रमें भारीपनको तत्काल मिटाता है। अपचन, . 
उदरशुल, अपचनजनित अतिसार, अरुचि और अग्निसान्यकों 
दूर करता है। हे 

१५, दीपन पाचन चूण। 


बनावट---सेंधानसक, कालानसक, सांभरनसक, ८-८ तोले 
ओर कांच लवण (बिड़ नमक ) ४ तोले लें। इन सबको पहले 
छूट कर कपड़छान चूणं कर। फिर काल्लीमिच, पीपल २-२ तोले 
डांसरिया ( गिदे समाक ) अकलकरा, अम्लबेंत ८-८ तोले 
धनियां, दालचीनी, चित्रकमूल्, केथ ४-४ तोले और. अनारदःना 
३० तोले लेकर चूण कर | पश्चात्‌ इसलीके सत (टारटरिक एसिड) 
४ तोलेमें ? तोला जत्न सिज्ञाकर घोटें। उसमें उपरोक्त दोनों प्रकार 
-का चूण सित्रा लेबें । अच्छी तरह मिल कर शुष्क हो जाने पर 
१६ तोले मिश्री, कालाजीरगा और सफेद जीरा ८-८ तोले तथा 
साठ २ तोले का चूएण डाल कर खरल कर लेब । 

सात्रा--$ माशे से २ साशे तक । ह 

उपयोग---यह चूरं दीपन-पाचन है । इसके सेवन से आप- 
चन, आफरा, उदर पीड़ा, उबाक और अरुचि का नाश होता है, .. 
तथा अग्नि ग्रदीघ्त होती है. ह 

१६, शतपत्यादि-चूरा हि 
विधि---गुलाबके फूल २० तोले, नागर मोथा, जीरा, श्वेत- - 
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चन्इन का बुरादा, बोटीइलायवबी के दाने, शीतत्न सिच, गिल्ोय- 
सत्व, खस, वंशलोचन, खसखस, इसवगोल की भूसी, गोखरू, 
दालचीनी, तेजपात, नागकेसर,लॉग, सारिबा (अनन्तमूल), कमल 
गद्टा (जिव्बी निकाले हुए) नीलोफर, कमल्ल और तीखुर, ये 
२० ओपधियां १-१ तोला तथा मिश्री ४० तोले ले। सबको कूट 
कर कपड़ छान चूर्ण करें। श्री प॑० यादवजी त्रिकमजी आचाये 
सात्रा---१॥ से ३ माशे दिन में २ वार जज्ञ के स थ । 
उपयोग --यह चूण विदस्धाजी्ण, अम्लपित्त और आमा- 
शयबिकार से उत्पन्न मुखपाक पर ज्यवह्नत होता है । 
अधिक सिच और अधिक नसक का सेवन, धूम्रपान, तसाखू 
खाना, विप, संक्रामक तीत्र ज्वर, शराव, सड़े हुए अन्न या फल 
अधकच्चे भोजन आदि कारणों से आमसाशय सें विकृति हो जाती 
है। तव आमाशय में पचन कराने के लिये जो आसाशयिक रस 
( 8१8४१ [घां८७ ) बनता है उसमें लब॒ण।म्ज्ञ (990/000|00० 
80ं॑ते ) विशेषांश में उत्पन्न होता हैं ओर आमाशय में शोथ 
होजाता है | फिर पित्तप्रकोपजनित विदग्धाजीर्ण और अम्लपित्त 
आएि विकार उत्पन्न हते हैं। इन आमाशयिक पित्तप्रकोपज 
विकार में समुखपाक, दाह, भोजन कर लेने पर उदर में भारीपन, 
अपचन, प्यास अधिक लगना पेशाव में पीलापन आजाना 
आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं । इन विकारों पर यह चूणे अच्छा 
लाभ पहुँचाता है । 
सचना---अधिक नमक, अधिक मिर्च, अति गरम गरम 
भोजन, अधिक चावल, इनमेंसे जो अधिक हों, उनको कम कर 
देना चाहिये । तमाख़, शराव आदि का व्यसन हों, तो उसे 
* छोड़ देना विशेष्ठ हितकर माना जायगा । 


१७६. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह छितीय खण 


घाय के फूल ओर २४० तोले मुनफा डाल, सबको मिश्रित कर 
चीनीके वोयाम में भरदें । मुनक्का को कुछ कूट लेनी चाहिये ।. 
जिससे जल्दी मिश्रण बन जाय | फिर आसव विधान अडुसार 
१-श॥ मास तक बन्द रखकर आसव तेंयार कर लेबें। आसव 
विधि रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड के आसव-अरिए्ट प्रकरणमें. 
विस्तार से लिखी हं । ( मै० २० ) 

सात्रा--१ से २॥ तोले ठक समान जल मिलाकर दियन में. 
२ बार भोजन कर लेने पर देवे । 

उपयोग---यह्‌ आसव क्षय, गुल्म, उदररोग, कृशता, ग्रहणी. 
आन्त्रत्षय, पाण्डुता ओर अश रोग को सत्वर नष्ट करता हैं । 


यह पिप्पल्याद्रासव उत्तम दीपक ओपधघ है. | पाचक अग्नि. 
'की क्षीणता होने पर अपचन उत्पन्न हुआ हो तो उसे दूर करनेके 
लिये यह अति उपयोगी है । वार-बार होने वाल »&जीए विकारफमें 
विशेषत: आमाजीणश ओर विष्रब्धाजीएपर यह उत्तम लाभदायक 
है । कितनेक लोगों को दाल ( हिदल धान्य ), गेहूँ आर दूधके. 
पदार्थका पचन्त नहीं होता। फिर अजीण होजाता है। ऐसे. 
अजीणुपर पिप्पल्याय्ासव अच्छा काय करता है | 


आमाशय रसका निर्माण योग्य न होने पर रसाजी् और. 
फिर रस '्ञय होता है। रस क्षयके बाद रक्त क्षय, सांस क्षय 
आदि धातुओका क्षय होता जाता हैं | इस प्रकारके क्षयमें यह 
आसव अमृतके सद्श उपकारक है। 
. कफ शुल्म और वात शुल्म पर पिप्पल्याद्रासबव उपयुक्त 
: है। कफोदंर और वातोदर में जल संग्रहीत होने के पहले इस 
- औपध का उत्तम उपयोग दोता है। 

भ्रहणी रोग की तीज्रावस्थामें इस आसच का उपयोग नहीं: 
करना चाहिय; किन्तु रोग जीण होनेपर या तीव्रता शमन होनेपर 
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अग्नि मान्यके लक्षण हों, तो इस आसव को व्यथह्टत करने से . 
ज्ञाभ पहुंचता है।..... 

पाण्डुरोग में लोह और शिन्ञाजतु आदि ओषधियों के साथ 
' इस अआसव का सेवन कराने से सत्वर गुण होता है। . 

वाताश और कफेाश पर इस आंसव का सेबन लोभदायक 
है। ओए० गु० घ० शा० के आधांर-से ) 


१६ मधूकासव | 


विधि--महचेके सूखे फूल १०२४ तोले, बरायविडंग ४६१२ 
तोले, चित्रकमृूल् २५६ तोलें, भित्नावा २५६ तोले. और मजीठ 
१२ तोले लें। मिलाब्रेके ४-४ टुकड़े करके मिलावें । शेष सबका 
जौ कूट चूण करें। इन सबंको ३०७२ तोले जलमें मिलाकर 
क्वाथ करें । तीसरा हिस्सा ( १०२४ तोले ) जज्ञ शेषरहनेपर 
उत्तार कर छान लें। क्वाथ .के समय शरीरको बाष्प न लगे, 
इस बांतंका . सम्हात्ष रफ्खें। क्वाथ शीतक्ष होनेपर शहद १९८ 
वोले मिलावें । फिर उसे छोटी इलायची, नेत्र बाला, अगर और 
चन्दनके कलक से अन्दर लिपे हुए. घड़ेमें डाज्ष देवें, और 
- मुखमुद्राकर १ मासतक रहने दें । आसव तैयार : होने पर 
छानकर बोतलों में भर लेव । । ( च० सं० ) 

सचना---यदि १५ - दिनके पश्चात्‌ १२८ तोले शहद और 
मित्षा दिया जाय, तो आसव॑ विशेष गुणकारी बनता है। 

मात्रा---१।-१! तोला दिनमें दो बार समान जल मिलाकंर 
भोजनकर लेनेपर पिलावें। . ... 
:.. उपयोग--यह आसव. बृहण और कफपित्तजित है। तथा 
अहणीको प्रदीप्त करता है । इसके प्रयोग से शोथ, कुष्ठट, किलास 
'औ खित्र.) आर प्रमेह रोग.नष्ट द्ोते हैं।....“#. 

यह आसव उत्तम आमपाचक. .और. अग्निम्रदीपक हे। 

श्र | 





-१७घ,. रसतन्त्रसार व सिद्धम्रयोग-संगप्रह द्वितीय खण्ड 


इस आसवका परिणाम आसाशयस्थ पाचक पित्तपर अधिक 
होता है। आसाशय. अग्न्याशय, और अन्त्र की पचन क्रिया 
सबल बरंती है । इसहेतुसे रस-रक्त आदि सब घातुएं सी बलवान 
बन जाती है.। 

इस आसवमें कीटाणुनाशक, दुर्गन्धहर और किशख्ित्‌ उत्तेजक 
गुण होनेसे फुफ्फुस ओर ख़ासप्रणालिकाशओंमें संग्रहीत फफ 
सरलतापूवक वाहर निकलता रहता है । इस हेतु से यह आसव 
जीर्णकास, जिसमें दुर्गन्‍्ध युक्त सफेद या पीज्ञा कफ वार वार 
निकलता रहता है, उसपर लाभ पहुँचाता है । 

यह आसवब अन्त्र संशोवक, कीटाशुनाशक ओर सेन्द्रियविप 
नाशक होनेसे नये उपकुष्ठ (विविधचर्म रोग को भो ) दूर करता 
है। इस तरह वृक्‍कों को सशक्त बनाकर नये कफज शोथकी 
शमन करता है। यह आसव दीपन, पाचन, गुणयुक्त होने से 
फफजप्रमेहों पर भी अच्छा लाभदायक है। इनके अ्रत्तिस्कि 
यह जी आमवातमें लीनदोपको जलाकर देहको निरोंगी वना 
देता है । हि 

२०, द्राक्मांद चाटणश । 

बनावट--किसमिस गुठलीरहित आलुबुखारा, गुठली रहित 
खजूर, अम्लतासकी फलीका गृद्दा, कालीमिच, सोंठ, पीपल, दाल 
चीनी, भूनीहींग, भूनाजीरा, कालानमक, सेंवानमक और लहशुन 
साफ़ किया हुआ,.ये १३ ओपधियां ४-५ तोले, नीवूकरा.रस ३० 
'तोले और गुड़ ३० तोले लेवें। अमलतासकी फलीके गूदाको नीवूके 
रसमें मिगो दें । फिर ससलकर छान लें। किसमिस, आलूबुखारा, 
खजूर लहशुन को पहले अच्छी तरह शित्लापर पीसकर कल्क 
'बना लेचें। शेप ओपधियों को कूटकर कपड़ छात्र चूर्ण करें। फिर 
कल्क, चूरों, गुढ़, और अमलतास मिश्रित न्ीबूकारस मिला" 
अवलेहके सदश बना लेबं। || “- ३४ 
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उपयोग--यह गूटिका विसूचिका में अच्छा क्ञाभ पहुंचातीः 
है। अपचन, शूले, जुकाम और अतिसार आदि को दूर करके 
श्रग्नि प्रदी्त करती है । प्रथम विधिकी अपेक्षा इस विधिमें कपूण 
कम होनेसे रोगबल कम दो जानेके बाद अधिक निदलता नहीं: 
आती। एवं यह निर्वज्ल हृदय बालों को भी निभूयतापू्षकः 
अधिक वार दे सकते हैं । 
विसूचिका के तीज्न प्रकोपमें आध आप घण्टे पर १-१ गोली. 
देते रहना चाहिये । जल वे जेसा शीतल १-१ चमच देते: 
रहें। रोगधज्ञ कम होने पर मात्रा भी देर से देनी चाहिये । 
नोट:-- लद॒शुनकफे स्वस्सके स्थानमें यदि प्याजके स्परस कीः 
भावना देकर तैयार किया जाय तो विसूचिका के लिये यह- 
विशेष लाभकारी है । 
5 
२२, वज्र वटी 2३ 
विधि-- एरंड तैलमें शोधित कुचिलेका चूणे १६ वोले,, 
कालीमिच ८ तोले, शुद्ध हिंगूल, ताम्रभस्म और वच्छुनाग २-२ 
तोले लेवें । सबको मिला अदरख और नीबूके रसमें १-१ दिन 
खरल करके आधआध राततीकी गोलियां बनावें।. 
मात्रा---१ -से-२ गोली दिनमें २ या ३ वार जलके साथ दें ।: 
उपयोग---यह वटी दीपन-पाचन ऋृमिध्न और वातहर है. 
अपचन, अग्निमान्य, आफरा, मलावरोध, उद्रक्ृमि, आमातिसार- 
उद्रशूल, वातविकार और ज्वर को नष्ट करती है । 
: यह बटी उत्तमरसायन रूप है। विषम ज्वर दिनों तक रह जाने। 
पर देह ऋृश-होजाती है. अनेकोंके -यक्रत्लीहाबुद्धि होती है, मंद. 
- मंद ज्वर बना रददता-है और थोड़ा-सा-कृपथ्य होने- पर ज्वर बढ़ 
“-जाता है । इनके अतिरिक्त अग्रिमान्य, मलावरोध, उद्रवात, 
“आमदृद्धि नेत्रदाह मृत्रमें पीलापन आदि लक्षण अतीत होते हैं । 





अग्निसान्य अजीण, विसूचिका . /छ! 


उन रोगियोंको.इस वटीकां सेवन थोड़े दिनों तक कराने पर देह 
वबज्के समान दृढ बनजाती है 

अपचन होनेपर दुलक्ष्य करनेसे रोगजीण और रृढ़ बनजयता 
है | फिर थोडा थोड़ा दस्त आते रहना, उदरमें भारीपन,. अग्नि 
मान्य, मलावरोध, निद्राइद्धि, आलस्य, शिरमें भारीपच,; मूत्रमें 
गदलापन, बार बार दूषित डकार आते रहना, भोजन करनेकी 
इच्छा न होना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस रोगपर इस 
बटीका सेवन १-२ सप्ताह करानेपर सब लक्षणों सह अजीण रोग 
:निवुत होजाता है । एवं अजीण जन्य शूल आदि रोग नष्ट होते हैं । 

असमय पर भोजन करने या अत्यधिक भोजन केरने -पर 
आसाशयमें दाह शोथ होकर अपचन होजाता है। फिर दूषित 
डकार आना, उदरमें भारीपन, जुकाम, किसी किसीको ज्वर 
होजाना, उदरमें शूल चलना, थोड़ा थोड़ा दस्त होना और बेचैनी 
आदि लक्षण प्रतीत होते हैं । उस पर यह वजञवटी सर्वोत्तम 
ओषध है। ४-४ घस्टेपर दिनसें ३ बार देनेसे प्रकृति स्वस्थ 
डोजाती है'। उद्रमें विशेष भारीपना हो तो साथमें हरंड और 
सोंठका चूर्ण देनेसे सत्वर लाभ पहुंचता है। भोजन न दिया जाय 
और केवल चाँय पर रखा जायतो विशेष अच्छा । दोपदरको 
अति क्ुधा लगनेपर मोसस्बी, सनन्‍्त्रा, अनार आदि फल दे 


सकते 
हर पा अशक्त हो जाने .पर पित्तल्लाव कम होता है. फिर 


अन्त्रमें अन्न का योग्य पचन नहीं होता । जिससे :इस्तमें दुगगन्‍्ध 
आना, दस्तका.र॑ग सफेद होना, उदर में छोटे-छोटे कमिक्री उत्पति 
कभी कभी पतले दस्त लगना, उदरमें शुल चलना आदि लक्षण 
-उपस्थित होते हैं । उसपर इस वटी का सेवन कुर्मांयोसव के साथ 
-न्कराने से यक्ृत्‌ सबल होजाता है और यकृूद विकार जनित सब . 
लक्षंण दूर होजाते हैं 
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उपान्त्रदाह-शोथ ( 807०7५7० ४४5 ) रोग होने पर उद्रके 

दक्षिण भागमें जड़ता बनी रहती है | दबाने पर कुछ दंदे मालूम 
पड़ता है। कुछ कुछ दिनों पर शूल्षका दौरा होता रहता है। 

वातवद्धक या गरु भोजन करने पर बहुधा दौरा हो जांता है | 

अन्य दिनोंमें भी अग्रिमान्य, मल्लावशेध, शारीरिक निवेलता 
जिहा सफेद मलयुक्त रहना आदि लक्षण भासते है। उस पर 
इस वटीका सेवन कुछ दिनों तक कराना चाहिये; और भोजन: 
लघुपथ्य देना चाहिये। 
' अग्नितुण्डी चटी और चज्चटी, दोनों अपचनल ओर चात 
कोप पर हितावह हैं। दोनों में कुचिलाकी प्रधानता है। इनमें सें 
बजञवटी आमाशय विकार और यकृतकी वृद्धि पर विशेष 
लाभदायक है. । किन्तु जिनका हृदय अधिक निवेल हो, उनके 
लिये वज्बटीकी अपेक्षा अप्रितुस्डीकी. योजना हितावह मानी 
जायगी। सबत्न हृदय वालोंको सत्वर लाभ पहुंचाने ओर. 
तीत्रप्रकोपमें विकारकों. तत्काल्न दबानेके लिये वज्बटी विशेष 
उपकारक है। दीत्र अ्रकोपमें एक दो दिन औपध सेवन कराना हो 

तलब निबल हृदय वाले को भी वज्वटी देसकते हैं । 


२३, तण्डुलादि ऋशरा 
विधि--लाल शालि चावल २ भाग, तिल आर मूंग १-१ 
भाग लें। सब - को प्रथक्‌ प्थक्‌ भूने | तिलको :कूट कर छिल्टे दूर 
करें। फिर सब को मित्रा खिचड़ी बना घी मिला - कर खिलावें । 
। ( हा० सं० ) 
उपयोग----यह खिचड़ी अच्छी तरह पेट भर के खिलातेः 
रहने से दीब्रामिं अंथात्‌ भस्मक रोग शेसन होजाता है। रोग ' 
अधिक दीत्र न होतो खिचड़ी १-१ दिन छोड कंर खिंलांता चाहिये | 
इस खिचड़ी के सेवन कालमसें प्रवात्न- पिरटी ६ रक्ती 





अग्निमान्य अजीण, विसूचिका श्परे 


वंशलोचन, १ माशा सोनागेरू ४ रत्ती और गिल्ोय सत्व ॥ 

माशा ( या गिलोय स्वरस ४ तोले ) मिला दो हिस्से कर प्रातः 

सायं शहद के साथ देते रहने से अधिक लाभ पहुँचता है। 
२४, एफर वेसेन्ट एपसम सॉल्ट । 


( +॥827097 8प्र085 [07"४९४०७॥५ / 


मेग सल्‍फ (82. 5४४), ४० ओऑंस 
सोडा बाईकाब... 5008 [एश+ ३६ आस 
टारटरिकएसिड पुध्काह्ापं० लत... _ १६ ओंस 
साइंट्रिफ एसिड. 09० 4णं१... (शा औंस 
शकरा 50९७" १०॥ ओस . 


'पहले मेगनेशिया सल्फास को फाने हीट १३०( ४४. ४ सेन्टि- 
प्रेड) तापांशपर शुष्क करें। जबतक ३ प्रति शत बजन कम हो 
तबतक अप्नमि पर रक्खें | फिर उसे खरत्न कर चूण कर शक्कर 
मिलावें । पश्चात्‌ क्रशः और ओषधियां मिला लेवें । इस चूर्े 
को भगोने में डाज्न तापांश २०० से २२० फाने हीट.( ६३. ३ से 
१०४. ४ सेन्टिग्र ड ) पर गरस कर । चूणं को वरावर चलाते 
रहना चाहिये। जब तक इसके दाने न-बन जायें तव तक चलाते 
रहे । फिर चालनी से समांनाकार चूणं को छानकर अलग कर 
ओर शेप चूर को पुनः किव्स्चित्‌ अग्नि देकर दाने बना लेवें। 
इन सव दाने ( चूण ) को १३० डिग्री फाने हीट ताप पर सुखा 
कर व्पेतकों में भर लेवे | वर्जन लगभग १०० ओऑंस होता है 

मात्रा--एक समय के किये ४ से ८ ड्राम और वार-वार देने 
के लिये १ से ३ ड्रामत्तक । 

उपयोग--- अपचन, उद्॒र में भारीपत, आफरा, खट्टीडकार 
उद्रशूल, उबाक, वतआदि पर इस ओपध को थोड़े जल में 

' डाल उफाण आने पर तुरन्त, पिला दिया जाता है। ' 
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२४, लवण द्रांवक | 
(&थंतघण मरव००0४ंथा 2) 

विधि---नमक ४८ औंस, गन्धक का तिजाव ४४. आस, : 

जल ३६ औंस और बाष्प जल ४० आऔंस । पहले ३२ रस जल 
पर गन्धक का तिजाव डालें। शीतल होने पर लव॒ण मिला 

धोनी मिट्टी के बक यन्त्र में भरें। आधार पात्र के भीतर शेप ४ '* 
श्रोंस जल रक्खें और अग्नि देकर तेज्ञाब बना लेवें | जो वाष्प 
रूप द्रावक निकले वह छ्थार पात्र में होकर नल द्वारा दूसरे 
आधार पात्र में रक्खे हुए बाषप्प जल् के भीतर लेजॉँय | बाष्प 
जल के योग से बाष्प द्रावंक का तेजांव वन जाता है | इस तरद 
६६ ओस होने पर प्रक्रिया समाप्त करें। प्रारम्भ से अन्त तक 
आधार पात्र को सावधानता पूव्रेंक शीतल रखना चाहिये । इस 
द्रवयमें २१ ७६% वजनमें हाइड्रोजन क्ज्ोराइड़ रह द्े। यह 
विशुद्ध लवण द्रावक वर्णहीन, तीदण और अमल स्वाद युक्त 
है। इंसे वायुमें रखने पर खेत वर्ण और गन्धयुक्त घूम लवण ' 
मिश्रित कक्‍ल्ोरिंन गैस निकलता है। इस तेजाबकों डाक्टरीमें 
म्थुरियाटिक एसिड ( १४४०४४० 800 ) भी कहते हैं. 

इस तरह लवण द्रावक बनाने पर नमक जल और गन्धक के 
तैजाब के मिश्रण के योग से बक यन्त्र में सलल्‍्फेट ऑफ सोडा 
रंह जाता है | तथा लवण में अवास्थित कलोरिन गेस उस तेजाब_ 
में से निकलती है । | 

वक्ततव्य--इस तेजाब को आल्को होल, क्षार, क्ञार घटित 
सब कार्बोनिट, टारि इमेटिक कसीस, नागशकरा, रजत और पारद 
घटित लव॒ण के साथ नहीं मिज्ञाना चाहिये । 

मसात्रा----लवण द्रावक ३३ तोले लेकर ६७ तोले जल में 
'मिला लेने से जल मिश्रिव लवण द्रावक ( 8०१ प्ज्व००णे 
0०४० 94, ) तैयार द्वोता है । इसके -१०० अंशरमें १० भाग हाई ' 


. - अम्निमान्य अजीण, विसूचिका . . .. श्प४ 





ड्रोजन क्लोराइड रहता है| इसका आपेक्षिक गुरुत्व १०५२ होता 
है। इसकी मात्रा ५ से ६० बूंद है। इसे १ ओंस जलमें मित्रा' 
कर देवें | सामान्यतः २० बू दसे अधिक नहीं देना चाहिये। 
गुणधम्म ---स्वल्प मात्रा में जल के साथ मिलाकर सेवन 
“करने पर आमाशेय पौष्टिक, रसायन, ज्ञारनाशक, ऋृमिष्न है | 
अधिक मात्रामें और जल रहित सेवन करनेपर दाहक विषक्रिया 
करता है। ! 
उपयोग ---खनिज द्रावण समूह शरीरके भीतर क्षार प्रधान 
स्राव ( 8:8४४० 5००००४०० ) की वृद्धि तथा अम्ल स्राव 
(4००१ 5००/७४०॥ ) का हास कराता है । इस देतु- से लाला 
€ 82॥96 ) पित्त (89) और अन्त्र रस (ँ०6००0४7ए्रथो रेंपां००) 
“की वृद्धि होती है। तथा आमाशय आमरस ( 8०७४०० पण्यंण ) के 
'स्रावका हास होता है । इस हेतुसे अजीर्ण रोग ( /0759श ०४» » 
में खनिज द्रावण उपकारी होता है। अतः यह जीण आमाशंय 
भविकृति ( (07070 285४४० ००77]]8/7695 ) पर व्यवह्ृत होता 
है। कारण, -विक्ृति ( अम्लपित्त ) होनेपर स्वाभाविक की 
अपेक्षा अम्लद्रावकका निःसरण अधिक होता है। जिन-जिंने 
स्थानों में अस्त खाव अधिक € अम्लपित्त ) हो, उत्त उन स्थानोर्मे 
रोगियोंको भोजनके २-३ घण्टे बाद अत्यन्त बेदना होती है, 
में भारीपन आता है; कुछभी खानेपर अम्ल उद्गारः आता है। 
उसमें भोजनके पहले व्यवद्वार करनेपर, यह इस अधिक स्लावका 
दमन करता है; और क्षुधाको बढ़ाता है । ः 
कभी-कभी अन्यद्रवर्ती यन्‍्त्रों के साथ आमाशयकी -सम 
: बेदकता रखनेके लिये आमसाशयमें अधिक परिसमाणमें आमाशय - 
रस निःसत“होता है। उस विका समें दाह, खट्टी डकार, छाती 
और आझामाशयमें वेदगा तथामुखपाक आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं। एवं क्षार जनित छातीमें. जलन ( 77०४५ ) हो, तो 
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विकार पर इस द्रावकका उपयोग आहारके पीछे किया 
जाता है । इस अम्लाधिक्यके निवारणाथ भोजनके प्रारम्भ में 
लवणद्रावक और सोरक द्रावकका प्रयोग किया जाता है ।' अनेक 
स्थानोंमें श्रामाशयके अत्यधिक और अनियमित उत्सेचन क्रियाके 
हेतुसे आमाशयमें विविध ग्रकारका रस ( एसेटिक एसिड, 
ल्युटिरिक एसिड, लेक्टिक एसिड ) उत्पन्न होकर असस्‍्लपित्त हो। 
जाता है।उस अवस्थामें भी इस द्रावकको जलमें मिलाकर 
देनेसे अम्लोत्सेचलका दमन होता है । 

एक प्रकार के अजीर्ण रोगमें आमाशयमेंसे ,आम रसकाः 
स्राव स्वल्प होता है। ऐसे समय पर भोजनके पश्चात्‌ लवण 
द्रावकका प्रयोग करने पर अम्लस्राव की अल्पताकों सहायता, 
पहुँचाकर पचन करने की क्षमताको बढ़ा देता है | आमाशय 
में यदि मुक्त रस न द्वो तो सांस वर्धक सत्व ( पेपसिन प्रोटिड ) 
को नहीं गल्ला सकता । अतः: अम्ल रस की अल्पता होने पर 
भोजन के पश्चात्‌ लवण द्रावक का उपयोग करना चाहिये | 
आमाशय रसकी उत्पत्तिमें अनियमितता होने पर इस द्रावकका 
उपयोग कुचिले और कितनीक कड़बी ओपवचियोंके साथ करने पर 
पचन क्रिया को विशेष लाभ पहुँचता है । 

अन्त्र, प्रसेक ( !0॥०5४78)| (४०००४ ) आर चिरकारी 
अतिसारमें भोजन के २-३ घण्टे बाद यह प्रयोजित होता है | 

यह पेशाबमेंसे क्षारका हास कराता है । अतः मूत्रमें फोस्फेट 
जाने पर अश्मरी रोगमें तथा यक्ृत्‌ पित्तके स्रावमें उतेजना आने 
पर इस द्रावकका प्रयोग द्निमें ३ बार होता हे । 

पेशाबमें ऑक्ज़लिक एसिड या सिस्टिक ऑॉकक्‍्साइड उपस्थित: 
होने पर भी यह ज्यवह्त होता हें । यदि . पेशावमें लिथेट ऑफ 
अमोनिया (यूरेट,/ जाता हो, तो इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । 

घातक पाण्डु ( ागं००४5 47४०० ) रोगमें तथा: 
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आमाशय में 'ौोष्मिक स्राव के अत्यधिक संग्रह के साथ 
आमाशय की प्रसकावसथा ( (ए००४०फाधशे (090४809 ) 
जिसमें श्लेष्मिक ख्रावका अत्यधिक संग्रह हो, उसमें तेजाव 
सेवन का निषेध है । यह तेजाब स्वस्थ व्यक्तियों को बड़ी मात्रा 
- में दीघेकाल तक दिया जायगा, तो उत्तेजना और अपचनकी 
- उत्पत्ति कराता है | एवं आमाशय में क्षत उत्पन्न कर देता है | - 

६ सोराद्रावक | 
(30०0० रफ्रेएण्, ४४० 0० ) 

विधि---गन्धकके तेजाबव १७ ओंसके साथ सोरा ( कलमी 
सोरा 8007० 7ए678॥० ) १ पौर्ड औरजलको मिलाकर बक 
यन्त्र द्वारा खिंच लेने पर सोरक द्रावक तैयार होता है।इस 
द्रावकर्में ७० प्रतिशत ( चजनमें ) विशुद्ध सोरक और ३० प्रतिशत 
जलन है। यह द्रावक स्वच्छ, वर्णादीन, भ्रवाह्दी और तीच्षण 
गन्धयुक्त है। आपेक्षिक शुरुत्वर १. ४२ है। वायुमें रखने पर 
“उसमें से तीब्रदाहक वायु निकलती है | 

सचना---क्षार, मययाक, कार्बोनेट ओकक्‍्साइड, सल्फाइड 
“अस्लप्रधान, द्रव्य, कासीस ओर नागशकराके साथ इस द्रावक 
को नहीं मिल्ाना चाहिये | 

निजल द्रावक दाहक होनेसे उसका उपयोग उद्र सेवनमें 
“नहीं होता | जलमिश्रित अधिक मांत्रामें लेनेपर या जल रहित 
द्रावकका सेवन करने पर भश्रदाह की उत्पत्ति और दाहक-विष 
क्रिया करता है। विषाक्त लक्षण उपस्थित होने पर गंघक द्रावक 
के समान चिकित्साकी जाती है । दोनोंमें भेद यह है कि गन्धक 
-द्वावक सुँहकी रे प्सिक खचा ख्वेतवर्ण की-तथा सोरक द्रावकके / 
खगने पर पीतवण्ण की होजाती है | यह ' द्रावक दीघकाल तक 
“सेवन करने पर मुँह आजाता है। अतः. कुछ दिन बन्द कर 
देना चाहये । ह & ० 7858 
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मात्रा---इस द्रावकर्क १५ भागको १०० भाग वाष्प जलमें 


मिलाकर जल्मिश्र सोरक द्रावक बना लेनेपर उसमें १० प्रतिशत 
शोरा होनाता है।इस जल मिश्रित द्रावककी मात्रा ४ से २० 
बूंद १ ओऑस जलके साथ । 


उपयोग---सोरा द्रावक योग्य भात्रामें सेवन करने पर यह: 
लाला नि: सारक, अम्मि प्रदीपक, पौष्टिक, शीतलता प्रद, रसायन: 
पित्तनि:सारक और क्षार नाशक है । इसके सेवनसे ह्लुधाअदीप्तः 


होती है । पचनशक्तिकी वृद्धि होती है और शरीर घलवान 


बनता है। गन्धक द्रावकके समान इसमें संकोचक गुण नहींरगः 


है । अधिक दिनोंतक सेवन करनेपर अजी् ओर एद्रमें वेदना 

उपस्थित होती है। इसके सेवससे कभी कभी मुंह आजाता- 
है। आमाशय ब्रण अर्थात्त्‌ अलसर पेदा कर देता है 

._ बाह्यंपचारमें निर्जेल द्रावक अति प्रवल दाहक है। उपदंशज 

सड़े हुए घाव ( 00870०7७४ ), मांसाकुर ( श४०४७ ) अशके 

मस्स ( 799077007000& ), दुष्ट सड़े हुए क्षत ( 097988०0809770 - 
8076५ ) जहरीले सप और पागल कुत्तेका विष, इन सबको: 
जलानेके लिये व्यवहत होता है 


... रोगान्त दौबेल्य और अग्निमान्यको दूर करनेके लिये कड़वीः 

यनौषधिके साथ जल मिश्र द्रावक देने पर उपकार होता है । 

अजीण .रोगमें पेशाबके भीतर ऑक्जलिक एसिड जातार 
है और अधिक मानसिक दुब्ंलता आई हो, तो इस द्राबकके 
प्रयोगसे विशेष फल सिल जाता है | ट 

बालकों के अतिसार, जिसमें अधिक किनछना पड़ता हो,.. 
: भल्र हरे रंगका दृहीके अरु जैसा और आम मिश्रित हो उसपर 
“यह द्रावण आम्चरयकारक उपकार दर्शाता है। बालकोंके-चिरकारी 
अति सारमें मलहलके रंगका दो, खट्टी वास आती .हो, रचना 
भी योग्य न हो, उसपर इस द्रावकका अच्छा उपयोग द्वोता है । 
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छम्ल पित्तरोगर्में किसी किसीको ' भोजन करलेने पर थोड़े 
ही समयमें खट्टी डकार और अम्ल रस मुदमें श्राजाता है कि 
दांव भी खट्टे होजाते हैं. तथा छातीमें [दाह ( "४7०५8 ) होता 
है। उसरोगमें भोजनके पहले सोराद्राक या लवण द्रावक देने 
पर अस्लता सत्वर निवृत्त होती है । किसी किसीको आमाशयके 
में हमें आया हुआ रस क्षार गुण विशिष्ट होता है; अतिशय कष्ट, 
उबाक और वान्ति होती है, ऐसे प्रकार पर भोजन कर लेनेके २ 
घण्टे बाद सोरा द्वावक या लवणद्राक का प्रयोग करने पर 

उपफार होता है । 

जीण यक्ृत्‌ प्रदाह ( 0॥70१0० ॥॥)४म१9 ) में पारद सेवन 
से उपकार न होने पर या किसी हेतुसे पारद प्रयोग अविधेय 
हो, तो जलसिश्र सोरा द्वावक ५-१० बूँद की मात्रामें १-१ औंस 
जलके साथ दिनमें ३२थार कुटकी चूण, रोहितकारिप्ट या 
कुमार्य्यासवके साथ सेवन कराने पर लाभ हो जाता है। 
चिरकारी यहृद्दाल्युदर ( 0४४४१०७४ ) रोगमें इसके प्रयोगसे 
उपकार होता है। वालकोंके यकृतक्रिया की शिथिल्ताके हेतु 
से मलावरोध होनेपर यह द्रावक निसोत था कटकीके साथ 
दिया जाता है.। यकृतके समान चिरकारी प्लीहाबड्धि पर भी 
यह द्रावक लाभदायक है | 

उपदंश फिरंग रोगकी टछ्वितीयावस्थामें किसी किसीको संधिवात 
ओर चर्मरोग हो जाता है । रोगी इद्ध और दुर्वल होने पर अथवा 
रस कपू र, असीररस ओर सल्ल-प्रधान ओपधि अविधेय होने पर 
इस द्रावकका उपयोग १०-१० बूँद मात्रामें ( सारिवासव और 
"रक्त शोधकारिट्रके सेवन कराते हुए )-करने पर रोग निद्वत हो 
जाता है । 

पेशावमें क्षारकी अधिकता होने पर या फोस्फेट क्षारकी 
अश्मरी होने पर इस द्रावकका सेवन कराया जाता है । इसके 


८ 
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अतिरिक्त १ बूँद्‌ द्रावक को १ ओंस. जलमें मिला कर मूत्राशयमें 
“पिचंकारी देनेसे अश्मरी जल जाती है।इस तरह जी मूत्राशय 
अदाह रोगमें भी यह पिचकारी हितावह है। परन्तु प्रदाहमें उम्रता 
हो, तो पिचकारी नहीं देनी चाहिये। प्रारम्भसें दो दिवके अन्तर 
पर पिचकारी देबें । फिर रोज एक बार देवें। पिचकारी देने के 
पश्चात मूत्राशयमें ९० सेकण्डसे अधिक समय तकः औषधकों न 
रक्खें। कदाच पिचकारीसे कष्ट हो, तो पिचकांरी न देवें । 

: मधुमेह रोगीको पीनेझे १ पिए्ट जलमें १ ड्राम द्रावक- मिला 
'लें। फिर थोड़ा थोड़ा पिलाते रहने पर. अधिक पिपासा और 
गात्र दाहका निवारण होता है तथा मूत्र-परिसाण कम होता है । 
यदि साथमें अतिसार हो, तो सोरा-द्रावक न॑ देवें । । 

' अशं रोग-ें मस्सा भीतरकी वल्लीसें हो, जो बन्धन: योग्य 
न हो, उस. पर निजल. सोराद्रावक का स्थानिक प्रयोग. .करने पंर 
यथेष्ट उपकार होता है | बिल्कुल मंद अवस्थामें २-३ बार लगाने 
पर-ही वहुधा . ठीक होता है। सक्तत्लाव युक्त अशरोगमें इसका 
स्थानिक प्रय्मोग.करने पर रक्तल्लाव बन्द होता है। स्फीत और 
अदाह युक्त वल्लिकुच्श्चित होती है तथा बेदना ,शान्त होती है । 

सड़े ओर गले हुए दुष्टक्षत विशेषतः -वूषितशस्नके ल्वग जाते 

'से उत्पन्न, छत: ( 09]0/॥| &०४०४7०००७ ), सत्वर फेलने ओर 

तन्तुओंके ज्ञाशक ( 7१7982९१०७7४० ) क्षत सुखका सड़ा हुआ क्षत 

( (0#70"ए७०१७ ), 'को मल्ल ककस्फोट, वेद्ना विद्वीत्र और भम्न 

भयंकर तब्रण आदि पर निजल सोरा द्वावकका स्थानिक प्रयोग 

सर्वोत्तम माना गया है । 

 काँचकी सल्वाकाको द्रावकर्मे छुबोकर घाव. पर/स्पश कराने 

पर समस्त झत तन्तु स्पष्ट होजाते है चारों ओर के जीवित-तखुओं: 

प्की ञव॑स्था परिबर्तित होती है; तथा विकार दूर होकर स्वस्थां- 
वस्थाकी प्राप्ति हो जाती है।... 
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प्रचुर पूय निःसरण युक्त दुष्ट त्रणको धोनेक लिये सोराद्रावक: 
के धावनका व्यवद्दार करने पर उपकार दोता-है 
इस द्वावककी क्रिया त्वचाके ऊपरके दिस्सेके तन्तुओं तक 
सीमा वद्ध है। भीतरमें रहे हुए गम्भीर तन्तुओोंमें यद्द म्रवेश नहीं 
कर सकता । 
देह पर किसी स्थानमें त्वचाकी उत्पत्ति सदोप द्दोकर मांसांकुर 
( )३४०४४७५४ फ्४घ7६ ) बनने और गुदा पर त्वचा विकृति गुद्‌ 
शूफ ( 00009]0709 ) द्वो जाने पर उनको जलानेके लिये यह्‌ 
द्रावक मद्दौषध है। १-२ ड्राम जल मिश्र द्वावककों १ पाइण्ट 
जलमें मिलावें। फिर उसमें पट्टी भिगो कर निरन्तर उस पर 
रखनेसे ओर वार वार पट्टीकों गीली रखने पर वह विकार दूर 
हो जाता है और कोई कष्ट नहीं होता। कितनेक चिकित्सक 
निजल द्रावकको स्पशें करा कर उसे जला डालते हैं। गर्भाशयके 
जीणंप्रदाहमें भी यह द्रावक भीतर लगाया जाता है। इस तरह 
विषाक्त जन्तुका दंश होने पर यह द्रावक उत्तम दाहक हैँ। शीत 
पित्तके ददोरों पर कण्डूके शमनाथथ इस द्रावकके धावनमें कपड़ा. 
भिगो कर पोंछवाया जाता है,। (स्पश्चिग) मुखके भीतर श्लैष्मिक. 
मिल्लीका प्रदाह, मुखमें क्षत, कण्ठमें नयी कृत्रिम भिल्ली. 
६ +जाफभ ) बनाना, रस कपूर आदिके सेवनसे 
अधिक लाला-सखाव होना, आमाशयकी अति उप्रताके देतुसे 
मु हकी श्लेप्सिक त्वचाका लाल लाल होना, तथा प्रदाह युक्त 
ओर उज्वल होना, इन सब पर यह द्रावक हितकारक है । कम: 
साप्तामें उदर सेवन करने पर उपकार द्शांता है। । 
*_ गवयाके स्वरभंज्ञ, पचन विकृतिसे प्रतिफलित (रिपलेक्स)* 
होकर उत्पन्न स्वरभंज्रा तथा स्वर यन्त्र की अति थकावटसे उत्पन्न 
स्व॒स्भज्नर्म १० बूंद जंलमिश्र सोरा द्रावकका सेवन कराने परे 
काम हो जाता है। 
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फिनिनन न जओ न जिला जनक । 





'दौ बार प्रयोग किया जाता है ।. इस तरह पैर, जंघा - उरु- आदि 
_भागोंको पोंछनेके लिये भी इस द्रावकका उपयोग शीतल जलर्मे 
मिला कर किया जाता है। देहके दक्षिण पाश्व के बाहुमूल तक 
स्पञ्ञ किया जाता है । यह स्पञ्ञ द्निमें दो बार १:९१ मिनिट तक 
किया जाता है। स्नानके निमित्त धातुपात्र नहीं लेना चाहिये। 
: एवं जिस स्पञ्ञका उपयोग किया जाता छह उसे शीतल जलमें रख 
दें। अन्यथा द्वावकके तेजसे स्पञ्ञ नष्ट हो जाता है।., 
कामला, यकृत्‌ रोगसे उत्पन्न अतिसार और शोथ होने पर 
यह मिश्न द्रावशका उपयोग विशेष उपकार दशाता है । 
पित्तनि:ःसरणकी विकृतिसे उत्पन्न विविध पीड़ाओं पर यह 
उपकारक है । 
मुंहके भीतर उपदंश जनित क्षत होने पर यह द्रावक शहद 
ओर जलमें मिला कर कुल्ले करानेसे विलक्षण उपकारक द्दोता 
है। फुफ्फुस कोथ ( 8थग87४76 ०7 ६08 ]००६०७ ) रोग मत 
. द्रव्य (बिप ) शरीरमे-शोपित होने पर विविध उपद्रव उपस्थित 
' होते हैं । उस रोग पर इस द्रावक काप्रयोग हित कारक है । 
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मान्य, कास, श्रास आदि दूर होते हैं। यह रसायन बालकों के 
लिये अति ल्ञाभदायक है। . 
३, मुस्तादि योग | 


विधि---शद्धपारद, शुद्धगन्धक, नागरमोथा, पत्ासके बीज 
सेके हुए वायविडद्धः भज्जा ( छिलका निकाले हुए ) दाडिम के 
मूल या बृक्षकी छाल, सेकी हुई कांटे वाले करंज की गिरी, सेके' 
हुए इन्द्रनी, कपीला और किरमानी अजवायन ( खुरासानी 
अजमोद ), ये १० ओपधियां १०-१० तोले तथा अजवायन सत्व 
( 7४०४०७०) ), और सुनी हुईं ह्वींग ५-५ तोले लें । पहले पारद 
गन्धकी कजजली कर फिर अन्यद्वव्यों करा कपड़छान चूर्ण मिला अन्न- 
नाश के पत्तोंके रसमें एक दिन खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियां 
बना छायामें सुखा लें । (श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी आचाय) - 
सात्रा-- * से ४ गोली तक दिनमें दो वार निम्न काथसे देवें । 
अनुपान---नागरमोथा, मूसाकानी, पत्लासके वीज, वाय- . 
विड्ज्ग, दाडिसबृत्त की छाल, अजवायन, किर्माणी अजवायन, , 
सुपारी, देव दारु, सुहिजनेकी छाल, हरड़, वहेड़ा आंवला और 
इन्द्रजों, इन १४ ओषधियोंको समभाग मिलाकर जौकूट चूर्ण करें ।. 
फिर १ तोला चूंणको १६ तोले जलमें मिला चतुर्थाश काथ करके: 
पिला देवें। । 
उपयोग--.- इस योगके ७ से २९ दिन सेवन करने से उद्रः 
कृमि और कृमिसे उत्पन्न उपद्रव सब दूर हो जाते हैं । 
.».. आमाशयके विकारसे कृमि उत्पन्न होने पर अरुचि, अपचन, . 
वान्ति मंदुज्वर, अफारा, उद्रपीड़ा, हिक्ा, पाण्डुता आदि 
उपद्रव उपस्थित होते हैं । उस पर इस औपध का सेवन करने पर 
सब कृमियोंका नाश हौकर पचन क्रिया सुधर जाती है। 
आसाशयके संसान यकत्‌ और अन्त्र विकार से ( निर्वलंता- 
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सात्रा--१-१ तोलेको १६ गुने गोमूत्र में मिलाकर चतुर्था श 
क्वाथ करके सुबह पिलावें । 

उपयोग---इस कपायके सेवनसे उद्रकृमि ( पुरीपज कृमि )' 
एक सप्ताहमें सब गिरजाते हैं। जब पुरीपज कृमि-सूत जैसे पतले 
ओर छोटे छोटे कृमि उत्पन्न छोते हैं, दब उदरमें वायुसंग्रह, गुदामें 
खाज आना, हाथ पैर गलना, दिनमें ३-४ बार दस्त लगना, . 
उदरपीड़ा, कृशता, नेत्रके चारों और क्राल्गपन, रोगवढने प्र: 
डकार और निःश्वासमें मल की दुर्गन्ध आना, पाण्डुता, रोंगटे 

.स ५ होते दर पु उन डे 

खड़े होना और अमप्निसान्य आदि लक्षण प्रतीत द्ोते हैं। उन: 
सूच्म कृमियोंके लिये यह क्वाथ अतिद्दितकारक है | यह्‌ कपाय। 
कृमियोंको गिराता है तथा उत्पत्ति भी घन्द कर देता है। प्रारम्भसेः 
जब तक कृमि निकलते रहें, तव तक ऊपर की सव वस्तु मित्रा_ 
कर कपाय तैयार करें । कृमि निकलना बन्द होनेपर विसेचन' 
ओ्ओरपधि निसोत न ढालें | एवं जलमें क्वाथ करके १०-१४ द्विनाः 
बक देते रहनेसे ऊृमि की उत्पत्ति बन्द होजाती है । 





पाण्डु कासला प्रकरण । . ,,.. १६६: 
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६ पाण्डु कामला प्रकरण । 
१, प्रवालमाचिक मिश्रण | . 


विधि---प्रवालपिष्टी, सुवर्णमाक्षिक भस्म और अम्ृतासत्व, - 
तीनों १:१ रक्ती मिल्ला कर प्रात: साय॑ शहदके साथ देते रहने से 
थोड़े ही दिलोंमें पाण्डु, रक्तकी न्यूनता, रक्तमें शव साशुबृद्धि, निस्‍ते-. 
जता और दाह आदि का शमन होकर रक्तवृद्धि, हो जाती है | 
. आवश्यकता पर २-२ रत्ती तक तीनों ओपषधि दे सकते हैं । 
इस मिश्रणमें लोह भस्म आधसे एक रत्ती तक मिलानेसे रक्ता- 
शाओं की सत्वखृद्धि होती है | यदि दाह न हो, तो अमृता सत्य 
के बदले ६४ प्रहरी पीपल २-२ रत्ती मित्रा देनेसे अग्नि प्रथल 
बनती है; और पार्डु रोग जंल्दी दूर होता है। 
२, कालमेध नवायस | । 
विधिं---नवायसलोह ( रसतन्त्रसार प्रथम खरडमें लिखी 
है ) २ भाग और कालमेघ पश्नाज्नका चूरणं १ भाग मिला; काल 
म्रेघके स्वरस या क्वाथकी ७ भावना देकर १-१ रत्तीकी गोलियां 
बना लेवें | ( श्री वेयराज याद्वजी त्रिकमजी, आचाये श्रायुवद्‌ 
मातंण्ड ). . 
प्रांत्रा--२ से ३ गोली दिनमें २ बार जलके साथ । .. 
उपयोग--यह- रसायन जीण विषमज्वर, -ज्वरंके पश्चातकी 
निबलता, पाण्डु रोग और यकद्‌ वृद्धिमें लाभदायक है। ..' 
शक ३, पञ्चाननवटी | . 
विवि---शुद्धपा रद, शुद्धनन्धक, ताम्रभस्स, अश्रकमरमस, शुद्ध 
गूगलःआर शुद्धज माज्गोटा, .इन ६ ओपषधियोंको . समभाग .लें। 
पहले पारद गन्धककी कज्जलो करें; फिर भस्म और, शेष ओप: 
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्श्ष्न्न 








ऋिौमोर>च०म१०+९७/३९५३%. 


धियां क्रमशः मिला १ प्रहर तक १ तोले गोघृतके साथ मर्दन कर 
गोला बना लें। या १-१ रत्तीकी गोलियां बनावें | (२० सा० सं०) 


मात्रा--१ से २ गोली प्रातः काल जल या रोगानुसार 
अनुपानके साथ देवें।.. ; 


सथना--इस रसायनके सेवन कालमें शीतल जल- और 
भ्रम्त पदार्थका त्याग कराना चादिये। 


. उपयोग--अष्ट पतच्चाननवटी शोथ सह्द पाए्डु रोगको दूर 
करती है। भआद्ार-विद्दार या ओपधि प्रयोगमें भूल होनेसे या 
यकृद विकृतिसे शोथ उपस्थित छोता है; तथ उस शीथ सद्द 
पाण्डुकी दूर करनेके लिये इस रसायनकी योजना होती है । 

जब त्रिदोषज पाण्डु ( /०ट्टाशष्छाएह रिलफांटेंएए५ 
08077 ) होता हैं, तब नेन्नफे अन्तर पटल, त्वचा और, 
से प्मिककला अआदिमेंस बूंद बूंद रूपसे रक्त स्राव द्वोता हैं; 
फिर त्वचा पर चारों ओर रक्तके धब्बे हो जाते हैं; परोंके घुटनों 
की ओर शोथ बढता जाता है; मेद बढ जाता है; वलका क्षय 
होता है; हत्स्पंद वेगकी वृद्धि, ढृदय विस्तार, वारघार मूच्छी 
रात्रिको ज्वर १०२-१०४ डिग्री तक रहना, रोग वृद्धिके साथ साथ 
विचार शक्तिका हास होना आदि लक्षण प्रकाशित होते हँ। इस 
त्रिदोपज पाण्डु रोगकी उत्पत्ति रक्तमें विपव्ृद्धिसे होती है। इस 
पर विशेपक्ः मल्ल प्रयोग किया जाता ह&ैँ। किन्तु प्रारम्भमें 
विपको वाहर निकालने और जलानेका [ प्रवल प्रयत्न किया जाय, 
तो सत्वर लाभ हो जाता है । यह कार्य हस रसायनसेउत्तम रूप 
से होता है। अतिसार नद्ों और रक्तत्नाव न होता हो, ऐसे 
रोगियों पर इस पव्चाननवटीका प्रयोग किया जाता है । इस 


श्सायनके साथ कुछ रोगोक्त महातिक्ततृतका सेघन कराया .जाय 
तो. विशेष ज्ञाभ पहुंचता है । 
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बनाता है-।'परिणाममें /विप नष्ट होकर सत्वर स्वास्थ्य की प्राप्ति | 
हो'जाती पु | 
४, लोद सिन्द्र रस | 


' विधिं--शुद्धपारद ४ तोले, लोह भस्म ८ तोले और शुद्ध : 
गंघक १२ तोले लें । पारद गन्धककी कजली कर फिर लोह भस्म 
मिला कर सर्दन करें। पश्चात्‌ इस मिश्रणको लोहेकी लम्बी नाल . 
वाली या आतशी शीशीमें डाल ऊपरसे आधी बोतल तक ल्ग- 
भंग २४ तोले सेमल्की जड़का क्वाथ भरें | फिर वालुका यन्त्रमें : 
रख मंदाग्नि देकर पाक करें। द्रव कुछ शेप रहने पर उसमें: 
त्रिफलाका गरम क्वाथ २४ तोले डालें। फिर गिलोयका गरम 
स्वरस २४ तोले डालें | द्रव सूख जाने पर अग्नि देनां बन्द्‌ करें।' 
स्वाड़् शीवल होने पर निकाल त्रिकडुके क्वाथ और अदरखके - 
रसमें १-९ दिन खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियां बना लेवें। .. 

( २० यो०' सा० ) 

. भ्ात्रा-१-१ गोली दिनमें दो वार च्यवन प्राशावलेह या 
रोगोचित अ्रतुपानके साथ देवें । 


उपयोग---यह लोहसिंदूर रस शुष्क पाण्डुका नाश करता: 

है | विविध ज्वर, उद्र कृमि, आमवात, मधुमेह, उपदेश आदि 
रोगोंसे आई हुई पाण्डुता, निवलमाताओंको संतानोत्पति, बालकों 
को स्तनपान, अतिमेथुन, हस्तमेथुन, उपवास, मानसिक चिन्ता, , 
अति शुक्रज्षाव, पौष्टिक भोजनका अभाव, तमाखू आदिका 
अति सेवन तथा शीशा विष, इत्यादि ऋरणोंसे पाण्डु रोगकी 
उत्पत्ति होती हैं। इनमेंसे सब पर तो इसका : प्रयोग. नहीं .हो 
सकेगा। जिंनमें विष प्रकोप अवस्थितं हो, ऐस पाण'डुक्षय, मधुमेह 
श ओर शीशा विषसे उत्पन्न पाएडु पर इसका योग्य उपयोग 
नहीं होता ।"एवं- जब तक तीच्षण ज्वर दो, तब तक भी इस औषछ। 


तक 
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५. नारायण मण्डर। , 
विधि---सोंठ, कालीमिचे, पीपल, अ्पामार्गकी जड़, चव्य, 
* पीपल मूल, भूनी हींग, भारंगी, गज पीपल, अजमोद, अजवायन, 
- बंच, हरड़, वहेड़ा, आंवला, हल्दी, दन्तीमूल, मजीठ, वजवल्ली 
( अत्थि संहारी ), लहसुन, कालीमिच, पाठा, सरफोंका, पुनर्तवा 
- शुद्ध जमालगोटा, सैंधानमक, मूर्चा, कुटकी और इन्द्रायण इन 
२६ ओपधियों: का कपड़छान चूर्ण १-१ तोला तथा मण्ड्ूर भस्म 
या लोह भस्म २६ तोले लेवें। फिर भांगरा, बिजौरा, हल्दी, 
' अद्रख, प्रसारणी, तुलसी, वनतुलसी, नागरमोथा, आंबलेके 
रस या क्वाथके साथ १-१ दिन खरल्कर २-२ रची की गोलियां 
- बना लेबें । - (२० यो० सा» ) 
वक्तव्य--हइस रसायनमें मण्डूरभस्म बिलाना, लोहभस्म 
-की अपेक्षा आधेक हितवह मानाजायगा | मण्ड्रका वियोजन 
आर रूपान्तर लोह भस्म की अपेज्ञा सरलतासे होता है । एवं 
-मण्डूर उदर शोधनमें सहायक भी होता है । 
मात्रा---? से २ गोली प्रातःकालको सफेद पुनर्नेवाके स्व॒रस, 
- मट्ठा या निवाये जलके साथ दें।शोथ और जलोदरके विषको 
'पेशाव द्वारा बाहर निकालना हो, तब यवक्षार भी पुनर्नवा रसमें: 
'मिल्रा देना चाहिये । विरेचन कराके मलको निकालना हो, तब 
अलुपान में निवाया जल्ल देबें। दोष को पचन कराना हो और 
'ज्वर न हो, तब मसद्ठाके साथ देना द्वितकारक है। ः 
उपयोग--इंस रसायनके सेवनसें सब प्रकारके प्रवल पारड रोग, 
“विषप्रकोपज पारड, शोथसद् पाण्डु, कामला, शोफ रोग, अ रुचि, 
अग्निमान्य, गुल्म, हृद्गेग; शूल्र, उदर रोग, पाश्च पीड़ा,-विविध. 
:अकारके विपम ज्वर, वन, मलाबरोध, क्षय, त्रिदोप्ज श्वास-कास 
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पुननवा,-अपासाग आदि; यकृत प्लीहापर लाभ पहुँचानेके लिये 
अपामाग, सरफोंका और पाठा तथा जीवन-विनिमय क्रिया 
सुधारनेके लिये अपामागग, सूर्वा, आंवला, हरड़, भांगरा आदिका 
- संमिल्नन कराया है। इन सच द्रव्यों की सहायता लेकर मण्डूर- 
'भध्म रक्त, रक्ताणु, रक्त चाहिनियाँ, रक्तामिसरण क्रिया और 
- हृदग्ेन्द्रिय आदि पर लाभ पहुँचा कर पाण्डु, शोथ, उदर 
रोग, श्वास, अग्निसान्य, विबंध आदिको नष्ट करती है । 
नोट--जिनको दस्तपतले होते हों अर्थात्‌ सलकी प्रभ्नति हो 
“उस दशामें उसका प्रयोग सावधानतापूवक करना चाहिये । क्योंकि 
इसमें जमालगोटा है । जमालगोटा क्षीणरोगी क्षत क्षयीकों 
: निषेध है । कक 
६ द्वाविशत्यायस । 
बनावट--हल्‍्दी, दारु हल्दी, त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, 
आंवला ), . दन्‍्तीमूल, व्योप (सोंठ, कालीसिर्य, .पीपल ), 
“चित्रकमूल, हुल हुल, कुटकी, काली निसोत, पीउल्ामूल, चच, 
“बायबिंडंग, त्रिफला (सुपारी, जायफल और लोग), सफेद निसोत 
ओर गजपीपल, इन २९ ओपधियोंको १-१ तोलालें; तथा.लोह 
भस्म ४२ तोले लें । काए आदि ओपधियोंका कपड़ छात्र चूर्ण 
“और लोह भस्म मिला सर्देत कर बोतलमें भर लेबें। इस औपघको 
“घी-शहदसें मिलाकर उसको हरिद्राद्यवलेह? संज्ञा भी दी है। 
| हैं (ग० नि० ) 


'मात्रा---9-४ रत्ती दिनमें दो बार छत शहदके साथ देवें, 
“और ऊपर दूध पिलावें । जल 

उपयोग---इस लोहके प्रयोग से थोड़े ही दिलोंमें पाणडु रोग 

“और शोथ दूर हो जाते हैं; तथामुखमण्डल तेजस्त्री वन जाता है । 


: 'पाण्डु, कासला प्रकरण। ; २०७ 
5 ' ७, विशालादिचूर्ण | . 
.  विधि--ल्द्रायंणं, कुटकी, नागर्मोथा, कड॒वा कूठ, देवदारु, 
और. इन्द्रजी, ये ६.ओषधियां १-१ . तोला, मूर्वा २ तोले. और 
कड़वा अतीस ६ माशे लेवें। इन सबको मिल्ना कूट कपड़ छान 
चूर करलेच। | ( भें० २० ) 
मसात्रा---३ से ६ माशे चूण प्रातः काल को निवाये जल से 
“देकर ऊपर ६ माशे शहद -चटादेवें; अथवा ६ माशे से १ तोला 
चूण गरम  जत्न में रात्रिको काँच के पात्र में भिगोदेवें | स॒त्रह 
छानकर पिला देवें । ह 


उपयोग---यह चूणे कोष्ठ शुद्धि करने वाला और कीटारु 
“साशक है। पाण्डु रोग, प्वर, दाह, कास, श्वास, अरुचि, गुल्म 
ओर रक्त पित्त आदि रोगों का नाश करता है। 
पाण्डु रोगीको जब मन्द्‌ ज्वर, मल्ावरोध, उदर रूमि, दाह 
आदि विकार सताते हों, तब प्रातः काल्को इस चूण का सेवन 
कराते रहने से और दिन में दो वार भोजन कर लेने पर लोह या 
'मण्डूर प्रधान औषध देते रहने से थोड़े ही दिलों में ज्वर आदि 
“लक्षणों सह पाण्डु रोग दूर होजाता है । 
इस चूण से रोगी को २-३ दस्त ' लंगते हैं । इस हेतु से 
भोजन में खिचड़ी, चावल, आदि देने चाहिये। चने, मटर, सेम 
आदि नंहीं देने चाहिये। एवं गेहूं, जी आदि कंम देने चाहिये । 
इस चूर की मात्रा अधिक नहीं देनी चाहिये; अन्यथा विरेचन 
अधिक होता है | जिससे आंते कमजोर बनती है, औरं मंरोड़े 
होकर दस्त लगते हैं, फिर अरुचि और संन्दाम्रि बढ़ जाती है । 
एवं-नि्ेत्तता अधिक आ जाती है । 


: सचनां-+हस चूर्ण्म अधाने आपधि इनद्रायण है | यह 
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प्रवल विरेचक है ।. शाघेक होनेसे मात्रा अधिक देनेपर यकृत 
आर अन्च्रको हानि करता हे। अंत्याधेक मात्रां होजाने पर विप 
| ञ् 0] 
क्रिया करती हैं | आमाशय आर अन्चर्म दाह हाता ह 5 तथा 
रक्त आर लेप्म मिश्रितमलका विरेचन होने लगता हँ | एवं 
आधिक मात्रासे इक्क और मृत्राशयमें भी प्रदाहकर देती है ।* 
अतः इस चूर्णका सेवन योग्यमात्रामें कराना चाहिये। 
सगर्भा स्त्रियोंको यह चूर्ण नहीं देवा चाहिये । ! 
८, हेरीतको रसायन | : 
विधि--3त्तम, रसदार काली हरडोंको रात्रिको गोमूत्रमें” 
डालें | दिनमें धूपमें सुखावें । गर्मीके दिनोंमें सूख जाने पर धूपमें." 
से उठा लेचें । इस तरह २१ दिन तक भिगो कर सुखावें | 
( बु० नि० २० है 
मात्रा--- १-१ हरड़ रोज सुबह सेवन करें। 


उपयोग---यह हरीतकी रसायन पाण्डु, अग्निमान्य, आस-* 
वृद्धि, जी अजीण, म्रहणी, जीण ज्वर, उदररोग, प्लीहयबृद्धि,, 
उद्रकृमि, समलावरोध, शोथ आदिको दूर करता है । ४-६ माशे: 
मात्नामें दीध काल तक शान्तिपूवेक सेवन करने पर शरीर नीरोग 
बन जाता है । अपचन और मलवरोध पर एक दिन या २-४ 
* दिनके लिये सुबह शाम दोनों समय और अधिक मात्रामें भी दी 
: जाती है । पुराने मल्लावरोधके रोगीके लिये यह प्रयोग अति छिव- 
, कारक, सरल और निर्भय है| जिनका शरीर व्याधि मंदिर बन: 
गया हो, शीतल या उष्ण, उत्तेजक या शामक अथवा कोई भी 
आओपध सहन न छोती हो, आह्ार-विहारके आनंदसे जो वंचित 
हों गये हों और अति दुःखसे जीवन व्यतीत करते हों उनके लिये: 
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हैं। करादा आर मणड्र आतवमें बिल्कूल नहीं मिलता | 


कासीस परणाशर्में मिल जाती हँ। फिर भी लोह भस्म मिलाना 
विशेष श्रेयस्कर माना जायगा | लोहभस्म मिलाने पर कोहलो 


खत्ति अधिक होती हैं ऑर भस्मका मिश्रण भी हो जाता हँ | 


सात्रा--१-९ तोला दिनसें दो बार जत्न मिला कर भोजन 
केबाददेवें। ., 

उपयोग---यह आसव अति अग्निप्रदीपक है। पाण्डु, शोथ, 
शुल्म, उदर रोग,- अशं, प्लीहाबूड्धि, जीणे ज्वर, कास, वास 
भगन्दर, अरुचि, ग्रहणी और हृदरोगका नाश करता है । . 

इस आसवतमें अग्निप्रदीप्त करनेके लिये त्रिकठु, अजवायन, 
चित्रक मल और नागरमोथा मिलाया है। उदरशुद्धि और कृमि- 
हर गुणकी उत्पत्ति निमित्त त्रिफला, बायबिंडग, नागरमोथा 
मिलाया है। इन सबके साथ लोहभस्मका संयोग होने. से सबके 
गुणमें अतिवृद्धि हो जाती है। इस प्रयोग: रचना पर लक्ष्य देनेसे 
विदित होता है कि. जिस पारडु रोगमें अप्रिमान्य लक्षण प्रबल 
हो, उस पर यह.आसव ल्ञाभ पहुंचाता है। 

विषम ज्वर, आमवात आदि .संक्रामकः ज्वर, सानसिक 
चिन्ता और .उदर कृमि आदि कारणोंसे पाण्डुता आजाती है 


. इस-पाण्डु रोगमें विशेषतःरक्त रचना विकृृत होजाती है । जब 


रक्तमें प्राण वायु मिश्रण विधान( 050#४0॥ ) विकृत होजाता 
है, तब- रक्त अशुद्ध बन जाता है । रक्त जीवाणुका हास होजावा 


' है. धमनियोंकी .दीवार मृदु होजाती है। रंक्तामिसरणं. क्रिया 
: बलपूर्वक नहीं होसकती। फिर कैशिकाओंमें यथोचितपूर्ण रक्त _ 


नहीं पहुंच सकता । जिससे देह अतिशिथिल और निस्तेज-होजाती 


. है।. साथ साथ देह को सम्यक्‌ पप्र॑ण न मिलनेसे .इन्द्रियां 
' स्वकाय क्षम नहीं रह सकती । । 


पाण्डु, कसतज्ना प्रकरण. .- २११ 


इस हेतुसे निसधार निम्न अदेशर्ें शोथ आने लगता है ॥ 
# सांसमें क्ञीणता आने पर हृत्कोष शिथित्र होजाता है । मस्तिष्क 
एविकृृति होने पर सेगी चिड़चिड़ा होजाता है । या निरुत्साही और 
उदासीन बन जाता है । फिर नेत्र आदिकी श्लैष्मिक कल्नामें रक्त- 
हीनता, शिर द॒द, तन्द्रा, चक्कर आना, द्वाथ पेरों पर शोथ, हाथ 
'फैरोंमें शीतल्नता, निद्राइद्धि आदि लक्षण प्रतीत होतें हैं। ऐसे 
'लक्षणयुक्त पाण्डु सेग पर यह आसव सत्वर लाभ पहुंचाता है । 
यह पाचन क्रिया बढ़ाता है। तथा रक्तारुओंकी वृद्धि कर रक्ता- 
मिसरण क्रियाको सबल वनाकर स्वास्थ्यकी प्राप्ति करा देता है | 
अनेक बार लंघन आदि फारणोंसे रक्तरक्ञक ([78९70807- 
70) की कमी होजाती है । इस व्ेंद्रव्यके हेतुसे रक्तमें लाती 
७ भासती है। रक्तरज्ञक कम हो जाने पर देहनिस्तेज भासती है | 
इस रक्तरव्जककी - न्‍्यूनता को भी यह लोहासव दूर करव्य है . 
कभी-कभी युवा स्रियोंको एक प्रकारका हलीमक सेग होजपता 
है उसमें त्वचा हरी पीली होजाती है। रक्तमें रक्तारु ओंकी 
संख्या आधी भी नहीं रहती । एवं रक्त रव्जक (रव्जक पित्त) का 
भी हास होजाता है । देखनेमें- रोगिणी पुष्ट भासती हे; किन्तु 
'हृदयमें घबराहट, मन्द ज्वर (रक्ताणुओंकी न्यूनतासे एक श्रकारका 
ज्वर होने लगता है) अग्रिमान्य, चक्कर आना, मलाबरोध, 
आड़े परिश्रससे श्वास भर जाना, श्वेत प्रदरर, मासिकधम कष्टसे 
आना और असमय पर आना, तथा बलक्षय आदि लक्षण 
उपस्थित होते हैं । इस विकार पर लोहासवका सेवन अम्ृतके 
समान उपका रक है। साथ साथ रुग्णाको शुद्ध वायुका सेवन तथा 
शअप्रिवलके अनुसार घृत और पौष्टिक आहारकी योजना कर 
चेनी चाहिये। 
अनेक बार उद्रकृमि की उत्पत्ति हो जाने से पाण्ड रोग. 
नयी प्राप्ति होती है। उद्रक्ृमि होने पर कुछ अंश में ज्यर खलह: 





.#९३५३६+० जलन >ल्‍न्‍मी जी जनकमीजत+म ज“" 
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रहना, उबाक; वसन, उद्र-पीड़ा, आध्मान, कुधानाश, मुख 
मण्डल पर निस्तेजता, हृदय में कम्प होना, चक्कर आना, ख्ांस- 
ऋच्छृता, आम और रक्त मिश्रित दस्त तथा पेर, नाभि और मूत्रे- 
निद्रय ण्र सूजन, आदि लक्षण उपस्थित होते हैं | इस विकार पर 
पहले इेशिताशक ओंपधिका सेवन कराना चाहिये। फिर लोहा-' 
सब देने से देह सत्वर तेजस्वी ओर वलवान वन जाती है । मूल 
हेतु रूप रक्त की न्‍्यूनता और अग्निमान्य इन दोनों को यह: 
अआसव दूर करता है | 
पाण्ड शेग में उत्पन्न लक्षणरूप शोथ, पाण्ड रोग में इन्द्रियां 

अपना काय करने के लिये असमथ होजाने से और पद्नन विक्ृति . ' 
होजाने से उत्पन्न गुल्म, अर्श, और उदर में आध्मान, अपचन;,. 
अपचनके पश्चात्‌ होने वाला मलावरोध या वार बार दस्त होना, 
उदरशूल, प्लीक्ाइडि, कास, श्वास, गौण कुष्ठ ( त्वेचाविकार )| 
अरुचि, श्रहणी, हृदय विक्ृृति आदि हो जाने पर उन सबको यह. 
लोहासव दूर करता है। 
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ा आशा किक कि लक 
सादिक भस्म, वकायनके ताजे पान और नीमके कोमलपान -९ 
दोला और कपूर ३ माशे लें। सबको मिला घीकुंवारके रसमें 
खरत कर ९-१ स्तीकी गोलियां वना सोनागेरुके चूणोमें डालते: 
ज्ञाय। 
मात्रा--* से * गोली दिनमें २-३२ वार जलंके साथ देगे ॥ 
शआवश्यकता दो तो दोपहर्की भी देसकते हैं। | 
उपयोग--सकपित, स्कशडर अर्श आदि रोगोंमें रक्तप्रवाह- 
को रोकनेके लिये यद्द्‌ वटी निर्भयतापूवेक दीजाती है। 


'सर--मममननमम->-ममन-म नम. 


कास-श्रांस-हिक्का प्रकरण  -: २१५ 


११, कास-खास-हिका प्रकरण । . 
१, नागवल्लभ्रतत | 


विधि--कस्तूरी, दालचीनी, सोहागेका फूला, तीनों १-१ 
तोला, केसर, शुद्धहिंगुल, पीपल, तीनों २-२ तोले तथा अकरकरा, 
जायफल, जावित्नी, बच्छुनाग चारों ४-४ तोले लें। सबको 
मिला नागरवेलके पानके रसमें ३ दिन तक खरल़कर पाव पाव 
रत्ती की गोलियां बनावें। : (यो०'र० ) 

मात्रा-- १ से २ गोली तक दिनिमें ३ बार नागरवेलके पानर्मे 
या अदरखके रस और शहदके साथ दें। तीत्र प्रकोपमें आवश्य- 
कता पर १-१ या २-२ घण्टेपर ३-४ बार दें । 


घपचना[----इस नागवलभमें वच्छुनागका पारिमाण अत्याधिक 
है; इस हेतुसे इस रसायनका उपयोग अति सम्हाल पूर्वक करना 
चाहिये। पर | 


उपयोग--यह्‌ नागवल्लभरस प्रमेह, कास, क्षय तर वायुको 
नष्ट करता है। यह रस श्वसन मागेकों उत्तेजित करता है; 
कास-श्रास कम कराता है; कफस्लावको कम करा कफका नियमन 
करता है ; तथा पित्तका द्रवत्व धर्म बढा हो, तो उसकाभी हास 
कराता है | एवं यह वल॒दायक, पीडाहर ओर किद्धित्‌ 
उत्तेजक है।... ह 

आासयन्त्रमें किसी कारण यश, विशेषतः कफ प्रकोप होनेपर 
विकृति होकर श्वासोच्छूास कम से कम होता जाना, नाड़ीमंद ' 
होना, रोगीको शून्यता सासना, जीव भीतर ओर भीतर खिंचता 
जारहा हो अथवा किसी गाढ अंधकार में पड़ा हूँ ऐसा भासना 
वआंदि लक्षण उपस्थित होने पर श्वासयन्त्रको . उत्तेजित 
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करनेका महत्वका कार्य इस रसके प्रयोगसे होता है। इसमें 
वच्छुनाग अवसादक है। किन्तु गोमूत्र द्वारा विशेष संशोधित 
बच्छनागमें अवसादक शुझश उतना प्रवल नहीं रहता। इस 
रसायनके योगसे श्वसनमार्ग नियामक वातवाहिनियां और 
सुपुम्णास्थित वातवाहिनियों का नियामक केन्द्र, दोनों पर परिणाम 
होकर खापोच्छास उत्तेजित और नियमित बन जाता है। एवं 
अतिवन्ध दूर हीजाता है। 


कासकी प्रथमावस्थामें जब श्वासवाहिनियां छ्लुभित होतो हैं 
ऋास बिल्कुल शुष्क आती है, तथ इस ओऔपघका उपयोग नहीं 
कियाजाता; किन्तु क्षोम दूर होजाने पर कफल्लाव अधिक होनेपर 
खासवा नियोमेंसे पतला, कागयुक्त सफेद थु'क जैसा स्राव होने 
पर, साथ साथ मंद ज्वयर, अंग टृटना, देह भारी होजाना, बेठे 
हुए. स्थानसे उठने की इच्छा न होना, सुहमें घारवार जल भर 
जाना, मुँह वेस्वादु रहना, खांसी के वेगसे नाक और आंख से 
लाव दोनेका भासना आदि लक्षण होनेपर नागवल्लभरसका 
उपयोग करना चाहिये। नागवल्लससे कफश्लाब कम होजाता 
है; और सवोह्ममें एक प्रकार की उत्तेजना आमनेके समान 
भासता है । 

तमक श्वास या प्रतमक श्वास व्याधि जीण होने पर अथवा 
इसका दौरा अधिक दिलों तक रहने पर एवं कभी-कभी नित्रल भनु- 
व्योंका खास का वेग अति ग्रवल हो नेसे खसनेन्द्रिय आगे आगे 
अधिक थकती जाती है। इस विकारमें कफ स्राव होता ही है; किंतु 
एक झोर कफ खाव होता है; और दूसरी ओर खास यन्त्रकी 
थकावट होती रहती है; तव कफ कभी-कभी किसी स्थानमें 
अवरुद्ध होजाता है। फिर रोगी बड़ा व्याकुल होजाता है। खास 
लेने और छोड़नेमें त्रास होता है । कप्ठ और -छातीमें से घड़ घड़ 
ध्यावाज निकलती रहती है। ख्वासका वेग कम होनेपर प्राण वायु 


के 
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है ) | प्रमेहके इन प्रकारों पर नागवल्‍लभका अच्छा, उपयोग 
होता है 
पक्षाघातका तोब्र मटका शमन होजाने पर मंदावस्थामें: 
यज्ञाघातके शेष रहे हुए विष और विरृति दूर करनेके लिये 
यदि फफ भूयिप्ठ लक्षण हों, तो नागवल्हूभ की योजना की 
जाती है। ह 

बार वार कफप्रकोपके होने बालोंको और प्रतिश्याय की 
आदत वालोंको इस औपघका सेवन अवश्य कराना चाहिये | 

नागवल्लभमें कस्तूरी श्वास वाहिनियां, इनसे सम्बन्ध वालीः 
वातवाहिनियाँ, इन केन्द्र तथा श्वसनयन्त्र इत सबको उत्तेजित 
करतो है; एवं शक्तिप्रद, उप्णवीये, रसायन और वाजीकर है 4 
दालचीनी वेदनाशामक, आंक्तेपहर, कफनाशक और दीपनपाचन 
है। सोहागा आक्षेपप्न, कफनाशक और काक्षश्वास शामर है [: 
केशर उत्तेजक और कफघ्न हैं. । हिंगुल जन्‍्तुष्न, प्रतिश्याय- 
नाशक स्वेदल योगवाही और रसायन है. । पीपज् दीपन, पाचनः 
ओर रसायन है । अकरकरा उत्तेजक और कफपघ्न हैं । जायफत्त: 
आर जावितन्री वेदनाशामक, ज्वरहर, सूक्ष्म ल्लोतोगामी, विकासीः 
ओर व्यवायी है; तथा स्वेद और मूत्र द्वारा क्लेद को वाहर 
निकालछते है । नागरवेलका पान उत्तेजक, शवासनलिका प्रदाह हरः 
(कफहर ), पाचक, कृमिष्तन और दुगेन्धनाशक है | 


( शौ० गु० ध० शा० के आधार से )' 

२, नाग रसायन | 
विधि--लौंग, जायफल, जाविन्नी, नागभस्म, काली मिर्च 
और पीपलामूल, ये ६ ओपधियां १-१ तोला तथा कस्तूरी और 


केसर ३-३ माशे लें । इन सबको मिला अदरखके रसमें ६ घंटे 
खरदकर आध आध रत्तीकी गोलियाँ बना लेबें । (यो० र० 9 


कास-धास-हिफां प्रकरण | २१६ 
वक्तव्य--- इस रसांयनमें हम कप्र ६ माशे मिलांते हैं। कपर 
मिलानेसे श्वास क्रिया संबल बनने सें सुविधा अधिक रहती है। 
श्रीर कफ पतला और शिथिल होकर सरलतासे बाहर निकलता है। 
मात्रा-- से २ गोली दिन में ३ बार अद्रखके रस और: 
शहदके साथ या रोगाजुसार अजुपान के साथ देवें। 
उपयोग---यह रसायन कफझुय, श्वास, कास, शल्न आदि 
व्याधियों को हरता है । कफप्रकोप होने से कास, श्वास था शूत्र 
उत्पन्न हुआ हो; उस हेतु से अति अशक्ति आगइ हो; शरीर अत्ति 
निबल हो गया हो; किसी भी कांय करनेका उत्साह न रहा दो 
बार बार सफेद चिकना कफ कष्ट पूबक गिरता रहता हो; तथा 
पचन क्रिया अति मन्द होगई हो; ऐसी परिस्थितिमें इस रसायनके : 
उपयोग से सत्वर ल्ञाभ पहुंच जाता है । ह 
| ३. कफ केतु रस । | 
बनौवट---सोह्दागाका फूला, पीपल, शब्डभस्म, शुद्ध 
वच्छूनाग, इन ४ ओषधियोंको समंभाग मिला अद्रख के रस 
में ३ दिन खरलकर चौथाई चौथाई रत्तीकी गोलियां बना लेबें | 
गे ( भे० २० ) 
मात्रा--१ से २ गोली १ माशे अद्रखके रस और ६ साशे« 
शहदके साथ दिनमें दो बार। | 
उपयोग--यद्द कफ केतु रस पीनस, श्वास, कास, कण्ठरोग 
गलग्रह, दन्तरोग, कर्णरोग, दारुण नेत्ररोग,. और सन्निपात आदि 
व्याधियों को तत्काल नष्ट कर देता है ; 
'* इस रसायन में वच्छुनाग की मात्रा अत्यधिक - है। अतः - 
“इसका उपयोग अति सम्हाल पूबक करना चाहिये। जुकाम और - 
ज्वर्में सेवन करने पर शीघ्र अपना प्रभाव दर्शाता | 
तीत्र प्रतिश्याय. सह ज्वर्‌्में यह रसायन अमोघ ओऔषध है.।? 
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यदि नासिका, स्वस्यन्त्र और कण्ठ नलिकामें वेदना होती दो, 
तो बह इस रसायनके सेवनसे शमन होजाती- है । ह 
,. बच्छनागरमें प्रदाह नाशक वेदनाहर और ज्वरघ्न गुण .उत्तंम 
 प्रकारका है । इस हेतुसे नासिका, स्वस्यन्त्र,- श्वासनलिका, 
-आमाशय आदियें प्रदाह होकर ग्रतिश्याय, ज्वर, स्वस्भंग, ख्ास- 
- अकोप, कफबृद्धि आदि रोग दूँश हुए हों, तो वे इस रसायनके 
 सेबन से दूर होजाते हैं। प्रदाहजनित ज्वरमें यह, रसायन अत्यु- 
: त्तम माना जाता है। ह 
गलग्रन्थि प्रदाह, कण्ठप्रदाह, कण्ठ रोहिणी ( डिप्थेरिया ) 
 कणशमूलप्रदाह प्रसेक युक्त गलौघ ( 07००० ) फुफ्फुप्तम्रदाह, 
' फुफ्फुसावरण प्रदाह, हृदयावरणप्रदाह, अन्त्रम्दाह, इन सब प्रकार 
-के प्राद्हिक व्याधियोंमें यह रंसायन सत्वर प्रभाव दर्शाता. है। . 
यदि देहके किसी आशभ्यन्तरिक अन्त्रमें बेदना होती हो, तो 
“इस रसायनके सेवनसे 'उसका-शीर्घ निवारंण हो जाता है । 
आमवात जीण होजाने पर जब: बेंदनों “मंद होजाती है 
तब इस रसांयनका सेवन: कैम मात्रामें' कुछ दिनों तक्‌.'करगायां 
: जाय॑ तो लीन दोष -जल-जांता हैःऔर चेदना निद्वत्त हो जाती है । 
- इस रसायनेके उपयोगमें इस बातको सम्हालना चाहिये कि, जिन 
रोगियोंकोी हृदयकी विकृति.-न होगई हों, ऐसे आमवातके रोगियों 
- को यह रसायन दिया जाता है। तमक्क.धवास और कासका. दौरा- 
होने पर इस- रसायनक़ा.: सेवन , क़रानेसे थोड़े ही ससयमें खासी 
: अक्लास और हृदय गति मंद होजाती. है । जिंससे श्वासः और कास। 
का बेग शमन होजाता है। . , .. ८ । 


कफप्रकोप॑जनित सन्निपात तथा ग्रसूता के ज्वर और 
: सन्निपातमें यह उत्कृष्ट औपंध है | फेम भात्रामें अधिक बार: देना 
: चाहिये। यदि रोगी अधिक कृश हो,' अधिक प्रस्वेद- आता हो; 
:+ हाथ पेर शीतल- हो; रक्तंको अति न्यूंनता होगई हो, तथा :हृदय 
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अब 





जिनको दाह द्ोता है या कफके साथ रक्त जाता हो, ऐसे रोगियों 
- के लिये यह निर्भय और उत्तम ओपधि हे । 


५, कफकुम्जर रस | 


विधि--शुद्धपारद, शुद्धगन्धक, थुहर और आकका दूध 
- ४-४ तौले तथा पांचों नमक मिले हुए ४ तीले लें। सबको खरल 
“कर सुखा दें। फिर आक के दूधमें मिला चटनी जैसा कर शंख 
- के भीतर भरें, तथा पीपल, गजपीपल और सुगन्धचालाके चूणको 
- आकके दूधमें पीस चटनी जैसा बनाकर शंखके संधिस्थान पर 
लेप करें | सूखने पर शंखके ऊपर कपड़ मिट्टी करें । मिट्टीका लेप 
१-१ अंगुल मोटा करें । फिए अमप्रिमें डाल एक प्रहर आंचदेवें। 
<स्वांग शीतल होने पर कपड़ मिट्टी दूर कर शंख्र सह्दित सूक्ष्म 
चूर्ण कर लेवें । । (यो ० २०) 
सात्रा---यह रसायन आध री, कपूर'१ रत्ती, दोनोंको 
“कत्था चूना लगे नागरवेलके पानमें डाल कर दिनमें ३ बार 
+ देवें। 
उपयोग---यह कफ 'कुझ्लर रस श्वास, कास हृद्रोेग और 
पांचों प्रकारके कफ प्रकोपों को दूर करता है । 
जीणे कास या श्वासमें जब. कफ दृढ चिपक जाता है। सरलता 
से नहीं छूटता, तब रोगी को.अति .घबराहट रहती है, छाती और 
पसलियोंमें दद होता है, कफ पीला होजाने पर . कितनेकों” को 
-मंद ज्वर . आता दे, कब्ज, रहता हे, शान्त निद्रा नहीं मित्रती, 
>अप्नि मन्द, होजाती है। ऐसी अवस्थासें यह रसायन कफको 
सरलतासे बाहर निकालता है; साथ साथ पचन क्रिया सुधारता 
है और कंब्जको भी नहीं होने देता । ३ 
किंतनेक रोगियों का आमाशय निबल होनेसे थोड़ा-सा अधिक 
भोज॑न करने या असमसय पर खानेसे अपचन हो जाता है। फिरं 





॥। 
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को नष्ट करता है मूसलीका चूण, घी ओर शहदके साथ दिया 
जायवो वाजीकरण गुण दर्शाता है । 

यह रसायन उत्तेजक दीपन-पाचन, वातहर, कफध्त, कीटा- 
मुनाशक तथा हृदय और, फुपफुसोंके लिये वल्बर्क है । जा-णे 
कास,  जीणश्रास, राजयचर्मा न्युमोनियाके पश्चावकी निवलता 
जीणुप्र तिश्याय आदिमें %प्म प्रकृपित होता हैं; आर छादीमें 
अति संगृहीत होजाता है। पहले सफेद गिरता है और फिर 
पीलाहो जाता है। इस कफको यथा समय न निकालने से जीव- 
नीयशक्ति अ्रति क्षीण होजाती है ओर विविध रोगोंकी उत्पत्ति 
होती है। इस रसायनके संचनसे संचित कफ सरलत्तासे बाहर. 
निकलने लगता हैँ; नूतन उत्पत्ति बन्द होजाती हैं; ज्वर रहता हो: 


वो वंहभी शमन होजाता हैँ। थोड़े द्वी दिनोंमें कफधातु शुद्ध 
होकर शरीर स्वस्थ होजाता हं। 


कास रोग ओर राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामें खांसी बार बार 
आती रहती है, किन्तु कफ नहीं गिरता; अति बेचैन होने पर 
थोड़ा-सा भाग गिरता है, ऐसी अवस्थामें इस रसायनका उपयोग 
नहीं होता .(उस समय गोदंती भस्म प्रवाल आदि शासक ओपधि 
- की योजनाकी जाती है) किन्तु वह अवस्था दूर होकर कफ संचित 
होजाने पर अम्नि मंद होजाती है; अरुचि श्वासवाहिनियोंकी विकृति 
होनेसे वार-बार खांसी चलना, पसलियोंमें शुल्ल चलना, शिस्में 
आरीपन, मंद-मंद ज्वर, हाथ पेर टूटना, थोड़े. परिश्रमसे पस्वेद्‌ 
: आना, आलस्य, निद्राकोी बृद्धि, ओर मुखमण्डल उदास रहना 
आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । उस ब्यवस्थामें श्वगाराश्र ज्यव-- 
हत होता है। कफ अधिक गाढ़ा न हुआ हो, तब बृहदूख गारात्र, 
- गोदंती भस्म, प्रवालपिष्टी, अमृतासत्व, और अति कम सात्रा्मे: 
.सुवणवसंत मिलाकर शहद या घी शहदंके साथ देना चाहिये ।, 
फुप्फुसावरणमें अकरस्मांत्‌ वांयु प्रवेश कर .जाने-से पाश्व 
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मिश्रित रसायन पारद्‌ मिश्रितकी अपेक्षा अधिक उत्तेजक होता है !? 
जब अधिक उत्तेजना स्वस्यंत्र या फुफकु्सोंसे सहन नहीं होती, 
तब इस भैरव रसका प्रयोगकिया जाता है । एवं श्रीप्म ऋतु और : 
उप्ण देशों आनंद भेरव की अपेक्ता भेरव रसका उपयोग 
विशेष ह्वितावह माना जाता ऐहै। 

सूयके ताप और शीत लग जानेसे स्वर यंत्रका प्रदाह होकर' 
आवाज बेठ गई हो, छातीमें कफोत्पत्ति होगई हो, तथा मंद 
ज्वर उपस्थित हुआ हो, तथा भैरव रसके सेवनसे एक दो दिनमें: 
ही प्रकृति स्वस्थ द्ो जाती हे । - 


&, रसेश्वर अरे । 
विधि--रस कपूर ६ माशे और कपूर १ तोलाको प्रयक्‌_ 
प्रथक्‌ थोड़े जल़के साथ पीस । फिर नागरवेलके पक्के ४० पान' 
पर आगेकी ओर रस कपूर लगावें और इसी तरह घआगेकी: 
ओर ४० पान पर कपू रका लेप करें। लेप सूखने पर एक रसा 
कपू रफे पान पर दूसरा कपू र लगापान रक्खें। इस तरह सब 
पानोंको ऊपर ऊपर रखकर सूतके डोरेसे बांधे | पग्बात्‌ एक मिट्टी 
की हांडीमें जल ४ सेर भर उसमें दौलायन्त्रके समान पानके गट्ढों 
को लटकावें । पान द्वांडी के तलसे एक अंगुल ऊँचा रखना चाहियेः 
फिर चूल्दे पर चढ़ाकर आंच देवें। जब जल ६० तोले शेप रहे,, 
तब हांडी को उतार, पानोंको मसल जलको छान कर बोतलर्म' 
भर लेवें । ( पं० अम्वाराम शंकरजी ) 
 भात्रा---१-१ औंस २-२ घण्टे पर २ या ३ बार ६ माशे 
शहद मिलाकर देवें। 
. उपयोग---श्वास रोगका तीत्र आक्रमण होकर शतिः 
घबराहट होने पर और सन्निपात में श्वास प्रकोप होने पर इस 
अक का सेवन कराने से तत्काल लाभ पहुँचता है । 


। 0] 
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उपयोग---यह चूणु उंप्ण, कफस्तावा, रसायन और ज्वरष्न 
है। जब छातीमें कफ संचितहो जाता है; गंद मंद्‌ ज्वर चना रहता 
है । तथा वार बार कष्ट पूचेक कफकी गांठ निकलना, अग्नि मान्य 
अरुचि, बेचैनी आदि उपस्थित होते हैं, बे सब इसके सेवनसे दूर 
होते हैं। एवं फुपफुस, खास वाहिनियां, यकृत और आमाशयमे* 
उत्तेजना आती हैँ । फुफ्कुस उत्तेजित होने पर कफस्राव हं!ता हैं; 
तथा आमाशय और यक्नत उत्तेजित होने पर पचनक्रियामें लाभ 
पहुँचता है। इनके अतिरिक्त इस चूर्णमें रसायन धर्मभी अवास्थितः 
है । जिससे विविध रसोत्पादक ग्रन्थियोंकी क्रिया सबल बननेसे 
जीवन विनिमय क्रिया सुधरती हू ) पश्णिमभमें इस चूणके सेवन 
से शरीर स्वस्थ ओर सब वनता है 

१२, कास पिजय भैरव चूस । 

विधि---छिली मुल्नहठी, सगजकदूदू , वंश ल'्चन, ववृत्ञका 

गोंद और कत्तीरा, ये सब २-२ तोले तथा मिश्री १०० तोले लेक 
, ( श्री? पं० मुरारीक्ाल जी शमा वेद्यशांसत्री .) 

सात्र ३-३ मारे शहद था घी-शहर मिलाकर हिनमें 
३४वॉ  र्ष | अथवा जल मिला चटन' जैसा बनाकर चाट लेबें। 

उपयोग -- यह चूरों वाततन और पित्तज शुप्क कासको 
शमन क्रनेमें उत्तम है । वातिक खांसी में स्षकड़ों वार खांसने पर 
कंफ नहीं निकलता । अति ब्रास-होनेपर थोड़ा काग आता है । 
किसी किसी को छाती पर कफ चिपका हुआ रहता है, किन्तु नहीं - 
छटता | किसी किसी को पित्त प्रधान कास होने से कण्ठमें जल्लल 
कण्ठ ओर मुख्में शोप, जल्लपान को इच्छा बनी .रहना, कफ 

कुल सूख जाना तथा खांसनेपर छाती ओर पसल्ियोंमें दर्द 
द्वोना आदि लक्षण प्रतीत होते है । इन सत्र वातिक और पैत्तिकः 
: उत्तेजक कासपर यह कासविजय चूण तत्काल लाभ दर्शगता है | 
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अन्तर पड़जाता है, तथापि घासास्वरस निकालने की जहाँ. 
सुविधा न हो, वहाँ पर वासासवका प्रयोग हो सकता है; और - 
यह उपकारक ही होता है। ( औ० गु० ध० शा०के आधारतसे ) 
१४, कफ नाशक्रक्त्राथ | 
: बनावट--क्रायकलकीछाल; भारंगमूल, कटेल्ली को जड़, 
आककेमूल की छाल, काकड़ासिंगी, मुलहठी; हरंड, वहेड़ां,. 
अडूसाके पत्ते, गिज्षोय, नागर्मोया,. सोंठ और पुष्करमूल, इन 
१३ ओपधियोंको २-२ तोले मित्रा जी कूटकर २६० तोले जलमें 
मिलाकर क्वाथ करें। चतुर्धथाश जल रहने पर उतारकर छान 
लेबें | फिर शीतल होनेपर २० ततोसे शहद मिलाकर बोतलमें 
भरलेवें । श्री० बैय मोपालजी कुंचरजी ठक्कुर 
मात्रा--३॥-२॥ तोले दिनमें ३-४ बोर ३-३ घण्टे बाद 
देते रहें । 
उपयोग--इस क्याथरे- सेवनसे कफ जल्‍दी पक जाता है; 
ओर कण्ठमेंसे आवाज साफ निकलने लगती है। कफकास 
तमकमस्वास, पसलीका शूल, कफज्बर, न्युमोनिया, इन्ल्युएन्मा, 
जुकाम, और फुफ्फुतशोथ 'आदि रोगोमें जहाँ कफका जमाच:, 
अधिक होता हैं; वहाँ पर इस क्वाथके सेवनसे सत्वर .लाभ 
पहुँचता है । ह । 
| १४, श्वेत जूफा | . 


: अथपिविधि--सोंफ और अजमोद १७॥-१७॥ साशे, जूका, 
२४॥ माशे, अंजीर २० दाने, बीज निकाल कर मुनक्का ३० दाने. 
उन्नाव, ल्हिसौड़ा २०-२० दाने, मैथी १४ माशे, खितमीफे चीज, नीले 
सौसनके घीज १०॥-१०। माशे और हंसराज २छ माशे लें. 
सबको जौकूट चूर्यकोमिला २ सेरजलमें उवाल अर्धावशेप क्वाथ . 
करें। फिर छाच १ सेर शक्कर और गुलकंद पीसाहुआ आप सेर - 


कास-श्वास-हिकका प्रकरण . . : २३३: 








ईमिलाकर पाक करें। शत्रत. जैसा गाढा होने पर उतार लें | शीतल : 
होने पर अमृत बानमें भरलेवें | ( तिब्बअकबर ) मात्रा और 
उपयोग-दूसरी विधि -के साथ । 
हितीय विधि--सुनकका जलसे धोकर कूचली हुईं..३० 
'तोले,उन्नाब, सपिस्तान ( सूखे पक्के ल्दिसोड़े ), सूखे अंजीर, 
“सोसनके मृल्ष ( बेख सोसन ) और मुल्हठी ये « ओऔषंधियां 
“२०-२० तोले, सोंफ का मूल, कफंस का मूल- ( वेख कफेस ) 
“जूफा, और हंसराज, १०-१० तोले, विहीदाने, अनीसून और सोंफ 
-४५-४ तोले, छिले हुए जी अलसी जटामांसी ओर खतमी के बीज 
३-३ तोले लें । सब॒को जोकूट कर रात्रीकौ ३ गुने जलमें भिगों दें । 
स्सुबह: मन्दाग्मी पर पकावें | एक तिहाई जलन रहने प्रर उतार शीतल 
करके कपड़े से छान लें। फिर ६ सेर चीनी मिला शहद जैसी.; 
“चाशनी बना लें । शीतल होने पर कपड़े से छान कर बोतल्षमें ' 
भरलें।.. (श्री० वैद्यराज यादबजी त्रिकमजी आचाये ) 
मात्रा--? से २ तोले शवंत जल्के साथ “ मिल्रा कर दिनमें 
२-३ बार देवें | रे हम 
: उपयोग--बरात और पित्तप्रधान कासमें इसका उपयोग 
“अच्छा होता है। इसके सेवनसे कफ शिथिल्न होकर खांसनेके ' 
स्खाथ तुरन्त सरलतासे बाहर निकल जाता है । ३ १ के ४६ 


ु १६, लवंगादि वटी | । 
विधि--ल्लोंग, वहेड़ा और पीपल ४-४ तोले, काकड़ा सिंगीं., 
न्दालचीनी २-२ तोते अनारका सखो छिक्षका और सोहागेका:. 
फूज्ना १-१ तोला, कत्था और मुलहेठी सत्व १०-१०. तोले -मुनका . 
और आकके फूल ४-४ तोले लें । पहले मुनका ओर आकऊे फूलों: 
न्‍को कूटकर चौगुने जलमें क्वाथ करें. चतुथश जल. शेष रहने . 

'पर छानकर मुलहठी सत्व और सोहद्दागा मिलावें। पश्चात्‌ शेष : 
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द्रव्यीका कपड़्छान चूर्ो मिला १-१ रत्तीकी. गोलियां-वना लेवें । 
ा (.श्री० वेद्यराज यादवजी त्रिकमजी. आचाय ) 


मात्रा--१-१ गोली दिलमें ४-६ बार मुहमें रखकर. इसे 
निगलते रहें । ह 

उपयोग-- इस वटीके सेवनसे खांसी का वेग कम होजाता 
है और कफ सरलतासे निकलकर कएठ साफ होजाता है । जकः 
छातीमें कफ भरा हो ओर खांसी बहुत आने पर भी कफ न निर्क- 
लता हो, तव यह वटी अति उपकारके होती है । 


१७ -भाड्यांदिक्याय 
विधि--भारंगमूल, वहेड़ा नागरंमोथा पुननंवा, देवदार, 
गिल्लीय, कुटकी, नीमकी अन्तर छाल, दारू हल्दी और मिश्री, इन” 
१० ओपधियों को तमभाग मिला कर जौकुट चूर करें । ह 


सात्रा---२-२ तोलेका क्वाथ कर इनिमें ३ वार पिंलावें 


उपयीग---यह क्थाथ उरस्तोय ( प्ल्युरसी ) की प्रथमावस्था 
में ऋत्ति हित्तकर हू ५' उश्स्तोगकी . प्रथ्ाचरथामें ऊुएफुछादरणर्णि 
थोड़ा जलन संचय होता है। एवं शुप्क कास, ज्वर, पाश्र शल् और 
घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। यह विकार-अति त्रांस- 
दायक साना गया हू । इस सोगमें छातीमें ज्लोतोरोध होनेसे फुफर्कुट : 
सावरणमें जल भरने लगता है। इस' स्थितिमें इस क्वाथके 
सेवनसे अच्छा ज्ञाभ पहुंचता है। निस्तेजता, शोथ, और वद्ध 
को४: होने पर आरोग्य .बद्धेनी, मण्डूर भस्म ओर श्र गंभस्म 
दिनमें दो चार आमके मुरच्चाके साथ देना चादिये। तीत्र प्रकोप 
में रोगी को केवल दूध पर रखना चाहिये। यदि फेंफ्फुसप्रणा-: 
जिकाओंमें पीला कफ भी छंग्ृहीत हो, तो छोटी कटेली क्वाथमें: 
मिला लेनी चाहिये। 
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१८. श्रासहर योग 


(१ ) महा योग राज - गूगल ४ से ८ रत्ती तकका धूम्र पान 
कराने से तत्काल श्रासका दौरा शमन-होजाता है । आवश्यकता 
पर एक घण्टा बाद फिर से दूसरी बार धूम्र: पान कराना चाहिये। 

पथ्य रूपसे गुड़ या शक्कर मिल्राहुआ दूध पिलावें। जिनकी 
दूध अनुकूल न हो, उनको (११ नग काली समिच निगलवा कर २ से! 
४ तोले घी पिलावें। 

सचना---धूम्रपान करने पर धु एंको मुखसे हीनिकालें; नाक-' 
से न निकालें | चावल, दही, लाल मिचे, तैल आदि का कुछ रिनों 
के लिये परित्याग करना चाहिये। 


कुछ दिनों तक अति कम मात्रामें दिनमें २-३ बार श्रासकुठार 
या समीर पन्नग, अश्रक ओर श्/ग भस्म का मिश्रण सेवन करें |? 
ओर प्रतिदिन सुबह फुफ्फुसों' पर सरसोंके तैलकी मालिश.कर 
फिर वालुकास्वेद १४-२० सिन॑ंट तक करते रहें; तो रोग समूल नष्ट 
होजाता है । 

(२ )-कपूए ३ रत्ती गुड़में लपेट कर. निगलवबा देनेसे श्वासका 
दौरा शमन' होजाता है। आवश्यकता पर १ घण्टा बाद दूसरी 
बार देवें । पीनेके लिये निवाया जल्ञ देवें । 

(३ ) नारियल॒की जठाको चित्षसमें रख घूम्रपान करानेसे 
सुस्त शासका दौरा निवृत्त होजाता है।.. : ' 

(४ ) छायामें सुखाई हुई अंडूसेकों पत्ती ४ भाग, छांयेमें 
सुखाई हुई घंतूरेकी पत्ती; भांग, काली चाय और खुंरासानी अंजवा- 
यनकी पत्ती २-२ भाग लें। सबको कूट मोटो चूण बना-कलत्न थे 
सोरेके तृप्त द्रब॑में ( कलमी सोरेको जलमें मिलाकर घोल करे। 
जब उसमें अधिक सोरा:न घुल्न सके; वंब उस घोलको दर्द्रव करते 
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हैं ) भिगोकर छायामें सुखालेवें | आवश्यकता पर इसकी मोटे . 
कागजमें बीड़ी बनाकर धूम्रपान करनेके लिये देवें। 

श्री. वेच्राज यादवजी त्रिकमजी आचाये 

उपयोगश---इस धूम्रयोगसे ध्वासका दौरा तत्काल दव जावा 


: है। छातीमें घबराहट होती हो वह दूर होती है और कफ सरखतां 
: से वाहर निकल जाता है । यदि धूम्रपान करने पे कण्ठमें शुप्कता 
“उत्पन्न हो तो थोड़ी देरके बाद शक्कर मिलाहुआ गोदुग्ध पिलावे । 


१६, हिक्‍्का हरयोग | 


(१) इन्द्रायण की १ पत्ती और काली मिच ३ नगको,पीस 
-१० तोले वकरीके दूधमें मिलाकर पिला देवें। आवश्यकतापर 
-३ घस्टे पर दूसरी ओर तीसरी वार देनेसे कष्टदायक हिक्‍्का, 
ः कास और कफप्रकोपका निवारण होजाता है। 
(२) मयूरपुच्छुभस्म और पीपलका चूर ३-३ रत्ती सिल्ाकर 
शहदके साथ देनेसे हिक्काका वेग शमन होजाता है । गा 
'( ३) मयूरपुच्छके चन्दवे ओर नारियल की जटा,-दोनोंको' 
” समभाग सिल्षा सम्पुटसें बन्द कर भस्म बनावें | इनमेंसे ४-४ रत्ती 
३-३ घण्टे पर देनेसे २-३ समयमें हिकका का निवारण हों 
: जाता है । 
(४) बेर की मौंगी निकाल पीस उसे आकके 'दूध की एक , 
- भावना देकर छाेमें सुखादें। इसमेंसे थोड़ा चूर चिलम में 
- डालकर तमाखू की तरह पिलानेसे तत्काल हिक्‍्का निवृतत 
: हो जाती है 
(४ ) गांजाको ४-१० बार गरम जलसे धोवें; जब तक 
दवरा जल निकले, तब तक धोते रहें | फिर सुखा, पीस -शहदसे. 
“२-२ रत्ती की गोलियां बनालेवें; ओर कालीमिवेके चूरमें डालते - 
सज्ॉय । इनमें से १ गोली निवाये जलसे देवें | आवश्यकता पर 
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. ज्वर अधिक होनेपर इस . रसायनका' उपयोग नहीं करना 
चाहिये क्योंकि इसके सेवनसे ज्वरोप्मा बढनेकी संभावना है। 
कफ अधिक गिरता हो, ओर सहज सहज कफ निकलता हो, तो 
इस ओऔपधका उपयोग करना चाहिये। यदि उर:क्षत हो, और उसमें 
से रक्त स्राव होता हो, तो इस .रसायनका उपयोग न करना ही 
अच्छा साना जायगा | इस रसायनके प्रयोगसे ज्वर बढता है;. 
रुक न गिरता हो तो भी गिरने लगता है। कफजक्षयमें वलमांस 
विद्दीनत्व अधिक द्ोनेपर इस रसायनकी वहुत कम मात्रा: 
अनुकूल अनुपान ( वासावलेह या च्यवन प्राशावलेह आदि ) केः 
साथ देते रहनेसे या दूधका ताजा सकक्‍्खन, शहद ओर मिश्री: 
अनुपान रूपसे देनेसे अच्छा लाभ पहुँचाता है। 


सूतिकारोगमें पाण्डुता एक लक्षण होता है। इसके अनेक: 
हेतु होते हैं। ( १ ) प्रसव कालमें अति रक्तल्लाब दोजाना; (२) 
गर्मकी वृद्धिके लिये निर्वत्न रुग्णामाताके रक्तका विशेष अंश नष्ट: 
होजाना ( ३ ) प्रसव काज्की वेदनाका परिणास माता के सन- 
नाड़ीचक्र और वातवाहिनियों पर होना; ( ४) असूतावस्थाकेः 
प्रारस्भके १० दिनोंमें और इनके बादभी क्लेदखाव अधिक होना; 
(४ ) असवके पश्चात्‌ पीड़ाके शमनाथ पूर्ण विश्वान्ति न मिलना;; 
(६ ) प्रसवकालमें योग्य सम्हाल न रहना; ( ७ ) गर्भावस्‍था या 
जापामें योग्य आद्वारन मिलना; (८) मानसिकव्यथा हो 
जानेसे एक प्रकारकी पाण्डुता आजाना; आदि कारण होते हैं |! 
'यह पाण्डुता रक्तके भीतर रक्ताणुओंकी कमीसे होती है । इस 
पाण्डुताफे साथ अनेक इन्द्रियां भी वलहीन होजाती है-। ओज 
ओर स्नेहका क्षय होजाता है इस हेतुसे केवल लोह कल्पसे पूरा 
“ज्ञास नहीं मिल सकता | ऐसी परिस्थितिसें इस हेमाश्रसिंदूरकाः 
उत्तम उपयोग होता है । 
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यदि क्षय कास ओर क्षत कांसमें कफ की अधिकता हो, तो 
इस ओऔषधका उत्तम उपयोग होता 'है। ..' का 
* 'इनके अतिरिक्त जिस कुष्ठ रोगमें प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्थान पंर दाग 
ही, उनमें यदि" स्पशबोध' न होता हो; छुप्ति अधिक हो; तो उसे 
विकार पर इसरसायनसे लाभ होजाता है । 


( ओ० गु० ध० शा१ के आधारंसे ) 


द्वितीयविधि-- हेसमाक्षिकभस्म,. रस सिंदूर ( पन्णन णगंधक 
“ जारित ), अभश्रक भस्म शतपुटी ( रक्ततग भावित ) थे तीनों द्रव्य 
समभाग लें । पहिले रससिंदूरको अद्रखके रसमें घोट । निश्चन्द्र 
होने पंर अभ्रक और हेमसाक्िकभस्म मिला पुनः अदरखके रस 
की भावना देकर १-९ रत्ती की गोलियां वना लेवें। 
५.7.  :: . श्री. पं० राधाकृष्णजी हिवेदी आयुर्वेद भूषण 
: « म्ात्रा--? से ३ गोली दिनमें २या ३ बार मधुके सार्थ 
। ऊपर भ्रृद्धग़राज, जलपिप्पली (कथरा ) और सकोयका 
“ झ्वरस श। से ४ तोले पिल्ञाबं । 
उपयोग--यह रसायन प्रथम विधिकी अपेक्षा अल्पमूल्य 
होंनेपर भी पाण्डु, शोथ, जलोद्र अन्य उद्र व्याधि, तथा कज्षयकी 
पूर्वावस्था, मध्यसावस्थां, प्लीहाइडि, यहद्रोग, अन्त्रविकार, 
सर्वा ग शोथ,. एकांग शोथ, शरीरके किसी -भी अवयब का शोथ 
ख्रियोंके अनेक जटिल रोग ( गर्भाशय शेग,.योनी व्यापद्रोग-) 
शिरो. रोग और अनेक विधि फुफ्फुस विकारमें कोतूहल पूबक 
: "लाभ, करता है। यह हमारा शतशोउनुभूत, अव्यथं प्रयोग है। 
६ 'शोथके सम्यक्‌ प्रकार और उद्र रोगोंमें रोगीको केवल, दूधपर 
रखना चाहिये। हे 
रोगीकी.-निवत्ञ अवस्थामें जबकि विरेचन कराना कठिन और 
- खंदेहास्पद हो, तो उक्त अनुपा्नंसे सेचंन कराने पर केवल २-४ 
१६ 
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वार मूत्र विशेष मात्रामें आते हैं और १ सप्ताहके अंदर दी खम- 
न्कारी लञाभद्दोता है| प्रथम विधि बाला हेमाश्रसिंदूर जिनजिन 
रोगों पर दिया जाता है; उन सब -रोगोंमें यहभी पूवे कथित रीतिसे 
सेवन कराने पर विलक्षण लाभ दर्शाता है| यद्द अचूक ओऔपधि है-। 
( राधारृप्ण वेद्य ) 
हृदय, आमाशय, अन्त, फ़ाफस, धृक्क आदि अवयवोंको 
आधुनिक विद्वानोंने इन्द्रिय कहा हैँ इसी हेतुसे फिजियोलोजी 
का अर्थ इच्रिय विज्ञान या झब्द्रिय कार्य विज्ञान करते हूं । उस 
प्रवाहके अनुसार हमने भी स्वतन्त्र क्रिया करने वाले अवयवोंके 
स्थान पर इख्दिय शब्दका प्रयोग क्रिया है । 


शोथ होनेमें दिशेषतःद्ृदय, यकृत और बृफ, इन ३ इन्द्रियों 
के कायकी विक्ृति हेतु हं। अतः इन इन्द्रियोंके कार्योंको मूल 
स्थितिमें स्थापित कराना चाहिये; एवं दूसरा कार्य रक्तमें से ज़ल 
को वाहर निकालना है । ( रक्तमें जलकी न्यूनता होने पर अन्तर 
त्वचामें अथवा जल्लोदर शेगमें उदय्या फलाके भीतरसे संप्रहीत 
जल रक्तमें आकर्पित होजाता है । ) इन दोनों प्रकारके कार्योंकी 

* सिद्धि इस रसायन सेवनसे होजाती है। 


इस रसायनमें अभ्रक ओर रससिंदूर रहे हैं, जो हृदयकों 
सबल बनाते हैं। रससिंदूर और अदरखमें यक्ृत्पित्तखावको 
'वढानेका गुण भी रहा हैं । सुव्ण माक्षिक पित्त शामक, शीतवीये 
ओर रक्त प्रसादक है। भ्र|गराज यकृदू वलवर््धक है। रससिंदूरा 
दिके प्रभाव से यकृृत्‌ अपने काय करनेमें सशक्त वन जाता है। 
अश्नकभस्म वृक्त और मूत्राशयकों बल प्रदान करती है । माक्तिक 
मूत्रमें जानेवाले पित्त, अम्ल द्रव्य आदिका रूपान्तर कराती है. 

तथा मकोय आदि अनुपान द्रव्य मृत्र वृद्धि करा रक्तस्थ विप और 


राजथक्ष्मा-उरःत्षत प्रकरण ब्छ्३ 


अधिक जल्नको बाहर .निकाकनेमें सहायता पहुँचाते हैं । इसतरह 
चंप्राप्ति-शाखानुसार विचार करने प्रर इस रसांयनसे रोगके मूल 
हेतु और संग्रहीत दोषको दूर करनेका गुण विदित होता है । 

नोट--इस हेम्राश्रनसिन्दूरकों गूलरके शबंतके:खाथमें-सेवन 
पकराया जाय तो उरःक्षत एवं रक्तप्ठीवी को विशेष ्ाभकांरी है । 
छद्यकी विशेष निबेलताके लिये आधघ आधरती मुक्तापिष्टी 
स्मथवा भस्म भी दी जाय तो अधिक गुणकारी है । 


३. राजयक्मकरिमत्त केसरीरस । 
बनावट--शुद्धपारद, शुद्धवच्छूनाग, सुवर्णभस्म, मोक्तिक 


भस्म और शुद्धगन्धक, इन पांचों को २-२ तोले लें। पहले पारद 
गन्धककी कज्ञल्ली कर फिर वच्छुनाग, सुबर्ण भस्म ओर मौक्तिक 


भस्म क्रमशः मिलाबें । पश्चात्‌ चित्रकमूत्न के क्वाथ और अद्रख 


के रसकी अनुक्रमसे ३-३ भावना देवें। चूण शुष्क होजाने पर 
साम्बे के कटो रदान में भर संधिस्थान पर बाम्बी की मिट्टी और 
ग्नसकमिला कर कपड़ सिद्टी करें। संधिस्थान सूखने पर कटोरदान 
न्‍को एक हॉडी में रक्खें। ऊपर नीचे चारों और ४-४ अंगुल सफेद 


शंख दबावें। फिर यन्त्रको चूल्हे पर चढ़ावें। ३ घण्टे तक 


तर 


अंदाप्ति देवें। पश्चात्‌ स्वाड़ शीतक्ष होने पर निकाल त्रिकटुफे 
क्‍्वाथ और अदरख के रसकी ३-३२ भावना देकर आध आधघ 


रत्ती की गोलियाँ बना लेबें । ..._ (२२ थो० सा० 
मात्रा--१-१ गोली दिनमें दो बार अंम्ृतासत्व, पीपल ओर 
हद के साथ दें । 


उपयोग---इस रसायनका उपयोग राजयच्साकी प्रथमावस्था 
'द्वितीयावस्था और ठृतीयावस्था, तीनोंमें होता है । यदि राजयक्ष्मा 
में अग्निमान्य प्रधानता हो, तो प्रथमात्रस्थामें इस रसायनक्रे साथ 
अवाल पिष्ठी २ रत्ती, श्वगभस्म १ रत्ती ओर सितोपलादि शा 


राजयक्ष्माप्डरःक्षुद प्रकरण :* ...,. पड 


आदि सब उपद्रवों सहं सब प्रकारके क्षयों को नष्ट करता है; तथा 
देह को सुबर्णंके सदश बना देता है.। 


सचना---पथ्यका यथीचित पात्नन-करना चाहिये । इमली 

ओर धूम्रपानका अतिनिषेव है | जीसहवाससे आग्रहपूवक' बचना 

ज्चाहिये | ( मन, क्रम, बचनसे त्रह्मचय, का पूण पालन करना 

चाहिये ) | 
५, क्षय केसरीरस | 


विधि--हरताज्ञमें पे वरना हुआ -माणिक रस ४ तोले 
औौप्यभसर्भ, अभश्रकभस्म, आर गभस्म और आप्रवाश्ञपिष्टी २-२ तोले 
:शं बभस्म, रस सिंदूर और सफेर मिंचे १-१ तोला, मोती की 
“पिष्टी, सुबणके बक, लोबानके फूल, कपूर और केसर ६-६ साशे 
>कस्तूरी ३ साशे और पीपर मेण्टके फूल १॥ मासा लें । पहले 
:माणिक रसके साथ भस्म, पिष्ठी और सुब्रणंवक्क ,मिलावें ॥ 
'पश्रात्‌ लोहबान पुष्प ओर मिचे मिला गिलोय, चासापत्र और 
“कठेली पंज्चाज्ञके क्वाथको १-१ भावना देकर सुखा चूर्ण करें 
“फिर केसर, कस्तूरी, पीपरमेन्टके फूल और कपूर मिला 
<नागरवेल्के पानके रसमें ६ घण्टे खरत् करके आध -झ्राध सती 
न्‍की गोलियां बनाते । ह 
मात्रा-- से २ गोली दिलमें २ या ३े समय & रत्ती कपूर 
ओर नागरवेलके पानमें या सितोपलादि चूणें अथवा लंबन्भादि 
वूणुके साथ दें। 
. उपयोग---यह रसायन राजयच्मा जीणे विषम ज्वर, राज- 
व्यक््मामें ज्वर और .कफ विकार, तथा श्वासरोग, .ब्रातसेग, 
कुछ रोग, त्वचारोग तथा वातरक्त आदि व्याधियोंका नाश करता 
है। ज्यकी सब अवस्थामें यह रसायन व्यवहत . होता है 
व्दस्ताल और सुवर्णके योगसे ज्षयकीटाणु नष्ट होते हैं । दीच्ण 
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ज्वरावस्थामें. इतर सुबर्णयुक्त योग प्रयोजित नहीं होते। ऐसे: 
समय पर विष और कीटाणुओंका नाशकरनेके साथ ज्वरको 
शमन करनेका' महत्वका, काम इस रसायनसे होता.है.। इसके: 
सेवनसे- संग्रहीत कफ बाहर निकलता-है; कफोत्पत्ति कम होने। 
फुफ्फुस दोप मुक्त होते जाते हैं, ज्वरविपका हास होता जाता है, . 
तथा शक्ति शनः शने: घढने लगती है। राजयक्ष्मा रोगपर यह: 
उत्तम औपधघ है । 

नोटः--इस रसमें यदि शुद्ध बच्छुनाग मिलाया जाय तोः 
ज्वर निराकरणके लिये उत्तम है । 

६. रसराज रप्त 


प्रथमविधि-- मोती पिष्टी, प्रवालपिष्टी, पारद्भस्स- (रससिंदूर) 
सुबर्णभस्म, शुद्धमन:शिल, अश्रकभस्म, लोहभस्म, और वह्भः 
भस्म, इन ८ ओधियोंको समभाग मिलाकर गिलोय ओऔर.. 
शतावरके स्वरसकी. ७-७ भावना देकर १-१ रत्ती की गोलियां: 
बनायें । ( २० चं० )- 
भात्रा-- १-१ गोली दिनमें ? बार शहद, घी ओर सफेद 
मिचकेचूर के सांथ अथवा वासा स्वरस और शहदकेसाथ यार 
बकरीके दूधके साथ देवें । 
उपयोग---यह रसायन क्षय की टितीयावस्था और: 
दतीयावस्थामें उरःक्षत द्वोकर रक्तत्लाव होनेपर हिंतकारक है । 
इसके सेवनसे रक्तज़्ावका रोग होता है, कफ की शुद्धि होती है; 
ज्वर मयांदामें रहता है तथा स्फूर्ति की वृद्धि होती है । इस रसायन 
में क्षणवकीटाणुओंको नष्ट करनेका गुण होनेसे उर:क्षतके मूलहेतु. 
को दूरकर शरीरको स्वस्थ बना देता है । 
: क्वचित्त्‌ बाहर की चोट लगने, शराब, गांजा आदिकेः 
अधिक :सेवेन करने या तीत््ण ओपधि'आदि कारणोंसे क्षय 





रॉजयच्मा-उरःक्षत प्रकरण. रु 


<> 





की. संप्राप्तिनहोनेपर भी उरःक्षत' होकर रक्तल्लाव - (रक्ततमन या 
कफ़के.साथ रक्त आना -) होने लगता. है | उन विकारों पर ६ 
माशें:घी, ३ माशेशहद और ४ रत्ती सफेद मिचं चूर्ण (या १॥ 
माशे.लितोपलादि चूरण). के साथ दिनिमें २ या ३ बार देनेसे 
सत्वर लाभ हो:जाता.- हैं । 


शुक्रक्ञयके हेतुसे कृुशता, पाण्डुता और अग्रिमान्य होंकर 
क्ष॒यकी प्राप्ति हुई हो, छाती बिल्कुल' पोकल बनगई हो, कफ़ 
सरलतासे न निकलता हो, कफका रंग पीला और दुगन्धयुक्त हों 
गया हो, उसपर इस रसायनका सेवन अति हितकारक है। 
इसके साथ अगभस्म, गोदंतीभमस्म और मुलहठी मिल्रादेनेसे 
विशेष त्ञाभ पहुंचता है । 

द्वितीय-विधि--- शुद्ध शंख और शुद्धशुक्ति १०-१० तोले 
तथा शुद्ध गन्धक २० तोलेकी मिला ३े दिन आकके. दूधमें 
खंरल करके गोला बनावें। फिर सूयके तापमें सुखा सराब 
संपुट कर गजपुटमें फूक देव । स्वाह्शीतल होने पर सम्पुटको 
खोल गोले को निकाल कर पीस लेब॑ । ( २० यो० सा ) 

मात्रा--२-२ रत्ती। ४-४ रत्ती सफेद मि्चके चूर्ण और 
घृतके साथ मिलाकर दिनमें २ समय देते रहें । 


उपयोग --यह रसायन राजयक्ष्माकी कासको शमन करता 
है । रसराज अति.सौम्य मृदुक्षार रूप ओषध-हे। तीत्र क्षारके 
समान यह बल पूवंक कफको .बाहर नहीं निकालता; किन्तु 
इसका काये अति कोमल रूपसे होता है। राजयच्ष्मामें तीत्र 
ओषधका प्रयोग - नहीं किया जाता । तीत्र ओषघसे रक्तज्नाव की 
वृद्धि होते की भीति रहती. है.। एवं बार बार कास वेग पूव्रक 
चलती रहे, ऐसी -उत्तेजक ओषधि:भी हिंतकर नहीं मानी जाती:। 
कारण; रोगीक्रे! , कष्टमें इद्धि हो जाती . है।;.अतःः इस सौमुय 
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आौपधिका प्रयोग हितकर माना जाता है। इस रसराजसे कफ 
सरलतासे बाहर निकलता है । कासके वेग की अधिक वृद्धि 
नदी होती । रक्तत्नांव नहीं होने देता | एवं रक्त गिरता हो, तो भी 
उसे वन्द करता है। साथ साथ पचन क्रियाको सवल बनाता 
है, और भोजनमें से योग्य रसका निर्माण कराता है ।.यदि 
अतिसार द्ोगया हो, तो उसे भी दूर कर देता है। - 

' राजयक्ष्माकी प्रथमावस्थामें ज़बतफ कासका वेग प्रवल 
होता है; और शुप्ककास चलती रहती है; तत्रतक इस रसराज 
का अयोग बवहुधा नहीं किया जाता । शुप्क कासके शमनाथ मक्ता 
पिष्टी, प्रवाल पिष्टी ओर सितोपलादि घी शहदके साय विशेष 
हदितकारक हैं । फिर जब्च कफ गिरने लगता है, तव इस रसायन 
को प्रयोज्ञित किया जाता है । । 


चिरकारी और जी श्वासनालिका के प्रदाहजन्य कास रोग 
की रसोत्सृजनावस्थामें कफ गिरने लगता है | वह शने. शनेः 
गाढा और बताशेके सद्ृश बन जाता है। कभी कभी कफ कठिनता 
से और कभी कभी अत्यधिक परिमाणमें सहज निकलता है । 
इस विकार पर सबल रोगी को कफ निःसारक उत्तेजक ज्ञारप्रधान 
ओपध, अकत्षार, वद्धक्षार, अपामागक्तार आदि कफं'को पतला 
बनाकर वाहर निकालने के लिये दिये जाते हैं; किन्तु बृद्ध, बालक 
सगर्भाल्ी तथा दुबल और कृशरोगियों को अप्नि प्रदीप्त कराने. 
कफ निकालने तथा कफोत्पत्तिका हास और - श्वास नलिकाके 
अदाह को शमन करानेके लिये सौम्य औपधि देनी चाहिये। यह 
काये इस रससे उत्तम प्रकार से होता है । 

श्वास नतिका प्रसारण होजाने पर उसमें कफ संग्रहीत होता 
है । फिर उसमें दुगन्धकी- उत्पत्ति होती है | शनेः शने: कीटाणुओं 
के हेतु से त्रण होजाते हैं। पश्चात्‌ कफके साथ किख्वित्‌ रक्तमी 
आता है । वार वार  अवल् कास उपस्थित होती है। विशेषतः 
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शत्रिको और प्रातः काज्न उठने पर कास. अधिक ' आतो है | इस 
उयाधि पर रसराज को कज्ञज्ी, काल्षीमिच और गोघृतके साथः 
मिलाकर देनेसे कफक्रो बाहर निकलनेमें ,सद्दायता .मिल्न जाती 
है । कीटारु नष्ट होते हैं; कफकी दुगन््र दूर होती .है; तथा ब्रण 

शने: श्ने: भरजाते 


कचू रादिगुटिका। ४ या 


विधि --१ सेर कुचिज्ञेको ४२ दिन गोमूजमें मिंगोवें, दिल्में. 
“सूयके तापमें बतेन रक्खें । रोज गोमूत्र बदल देवें। फिर ऊपरसे 
छिल्‍्टे और मीतरसे जिंउ्वी निकालकर जल्लसे धोवें । जब तक हरा 
'जल्न निकले तव तक बारबार जल मिल्लामित्षा कर धोवें । धोने 
की रीति ऐसी है कि, आन जलमें मसल धोकर फिर जल्नमें' मिंगों 
“दें । दूसरे दिन मसल धोकर फिए तया जल रख दूँ ।“इस तरह 
तल्ञगभग एक सप्ताह तक धोने से कुचिल्ञे की तीब्रता विशेषांशर्मे 
'निकल जांती है जल हरा न होने पर उप्ते १० सेर दूधमें मिल्लाकर 
खंबालें | दूध की रबड़ी बन जाने पर कुचिलेको निकाल जलपे . 
धोकर खरलमें . मदन करें। आवश्यकता हो, तो जल्न मित्ना 
लेवें | फिर केशर दालचीनी, और पीपल २-२ तीलें, लॉग 
'जायफल्न, जाविन्री, कालीमिचे, और चांदी के वक ४-४ तोले अक- 
लकरा ८ तोले,कपू र १ तोल्ला,कस्तूरी और सोचा के बक ३-३ माशे 
लेकर कुचिलेके कल्कके साथ मिल्ावं | पहले,बर्क मिक्षावें । फिर 
“केसर, कपूर और करतूरी मिलावबें। पश्चात्‌ शेष औषधियोंका 
'कपड़ छान चूरण मिलावें | बादमें जायफल ९० तोले कालीमिच 
१० तोले और ल्लोंग २० तोलेको कूट ४ सेर जलमें मिला क्वाथ 
“करें। जल १ सेर रहने पर उतार छान कर उसके साथ खरद 
“करें इस- (क्वाथ की ३ भावना देकर २-२ रत्ती की गोलियां 
भबनालेवें | . 7 ; .-(आ*-निं० सा० ) 
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पा 88 मे पवन डक 
मात्रा---१-१ गोली दिनमें.३ समय दूध या जलके साथ 
देवें। . 
का उपयोग--इन.गोलिंयोंके. सेवनसे राजयचमा शोंगीके ज्वरः 
आर कफज कास- का शमन होकर छुधा प्रदीप्र होती है, और 
शक्ति बढ़ती है। नीरोगी मनुष्यको शक्ति वृद्धिके लिये भी: यह: 
शुटिका दितकारक है ।- स्वस्थ व्यक्तियोंको देना हो, तो दूध-घीकाः 
सेवन अधिक कराना चाहिये। इसके सेवनसे वं|य की स्तम्भ 
नशक्ति, स्फूर्ति और शारीरिक वल की बृद्धि होती है। 


८. शुक्र संजीवन रस | 


विधि---मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी, सुबर्णे भस्म, भीमसेनीं' 
कपू र, पीपल, फेशर, वंश लोचन, अमृतासत्व, दाल चीनी, छोटी 
इलायचीके दाने, तेजपात, लोंग, वीज निकाली हुई मुनका, शुद्ध 
शीलाजीत; चन्द्रोदय और कस्तूरी, इन १६ »पधियोंको समभाग 
लेवें। पहले चन्द्राष्य, सुव्ण भस्म, मुक्ता ओर प्रवालकों मिलावें। 
फिर काछ्ठादि द्रव्योंका कपड़ छुन चूण मिलाबें | कपू र, केशर 
कस्तूरीको अलग रखें। मुनकफ्ा चटनीकी तरह पीस कर मिलावें ।* 
शिल्ञाजीतको जलमें मिल्ला कर डालें । फिर १-१दिन तक गुलावः 
जल ओर वासापचस्वस्समें खरल करे | तीसरे दिन सुबह कपू र,. 
केशर और कस्तूरी मिला गुलावजलमें ६ घएटे खरल. करा २-२ 
रत्ती की गोलियां बनालें । ( सि० भे० मं० 2 
'हम, इसके साथ बद्धभस्म और जसंद भस्म भी सिलाते हैं। 
सात्रा--१-१ गोली. दिनमें २ वार बकरी या गौके दृधः 
सअथवा पेठेके रसके साथ] : 
उपयोग--यह रसायन शुक्रक्षयके रोगियोंके लिये अति 
हित्तकारक- है ।. देहमें उप्णता, निरतेज मुख. मण्डल, बार बोर 
उकर, आना, | कानमें गुज, मस्तिप्कमें घड़ीके लोलकके समान्नः 


'- :)राजयक्ष्सास्उरःक्षत प्रकरण। ; ..,' र्ष्रः 


टक टक होते रहना, , अग्निमांद्, संद मंद' ज्वर रहना, पेशाब” 
पीलापन, हाथ पेर टूटना;. अलस्य बना रहना, थोड़ा विचार 
करने पर मस्तिष्क थकजाना, साधारण प्रतिकूलतानें क्रोध उत्पन्नः 
दोना, नेत्र दृष्टि मन्‍्द हो जाना, ऊची.आवाज भी सहन न होना, . 
शीत-उष्ण. सहन न होनां, वीयेंमें पतल्लापन और उष्णंता रहना,.. 
स्वप्नदोष होना आदि. लक्षण भासते हैं-। इसपर यह रसायनः 
अति हितकारंक है | जो सनुष्य युवा वर्स्थामें बुद्ध . बन जाता है,. 
उसके वीयकों.सुटढ बनाकर पुनः नवयुवांवस्था की प्राप्ति कराता 
है। यह रसायन स्त्रियोंके लिये भी हितेकर माना गया है। 

शुक्रके अति. दुरुपयोगसे उत्पन्न क्षय ज्वरके पीछेकी निरबलता,.. 
अति सानसिक परिश्रमंसे उत्पन्न मस्तिष्ककी शिथिलंतां, वात 
प्रकोप, पिंत्तवृद्धि और हृदय की घड़केन बढजाुना आदि पंर 
यह हितकारक है । क्‍ हैं 

&£. रजतादि लोह 


विधि---हर्ताल मारित रजत भस्म ओर अभ्रक भस्स १-१ 
तोला; त्रिकट्ु,. त्रिफुल और लोह भस्म, तीनों २-२ तोले लें | 
सबको खरल करके मिल्ला. लें। ..  - -:: (२० च॑ं० ): 

मात्रा--* से-४ रत्ती दिनमें २ बार घी-शहदके साथ. दे । 

उपयोग--यह रसायन अति बढ़े हुए क्षय, पाणड, उद्र. 
रोग, अशे, श्वास, कास, नेत्ररोग तथा सब प्रकारके पित्त प्रकोपज 
रोगोंको दूर करता है । ० 

राज. यक्ष्मा रोगकी हितीयाव्रस्थामें जब ज्वर अधिक हो,.. 
तब सुंबर्ण वाली औषधि देनेसे बहुधा ज्वर बढ़ जाता है.। उस 
अवस्थामें यह रसायन हितावह है। इस रसायनके सेवनसे ज्वरका . 
हास होता है, पाश्व शूल शमन होता है, प्लीहा इद्धिं दूर होती है 
अशकी पीड़ा. शान्त होती है तथा मानसिक प्रसन्नता द्वोती है («. 
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'किसी स्थानमें खिंचाव यां शूल्र होता हो, खट्टी डकार आती दो, 
'पेशाबमें जलन द्वोती हो, नेत्र ज्योतिभंग हो गई हो, तो ये सब 
* लक्षण दूर हो जाते हैं। कक 


राज यक्ष्माकी प्रथमावस्थामें मंद ज्वर, शुष्क कास, कण्ठमें 

: शुष्कता, पाएडु ता, नेत्रमें दाह, अपचन, चक्षर आना और बेचैनी 

-आदि लक्षण प्रतीत हों, तव यह रसायन प्रवाल पिष्टी, अमृता 

- सत्वके साथ घी शफरमें दिया जाता है। इसके सेवनसे ज्वर और 
कासमें लाभ पहुंचता है और पाण्डुता दूर होती है। 


यदि रक्त वाद्दिनियों संकृचित दो जानेसे निबलता और 
' धातुज्ञय उत्पन्न हुए हों, स्थान स्थान -पर पीड़ा होती हो और 
अग्निमान्य रहता हो, तो उसे दूर करनेके लिये रजतादि लोह 
अति हितावह है | उसके सेवनसे शुप्कता, शिथिलता, शूल- और 
' पाण्डुता दूर होकर देह सबल बन जाती है । ह 


१०, लोकेश्वर पोटली ( लोकंनाथरस ) : 


विधि--रस सिंदूर ४ तोले, सुबर्ण भस्म १ तोल्ा और शुद्ध 
*गन्धक ८ तोले मित्रा कल्नल्लीकर चित्रकमूल के क्‍्वाधमें ३ दिन 
- सदन करें। फिर उसे पारदसे चौगुनी शुद्ध पीली कौडियोंमें भरें | 
- और सोहागेको आकके दूधमें घोट कर सब कौडियोंके मुँह बन्द 
“करें | पत्चात्‌ उनको चूना पुती हुई मिट्टी की छोटी हंडीया तवेके 
: ंपुटसें रख कर हृढ मुख, मुद्रा करें। सब कौड़ियोंका मुँह नीचे 
रहना चाहिये । अन्यथा पारा , उड़ जानेकी संभावना है । सूखने 
पर शामको १५ इच्चके खड्ट में अप्नि देवें। ( आंच कम होने पर 
कोडियां कच्ची रहजायगी, अधिक अम्नमि होगी तो पारद उड़ 
:जायगा ) स्वांग शीतल' होने पर निकाल कर पीस लेवें। 
॥ ( २० र० स॒० ) 





गाॉजयच्सा-हर:क्षत प्रकरणु . .+- २४३: 





मात्रा--? से २ रत्ती पुष्टिके लिये शहद-पीपंज और क्षयादि 
- रोगों पर काली मिचे और घीके साथ देवे। 


उपयोग---यह लोकनाथ रस . पौष्टिक और वीय बद्धेक हैं 
शारीरिक ऋृशता, अमभिमान्य, कास, पित्तप्रकोष और राजयक्ष्मा 
आदिको दूर करता है। अतिकृश, विष॑ंमभोजन जनितक्षय, तथा 
कास, हिक्कां, पासडु, मूर्ख वेद्योके उपचारसे क्षीण और रोगग्रस्त 
बने हुए रोगी, विविध प्रकारके ज्वरसे संतप्त जिंन्हें चक्कर आते 
रहते हों, मदात्ययरोगी और, उन्मादसे प्रसित, सब इस लोकेश्वर 
पोटली के सेवनसे स्वस्थ होते हैं। 

छचना---ड्स रसायनके सेवन कालमें नमकका त्याय करना: 
चाहिये | अन्यथा पारद भस्मका रूपान्तर होकर यथोचित लाभ 
नहीं दे सकता | भोजन घी और दहीके साथ करना चाहिये | . 
नेंगन, वेलफल, तल करले, मेथुन ओर क्रोधका त्याग करना 
चाहिये | आपषध सेवन कर चित लेटें ओर पर ऊंचे रक्‍खें. 
( जिससे उद्रसें रक्तामिसरण क्रिया. अधिक होकर दोषको जलाने 
में सुविधा रहती हैं | ) न्‍ 


रसायनका अति योग हो जाने से वमन हो जाय तो गरिलोय- 
४ विजारे ३] 
का स्वरस या विजारेफ़ी जडका.स्वरस अथवा सेंधा नमक लगे: 


हुए लाजा चर्ण ( भातकी लाही ) या शहद-पीपलका (सेवन 
करें | जिससे वान्तिशमन हो जाती है । 


पित्तप्रकोष उपस्थित होने पर शीतल जलसे स्नान करावें या. 
शिर पर शीवल जलकी पारा डालें आर केले खिलावें | 
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सिर 

कफ इद्धि हा, तो भोजन्में कालीमि्चंका चूर्ण या गुड मिला 
हुआ अद्रखका पाक देवें। ह कं 

वमन होने पर धनिये का मगज या छोटी इलायची ओर 

-कालीमिचका चूर्ण घी शक्‍्करते देंवें | हमि 'कोपमें अजमोद 
और वायबिडंग मट्ढेके साथ देवें, या एरणडमूल और नागरमोभे: 
-का क्‍्वाथ पिलावें ' 

विरेचन होने पर छोटी दूधीका रस निवाया कर या भोगका 
चूर्ण शहदके साथ देवें | 

हड फूटन होने पर घी का मालिश करा उत्य जलसे स्नान 
कराना चाहिये । | 


यह लोकेश्वर पोटली रस अत्यन्त वीयबान उत्तम ओपघ 


-है। यह कफ प्रकोप पर आर कफ प्रकृतिवालोंके लिये हितकर हे । 


इस लोकेश्वर पोटली रसका गुण रसतन्त्र अथम खण्डमें लिखे 
हुए लोकनाथ रससे मिलते जुलते हैं। लोकनाथमें सुबर्ण नहीं 
है और इसमें सुबर्ण होनेसे इन्द्रिय विप, गर विप और राजय- 
उमा के कीटाणुओंके नाशके लिये यह विशेष कार्य करता हे । 
आमवृद्धिजन्य शारीरिक कृशता, संगहणी, अन्त्रक्तय, फुफ्कुस क्षय, 
कफ प्रकोप, देहंमें विविध स्थानों पर उत्पन्न गांठ: ओर.सांसक्षय 
पर व्यवहृत होता है। विशेष गुणधर कोकनाथ रसके समान हैं. | 


११, सुबर्ण सर्वाद्ञ सुन्दर रस । 


विधि-शुद् पारद १ तोला, शुद्ध-गन्वक १ तोला, सोहागा 
का फूला २ तोले, मोती भस्म_ १ तोला, श्रवाल भस्म १ तोला 
-शंख भस्म- १ वोला और सुबर्ण भस्म आधा तोला लें ।' पहले 


ज 
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पारदगन्धककी कज्जली करके फिर शेष औषधियां-मिला ३.द्नि 

नीयूके रसमें खरलकर चन्द्रिका बनाचें। उसे 'धूपमें सुखा दृढ़ 
नसराव संपुटकर लघुपुट ( १ सेर गोबरीकी अप्नि ) देते । स्दांग 
“शीतल होने पर.निकाल ल्ोह भस्म ६ माशे और'हिंगुल ३-मारी 


/मिलाकर खरलकर लेवें। . ..... (र० सा० खंब्ठे 


मात्रा-- ६ से २ रत्ती दिनमें २ बार पीपल शहद, घूंत, मिश्रीं 
भनागरवेलके पान, मिश्री अथवा अद्रखके रस और शहदके साथ । 
उपयोग---_यह रसायन राजथक्ष्मा, घोर वातपित्तज्वर 
पारुण सन्निपात, अशरोग ग्रहणी विकार, प्रमेह, गुल्म, भगन्द्र, 
वातजरोग तथा कफज रोगोंका नाश करता है । यह रसायन 
'सगभो, प्रसूता, बालक आदि सबको निर्भयतापूचक दिया जाता 
है । नूतन संप्रहणी रोगमें भी कितनेकोंको मुग्च पाक, बड़ेर जुलांब 
अरुचि, पाण्डुता, उदरमें बातसंग्रह जिह्ला पतली, लेसदार और 
#निस्तेज अच्छी निद्रा न आना, शिरके वाल गिरते रहना . आदि 
लक्षण. उपस्थित हं,ते हैं। उस पर यह रसायन उत्तम लाभ 
पहुँचाता है। आमाशय और अन्त्र, दोनों अवयवोंकी क्रिया 
योग्य बनाता है, कीटाणुओंका नाश करता है, आस विषको 
जल्लाता है और रक्ताणुओंकी वृद्धिकर स्वास्थ्य और बल प्रदान 
न्करता है। 


राजयक्ष्मा की प्रथमावस्थामें शुष्क कास और मंद ज्वरक्े 
ल्‍साथ किसी किसीको दाह, मुख पाक और' अधिक निबलता 
रहती है। उसे १-१ माशे घी-शहद ( या शकरके साथ दिनमें 
३ बार देते रहनेसे कास ज्वर और दाह आदि लक्ष॒णोंसहं 
“राजयच्मा दूर हो जाता है।.... 

राजयक्ष्मा की दूसरी अवस्थामें बंधाहुआ कंफ गिरना: 
स्ोपहरके बाद ज्वर बढ़जाना, -किस्ीको दाह, . सुखपाक, अरुच्ि 
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और, पतल्ले दस्त भी लगना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं | उनको 
इंस रसायनका:सेवन श्रंग भस्म ( १ रत्ती ) मिलाकर शहदके 
'धाथ कराया जाता है। कफमें दुगन्ध हो, आमाशयमें अम्लरस्/ 
हो, तो .्लोहवान के फूल ओर मुलहंठी २-२ रत्ती मिला देना 
चाहिये। यदि कफमें रक्त गिरता हो तो अनुपान रूपसे वासावलेह: 


देना चाहिये । 








१२, यु ड्च्यादि रसायन । 


प्रथम विधि---खस, वासाके पान, तेजपात, कछूट, आंवले, 
सफेद मूसली, छोटी इलायचीके (दाने, रेशुकबीज, मुनक्का, केसर 
नागकेसर, कसलका कन्द, कपूर, सफेद चन्दनका बुरादा, लाल- 
चंदन, कालीमिच, सोंठ, पीपल, झुलहटठी, धानका लाबा, असगंध 
शतावर, गोखरू, केवचके बीज, जायफल, शीतलमिच ओर तगरे 
इस २७ ओपधियोंका कपड़ छान चूण १-१ तोला, रससिंन्दूंर 
अशभ्रक भस्म, वद्ध भस्म और लोह-भस्भ १-१ तोला और गिलोय 
सत्व ३१ तोला लें | पहले भस्मोंको मिल्रालें। फिर गिलोय सत्व 
ओऔर शेप काछादि औपधियोंका कपड़ छान चूर्ण मिलालें | 
( यो० २० ) 
वक्तव्य-- मूल ग्रन्थकार ने इस चूणंका मोदक बना लेनेकोः 
लिखा है । हमने मिश्री, घी ओर शहद रोज मिला लेना अच्छा 
माना है । इस हेतुसे प्रयोग चूण रूपसे दिया है । 
सात्रा--चूण २ साशे, मिश्री २ साशे, घी १ साशा और 
शहद २ माशे मिला कर दिनमें २ वार देवें। ऊपर गोका दूध 
पिलावें। 
उपयोग-- इस रसायनके सेवनसे क्षय, रक्त पित्त; परोंकी 
जलन, रक्त प्रदर, मृत्राघांत, मूत्र-कृच्छ, वातकुण्डलिका 
(मृत्नाघात), सब प्रकारके प्रमेहे, दारुण सोम रोग और जी ज्वर 
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ये. ३४ औपधियां और चिरोंजी, नेवजा ( चिलगोज़ा ), खुरसाणी. 
थे १-१ तोले लेकर बारीक चूरणे करें। उसे जलमें पीस कर “कल्क 
करें। फिर ऑंयले, विदारी कन्द ( शतावर काभी ) ओर इखका 
स्व॒रस, बकरेके मांसका रस ( अकनी ), गो दुग्ध ओर गोघृत 
ये सब १९८-१२८ तोले ओर उक्त कल्क मिला कर संदाप्रिपर घृत 
पाक करें | घी पक जाने पर कड़ाहीको उतार तुरन्त घी.निकाल 
लेबें | घृत शीतल्न होने पर शहद ३२ तोले, मिश्री २०० तोले, तथा 
मिच ० कप ओर 

काली मिच, दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात और 
नागकेसरका चूण २-२ तोले मिला देव । '( च० सं० ) 

सचना---(?)मांस रस न मिलाना हों, तो उतने उड़दका 
'क्वाथ डालें | अर. 

(२) मिश्री २०० तोलेके स्थान पर हम १०० तोले 
मिलाते हैं | 

सात्रा--आधसे एक तोल्ञा तक दिनमें दो वार गो दुग्ध या 
अजा-दुग्धके साथ सेवन करें। भोजनमें मुख्य दूध ओर मांस संस 
का सेवन करें। . | 

उपयोग---थद अमृत प्राश मनुष्योंके लिये अमृत रूप ही है। 
यह शीत वीये; उत्तम पौष्टिक अचलेह है। यह कंश, , क्षीण॒चीय्य 
क्षीणदेह और तज्ञीणस्‍रवर चालेकी मोटा ओर बलवान बना देता 
है | एवं यह कास, हिकका, ज्वर, क्षय, रक्तपित्त, श्वास, ठपा, दाह, 
पित्त श्रकोप, बमन, मूच्छा, हृद्गोग, योनिरोग, .मूत्ररोग आदिकों 
भी नष्ट करता है । एवं यह संतान प्रद, और पीष्टिक है-। 


यह घृत राजयक्ष्मा और बालकोंके सूखा रोगमें अति हिवका- 
रक है । विशेप' त्री समागम' करने वाले, ठुव ल. और.ज्वर आदि 
शेगसे मुक्त हुए निवल मनुष्योंकोी.पुष्ठ बनाता है|. , .#.. 
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१४, कुस कहरुपा-॥ 


धिधि---गिलेअरमनी ( रवर| गेरिक ) निशारता और गुलार्बो 
के फूल १४-१४ माशे, केहरवा ओर हृष्चुल्लास २१-२१ माशे, मीठे 
जल के केंकड़े की संपुट में कं। हुई भस्म, कुत्षफे के वीज, सफेद 
चंदन वा बुरादा, कददू का मगज़ और ककड़ी का मगज़ ३५-३४ 
शे, गील मखतुम १५॥ माशे, प्रवाल पिष्टी, कतीरा, वंश लोचन' 
ओर धोया हुआ सादनज का चूर्ण १७॥-१७॥ माशे, अरबी गोंद: 
(या बवूल का गोंद ) और मुलहटी सत्व ( रू्वेचूस ) २४॥-२७॥ 
साशे तथा कपूर ॥ माशा लव । सब को कूट कपडई छान चूर्ण 
कर विहदीदाने के लुआव में पीस कर ३-३ रत्ती की गोलियाँ या 
टिकिया बना लेवबें । ( तिब्बे अकबरी ) 
मात्रा--+ से ४ गोली, दिन्में २ या ३ वार वासासवरस 
ओर शहद के साथ अथवा पेठे के ४-४ तोले स्वरस के साथ देवें ।. 
उपयोग-- यह प्रयोग उर२:क्षत होकर होने वाले सक्तस्राव 
को सत्वर बन्द करता हैँ। एवं खांसी भें कफ के साथ रक्त आता 
हो, रक्त की घान्ति होती हो, नकसीर चल्नती हो, इन सब में लाभ 
पहुँचाता है. लय 
१६, खजू रासव | 


विधि-- पिण्डखजूर बीज रहित कुचली हुईं ३२० तोले को 
२०४८ तोले जत्ञ में मिला कर अधावशेप क्वाथ करें | फिर मस्त 
छान उसमें हाउचेर धायके. फूल २२-३९ तोले का कपाय मित्रा कर 
अमृतवान में भर दें। मुखमुद्रा कर १४ दिन रहने दें । परिपक्च 
हो जाने १र छान लें। -' (यो० र० ॥॥ 
प्तात्रा---१-१ ओंस समान.जल मिलाकर दिलमें दो धार देवें | 
उपयोग-- यह खजू रासव राज़यच्मा, शोफ,. अमेह, पाएड, 
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'और उत्तेजना मिलती है इस हेतुसे संचित कफ सत्वर बाहर. 


.> जलती, 


निकल आता है और नूतन उत्पत्तिका हास हो जाता है। यह. 


ओपधि फुफ्फुसके सब रोगों पर लाभदायक है। वादामके तैल: 
और गोंदके साथ देनेपर दुगन्धयुक्त कफमें सत्वर लाभ पहुंचता है।' 


नूतन प्रतिश्यायज ज्वर्में कस्ठके भीतर वेदना, हाड़ हाड़ 
दुखना, शिरमें भारीपना, शारीरिक उत्ताप अधिक नहीं बढ़ना,. 
अरुचि, उवाक आना, सल्ावरोध, मुंहमें चिपविपापन आदि 


लक्षण प्रतीत होते हों, तवव इस चोबेका सेवन पानके साथ करने 


पर प्रतिश्याय सह ज्वर आदि दूर होते है और आवाज खुलः क्‍ 


जाती है । दो ह 
कितनेक वालकोंके मूत्राशय द्वार पर संयम कम होने से 
33 


५ 


रात्रि में निद्रामें पेशाव कर देते है और उसमें कीटागु विपः 


संग्रहीत हो जानेसे दांत चवाते हैं। ये दोनों विकार इस चोवेके# 


सेवनसे दूर होते है । वालकको यह औपध शक्कर या दूधक्रे साथः 
दिया जाता है ।. 
,._ आमवातके हेतुसे सांधि सांबिमें पीड़ा होती हो और सूतिका 
को मंद ज्वर और वात प्रकोप होकर हाड़ हाड़में दर्दे होता हो तोः 
इस विन्दुका सेवन कराने पर दर्द दूर होकर जीवन विनिमय 
क्रिया वलवानं बन जाती है नये आमवातमें यह चीवा ४-४ रत्ती 
समान लोटिया सज्जी या सोडा बाइकाव के साथ मिलाकर दिन, 
में ४ बार देना चाहिये। ; ह 

' “ब्रदि आंमाशैर्य रंस'अम्ल-ओर ढुगन्धित होजाने से कण्ठमें 
दाह | हो, खट्टी डकार आती रहती हों, कभी मु हमें छंले हो 


जाते हों तथा वारं.बार अपचन हो जाता हो, वो रसायन बिन्दु, 


का सेवन ,शक्वरंके साथ करने पर आमाराय रस निद्गोप व्ल: 
जञाता-है | है ह ह « | . $> ३ 
है. आर 7९,। ४ ४ +”* 'जंनित पर शिं की * 

प्रतिश्याय ज॑ रदद हो तो इस रसायन बविन्दुको ४ 


न 


$ 
5६०. रसतन्त्रसार व।सिद्धप्रयोग-संपह.. द्वितीय खण्ड 


:,! भागशर्कराका अ्रयोग जल मिश्रित सिरकेक्रे :सांध्र विना फुट 
दीर्घ॑ कालपर्यन्त हो सकता ह | यदि यह शकरा 'बटी रूफ-से 
'दी जाय, तो ऊपर में अनुपान' रूप से सिर्के का' जल पिलाना 
(हितकारक है । ह ६... 





यदि इस आपधके सेवन करने पर मसढ़े काले-हो जायें, 
उदरमें वेदबा, आमाशयमें द।ह अथवा छातीमें भारीपन हो 
जाय तो इसे बन्द कर देना चाहिये। सिर्केके साथ देने पर ये 
उपद्रव सत्वर उपस्थित नहीं हो सकते | 


नेत्रकी पृवलीके क्ृतके ऊपर इस शर्कराके धावनका उपयोग 
नहीं होता | अन्यथा मत्रिन श्रेत दाग हा जाता है | 


सात्रा--£ से १ रत्तो जलमें गलाकर या गोली रूपसे। 


उपयोग-- यह शकरा ख्ावण क्रियाके आधिक्य के दमनाथ्थ 
ओर रक्तरोधार्थ प्रयोजित होती है । इसमें अवसादक गुण होने 
से प्रदाहपर प्रयोग होती है; इस शकराका वाद्य प्रयोग करने पर 
संकोचक और अवसादक दोनेसे यह प्रदाहकी प्रथमावस्थामें उप- 
कार करती है । इसके धावन में वस्त्र को मिगोकर पट्टीसेभी 'बांवी 
जाती है । - 0 000 


उदर सेप्नन--विविध ग्रकारके रक्त स्राव पर यह ' सत्वर 
लाभ पहुँचाती है । भयंकर घढ़ा हुआ अतिसार, राजयचुमां तथा - 
मधुरा रोगमें अन्त्र और आमाशयमेंसे रक्तस्रांव,पर ग्रह इयवह॒त 
द्ोती है । ऐसी अवस्थामें अफीमके साथ मिलाकर देनेसे झाशु- 
प्रतिकार दर्शाती है । युद नालिकामेंसे रक्तत्राव द्दोनेपर अफीम 


४६६. रसतनन्‍्त्रसार व सिद्धप्रयोग॑-संप्रह ह्वितीय खण्ड 


जल: 





अर 





जलन 





रत्ती.नाग शकरा २॥-तोले वाष्प जलमें मिला कर दिनमें ४-३ 
बार पिचकारी लगायी जाती है ।. 

पारदके प्रयोगसे मुखसे लल्ानिःसरण होने परः सके कुल्ले 
कराये जाते हैं। विविध प्रकारके .चर्म रोग प्रदाह् जनित और 
अआधात जनित दोनों पर इप्तके द्रवकी पट्टी लगानेसे संकोचक: 
ओर अवसादक होकर लाभ पहुँचाती है | इनके अतिरिक्त विसर्प 
( ॥7/98[085 ); ग्रन्थि विप्तपे ( 2079॥|'७7/8 ), कणडू सथ 
पिटिकाएं ( ?7०एं९५ ), च्युची, शीतपित्तके ददोरे आदि पर नाग 
शकरा और नीसादरकों समभाग मिला धावन करके उपयोगम्म 
लेते हैं. | दन्त शल होने पर नागशकराका चूर्ण गहरमें रक्खा 
जाता है एवं गुद्ापर चम फट जानेपर इसका मलहम लगाया' 
जाता हे । 

सचना[ा--इस ओपधिकी मात्रा अधिक होने पर यह प्रादा- 
हिक विपक्रिया दशाती हैं। कएठ और आमाशयमें दाह, उदर्स्म 
तेदनः ओर मरोड़ा आना, वमन, कभी अर।क्षेप, अचेतना, पत्ता 
घात “आदि लक्षण प्रकाशित होत है। ऐसा होने पर यसद लवण 
( सल्फेट ऑफ मिंक ) द्वारा वमन और सल्फेट ऑफ मेगनेशिया 
इारा विरेचल कराना चाहिये | फिर प्रदाहके निमित्त योस्थः 
चिकित्सा करनी चाहिये। * 


' स्वस्मंग प्रकरण २६७ - 


|... १४ स्वर्मंग प्रंकरण । 
,. . ,._१, छुलिजनाथ गुटिका | 


विधि--कुलिंजन ४ तोले, कूंठ, बच, अकरकरा,  ल्ोंग, सोंठे 
कालीसिच,.पोपल छोटी इल्लायचीके दाने, जाविन्नी, तेजपात, . 
कपूर, नागरमोथा, कत्था और वहेड़ा १-१ तोले केशर ३ माशे 
ओर कस्तूरी १ माशा लेबें । सबको मिला कूट नागरबेलके पान 
के रसमें ६ घण्टे खरलकर १-१ रत्तीकी गोलियां बना लेवें। 

मात्रा--१-१ गोली सुहमें रखकर या भागरबेलके पानमें 
रखकर रस चूसते रहें | दिनमें १० गोली तक । 

उपयोग--अह बटी स्व॒स्मेदको दूर करती है। अधिक गाने 
व्याख्यान करने, जागरण करने, सूयके तापमें घूसकर शीतल 
जलपान करने या अपथ्यमोजनसे गल्ला बेठ जाने पर इस वटीका 
अच्छा उपयोग होता है। एवं यह वबटी जुकाम, कास ओर 
श्वासमें भी हितावह है । 

२, कुलिजनावलेह | 


 विधि--कुलिंजन ( पानकी जड़ ) १ सेर लेकर ८ सेर मलमें 
मिलाकर अधावशेष क्वाथ करें | फिर क्वाथको छान पुनः चूल्हे 
पर चढ़ा गाढ़ा करें, उसमें १ सेर गुड़ डाज़्कर पाक करें। फिर 
कायफल, पृष्करमूल, भारंगी, सोंठ, पीपल, चव्य, चित्रकमूल, , 
पीपलामूल, कालीमिच, हरड़, बहेड़ा, आंवला. वायविडज्ञ, 
धनियाँ, जीरा, काला जीरा, कांटेवाले करंज़के भुने फल्न का 
मगज़, अपामागके बीज, अद्टसाके पान, ये १६ द्रव्योंका कपड़” 
छन चूरों १-१ तोला और शहद ८० तोले मिलाबें | सबको मिला 

कर अवलेह बना लेवं। पाक शीतल होने पर शहद मिलाना 
चाहिये | गोपालजी झंंचरजी ठक्कर आयुर्वेदाचार्य 








छह़णए... रसतन्त्रसार व. सिद्धमयोग-संप्रद् द्वितीय खण्ड 





.. मात्रा--आधसे ६ तोला तक दिनमें १ बार, 
उपयोग--यद्द अवलेह स्व प्रकांर की कफजकास, हिका, 
-स्व॒रभेद, कए्ठ विकार, प्रतिश्याय आदि पर व्यवह्मत होता है। 
“विशेषत यह आवाज सुधारनेमें उत्तम है.। क्षयरोगमें स्वरभेद्‌ पर 
“भी दिया जाता है । .इंसके सेवन से जठराम्रि सुधरवी है । 





२७० रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्विवीय खण्ड 


छोटी इलायचीके दाने २ रत्ती तथा ४ रत्ती प्रीपस्मेण्ट के फूलको 
शहदमें मिलाकर चटानेसे विविध उपद्रवों संह वमन और हिका 
: त्वस्ति दूर होते हैं। मोरपंख की भस्म कास ऐगमें ही लाभदायकदे। 

(२) आंवलोंका शर्वत या जामुनका.शबेत या संत्रेका शर्बंत 
या नीयूका शर्त शीतल जल मिलाकर थोड़ा पिलानेसे सूयके 
तापमें घूमनेसे उत्पन्न वेचेनी और बान्दि शमन हो जाती दे । 

(३) चमेल्लीके पानोंका स्व॒स्स कालीमिचे और मिश्री मिलाकर 
देनेसे नयी ओर पुरानी छुर्दि नए्ठ हो जाती है । 

(४) चन्दन और- मुलहठीको जलमें ठण्डाईंके समान पीस 
छान कर पिलानेसे रक्त वमन ओर पित्त प्रकोपज वमन दूर 
: होती है । ह 

(४) नीवूका रस निचोडलेने पर शेप रहे हुए छिलके को छांये 
में सुखा लें। फिर जला कर राख करें। उसमें से ४ से ८ री 
राख शीतल जलके साथ था शहदके साथ २-२ घण्टे पर देनेसे 
वान्ति रुक जाती है । सगर्भा, वालक और बृद्ध आदिके लिये 

. हितावहे है । ः 


३२, लाजमण्ड | 


हि विधि--धानका लावा १ तोला, छोटी इतज्नायची २-४ नग- 
“लॉग २-४ नग, ओर मिश्री ३ से ६ माशे लें। सबको २० तोले 
जलमें मिल्ला ४-७ उफान आवे तब तक जबालें। फिर शीतल 
होने पर कपड़ेसे छान लेबें | श्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचाये 
उपयोग---इस मण्डमेंसे १-२ चम्मच थोड़ी थोड़ी देर्से 
'रोगीको पिलाते रहनेसे वमन निश्वत हो जाती है | यदि वान्ति 
- हरी-पीली और कड॒वी होती हो, और वसन होने पर कण्ठमें 
दाह होता हो, तो थोड़ा नीवूका रस मिंलादेवें | यदि इस मण्डके 
*पात्रको बफेपर रख कर शीतल करके उपयोगमें लिया जाय, दो 








, वमन्न प्रकरण . ४. २७९१ 


>> _ जज ज नली सी मीजीजी नारी मरी स्‍पी सी उ3-न्‍+<3क्‍ल्‍ व नीवीतीनी सील सीभीतीयी सजी सी जननी सी जी ही लीजीजी सीजीजी पर. 


!विशेष लाभ होता है| यह मर्ड वमन, हिका और तृपा रोग पर 
उत्तम औषध और पशथ्य हे। 
वान्ति ओर हिक्कां रोग सेव, मीठा बेदाना ( अनार ) 
मोसम्बी ओर इंख उत्तम पथ्य है.। 


. 9४.. पित्तकीवमन चिकित्सा | 


(१) सिकंज वीन सिरका ( उत्तस सिरके में दुगुनी शक्कर 
डालकर बता हुआ शवंत ) ६ माशा, सोंफ का अक २ तोले, 
पोदीनेका अक २ तोला ये दीनों चीज मिलाकर बार बार देते 
आरहनेसे २-४ -मात्रासें पित्तकी वबमन बन्द होजाती है। 

श्री पं० रामचन्द्र जी देव 


५, सगर्भाखीका छंर्िनाशक प्रयोग 


रेक्टी फाइड- स्पिरिटके साथमें बना हुआ टिख्बवर आयोडीज़ 

( अथात्‌ गेथिलेटेड स्पिरिट का न हो ) १ वूद्‌ प्रातःकांल प्रति 

दिन एक बार २॥ तोले शीतल जल्के साथ देनेंसे एक सप्ताहमें 
>सगर्भाकी दारुण छुर्दि अवश्य नष्ट होजाती है। 

श्री? पं० रामचन्द्रंजी वेद 





प्नुआ | दाह! प्रकरण! पड श्छ३्‌ 





' धच्न्दनादि अके---चन्दन/कां चूरे अंसुम्बी गुलाबू,के:फूल, 
केवड़ेके फूल और कमलके फूल, इन सबको: झ गुने /जलमें:सिल्ा 
क्र १० या १२ धहेर अक खीच. णते;। 
उपयोग--- यह रसादि वर्टीक्रिसीभी ग्रकारके दाह, हुपा, 
दिक्का और 'पितप्रकोपजवमन ( खंट्टी. वमन ) को दूर करता है-। 
विसूचिकामेंभी इसका उपयोग होता.है.। वमन और विसूचिकामें 
' पोदीनेके रसके साथ देने पर विशेष गुण होता है । 
.... ३, चन्द्रपभाचूरों। .. 
बनावट--सफेदचन्दन, लालचन्दन, मुलहठी, मुनका 
( काली ), नीलोफर, कमलके फूल, महुए के फूल, नेन्नवाला 
छोटी इल्लायचीके दाने, नागरमोथा और घनिया, ये सब समभास 


लेवें, और सबके समान मिश्री लेवें। ( बे० चि० सा9 ) 
. मसात्रा--ह से ६ माशे तक दिलिसें ३ बार गो या बकरीके 
दूध या जलके साथ लेबें। 


ख,. उपयोग--यह चूर दाह रोग पर अच्छा लाभ दायक है। 
करठ, हृदय और आमाशयमें दाह, सुखपाक, नाकमेंसे रक्त स्राव; 
मस्तिष्कमें दाह आदिको दूर करता है। पित्त ग्रकोप जन्य श्रोतत 
प्रदरमें भी हितावह है। 
४, खज्जू रादि चण | + 
विधि-«पिण्ड खजूर, आवलेके बीज, पीपल, शिक्षाजीत 
छोटी इत्ायचीके दाने, सुलहठी, पाषाणभेद, सफेद्चंदन, खीरा 
. कूकड़ी का भग्ज और धनिया इन १० ओषधियोंको समभाग 
और शक्कर सबके समान लेबें। पिण्डखजूर और शित्ञाजीतको 
छोड़ शेष ओषधियों का कपड़छन. चूण करें। फिर पिण्डखजूरकों 
अल्लग कूटे ! पश्चात्‌ उसके ,साथ्र: शक्कर, चू्ं और शिल्लांजीत 
मिला ,कूट कर एक जीव बना लेबें। ( आ० सं० ) 
श्प 
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सात्रा--6 माशेसे १ तोला तक आतःकाल जलके साथ 
मूत्नरोगमें शक्कर मिले मुलहठीके फाण्टके साथ । 

उपयोग---यह चूर्ण अंगदाह, मूज्रेन्द्रिय दाह और अश्मरीया 
शकरा-सिकतासे उत्पन्न शूलको नष्ट करता है। पेशावकों साफ 
ला देवा है । यह चूण वृष्य और बल्य है तथा शुक्र विकृषतिसे 
उत्पन्न रोगोंको नष्ट करता है । 


५, शुडच्यादि क्वाथ | ह 

विधि--गिलोय, आंवला, नागर मोथा, रक्त चंदन, हरइ, 
ओर सोंठ इन ६ द्रव्योंकी समभाग मिलाकर जौ कूट करनलेवें । 

उपयोग--२-२ तोले जौ छूट चूण का क्‍्वाथ कर दिनमें 
३ बार पिलाते रहने से विविध प्रकारके दाह को निृत्ति हो 
जाती है । 

मलेरिया ज्वर्में क्विनाइनका अधिक सेवन करने पर कितनेक 
रोगियोंको नेत्र दाह, दृष्टि मान्य, मस्तिप्क दाह, वधिरता, चक्कर 
आना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। उसपर इस क्वाथका सेवन 
कराने से लाभ होजाता है।इस क्वाथके सेवसक्रे साथ काम 
दूधा रस देते रहने से विशेष लाभ पहुँचता है । ह 

ज्वर आकर चले जानेके पश्चात्‌ कभी कभी बातनाड़ियों: में 
अदाह तथा रक्त सांस, मज्जा आदि धातुओं में दुष्टि शेपरहजाती 
है। फिर किसी को नेत्रमें दाह नेत्र खुले रहने पर दाह होना, 
नेत्र बन्द करने पर दाह शमन होजाना; किसी को दछद॒य में दाद 
ओर घबराहट; एवं किप्तीको मस्तिष्कमें दाह, विचार क नेक 
शक्तिका हास, स्मरण शक्तिका अभाव आदि लक्षण प्रतीत होते 
हैं। इन सब प्रकारों पर इस क्वाथके सेबनसे लाभ पहुँचता है । 

दिनों तक ज्वर रह जाने या मिचे आदिका अधिक सेवन 
ओर गरम गरमभोजन करने. को आदत आदि से अन्त्रमें दाह 
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१७, उन्माद-अपस्मार प्रकरण । 


१, चतुभ्ु जोरस । 

विधि---पारदभस्म ( अभाषमें रससिंदूर ) २ तोले तथीः 
सुब णभस्म, शुद्धमेनसिल, करतूरी, रससाणिक्य. ( हरताल से 
बना हुआ ), ये ४ औपधियां १-१ तोला लें। सबको मिला घी 
बुंवारके रसमें १ दिन खरल करके गोला बनाचें। फिर एरंडके 
पत्तोमं पेट धान्यराशिमें ३ दिन रखकर निकाल लेवे | फिर 
त्रिफलाके क्‍्वाथमें १ दिन खरलकर आध आपध रतक्ती की गोलियाँ: 
बनालेवें । (२० सा० सं० )' 

सात्रा-- से २ गोली त्रिफला चूर्ण और शहदके साथ याः 
बचके चूके साथ नागर वेलके पानमें रख दिनमें दो बार देवें।' 

उपयोग----यह रसायन उन्माद रोग पर कहा है। वात: 
संस्था की विक्षति से उत्पन्न सब रोगों पर लाभदायक है । अप्मि 
वलके अनुसार सेवन करने पर बलीपलित का नाश कर देह को. 
सुद्द और सुन्दर बनाता है । अपस्मार, ज्वर, कास, शोप, अग्नि-- 
मान्य, क्षय, हस्तकम्प, शिरःकम्प, विशेषतः गान्नकम्प, चातपित्त' 
जनित रोग ओर कफप्रकोप जनित व्याधियां इन सबको यह चठु, 
भुजोरस निसंदेह नष्ट कर देता है। जो रोग सब प्रकार की औप- 
धियों के सेवन से चसन, विरेचन आदि पश्चकम के योग से एवं 
मन्त्र या विविध ओऔपधि आदिसे दूर न हुए हों, ऐसे असाध्य 
रोंगों को भी यह्‌ रसायन न्षष्ट कर देता है। जिस तरह वज् वृक्षों 
का नाश करता है; उसी तरह यह असाध्य रोगों का नाशक है । 

इस चतुभज रसमें उत्तेजक, आक्तेपनिवारक, रसायन और. . 
सेन्द्रिय विषनाशक शुण है। इस रसका वातवाहिनियां और 
चातकेन्द्र पर तत्काल प्रभाव पड़ता है | इस हेतु से उन्‍्माद, अप- 
-स्मार, मुच्छी, हिस्टीरिया (अपतन्त्रक), और इतर वातग्रकोपजः 
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गोलियों का उपयोग करना विशेष सुविधा वाला है। आयुवेद 
निबंध मालाकार ने अनुभव करके इस प्रयोग को उन्‍्माद के 
लिए भी लाभदायक दर्शाया है। एवं नामभी उन्माद दर चटी 
दिया है । ह 
(श)शुद्ध ह्वींग १ से २ रती गधी के दूध के साथ दिन में २ बार 
देते रूने से १ सास में अपस्मार दूर ही जाता है। रोज दूधकी 
थोजना न दो, तो हींग को ३ दिन गधी के दूध में खरल कर 
१-९ रत्ती की गोलीयां बांध कर उपरोगमें ले सकते हैँ 
(३) नमक जिसमें न मिलाया दो वंसी इमली १ सेर लेकर 
मिट्टीके वर्तन में १ मन जल में उबालें । १॥ सेर जल अर्थात्‌ दो 
बोतल जल शेप रहने पर नीचे उतार कपड़े से छान कर बोतल में 
भरलें। इसमें से २-२ तोले जल दिन में ३ बार पिलाते रहने से 
शराब, भांग और गांजा के विपप्रकोप से हुआ उन्माद विकार 
सत्वर शमन हो जाता है । 
३, शंखकीटादि नस्य 
विधि--शंखका सूखा हुआ कीड़ा, पल्लाशपापड़ा, नकछिकनी 
कालीमिर्य, कायफल ओर कपूर को समभाग मिलाकूट कर 
कपड़ छान चूण करें। 
उपयोग --इस चूरमें से एक चुटकी लेकर सूघने से 
अपस्मार का दौरा रुक जाता है। यह चूर्ण मस्तिष्क शोधक होने 
से शिर दर्द को भी दूर करता है । 
४. महाचेतस घछूत | 
क्वाथ द्रव्य---शणके बीज, निसोत, एरएडमूल, दशमूल, 
शतावरी, रास्ना, पीपल, सुद्दिजने की छाल इन १७ औपधियों को 
२०-२० तोले मिला कर जौकूट करें। फि( ६५ सेर जल मिल्रा कर 
चतुर्थाश क्वाथ करके छान लेवें । 2 
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कल्क द्रव्य--वच, कूठ, दशमूल, एरण्डमूल, नागकेसर, 
तेजपात, छुरोला, पानड़ी, जटामांसी श्वेतचन्दून, दारहल्दी 
शंखपुष्पी, त्राह्मी, खरेंटी और गिलोय १४ ओऔपधियों को 
२-२ तोले मिला त्राह्मी क्वाथ में पीसकर कल्क बनावें। 

विधि---पहले दिन तेल के साथ कल्क और त्राह्मी स्वरस 
मिलाकर मन्दाग्नि पर पाक करें। फिर क्रमशः एक दिन के अंतर 
से शेप स्वरस ओर दूध डालकर मन्दागम्निसि पकावें। सबका 
पचन होकर तेल सिद्ध होने पर उतार कर तुरन्त छान लेबें। इसमें 
इच्छातुसार मोतिया आदि की सुगन्ध मिला सकते हैं 

( श्री० पं० विश्वनाथजी दििवेदी आयुवंदशास्त्राचाय )- 

वक्तवग्य---यहां पर जिस ब्रारह्यीका प्रयाग किया हैँ, उसे ' 
हिन्दीमें ब्रा, जल नीम, सफेद चमनी, चंगालीमें त्राह्मी, घोप- 
चमनी; वम्बई महाराप्टमें वाम, गुजरातमें वांव, कड़वी लूणी: 
आंभमें समरेण, कृष्णपर्णी; तेलगर्में सम्ब्राशि चेटट ओर लेटिन 
में मोनीएरा करनी फोलिया-/णा0७ (पणर्णणा७ कहते हूँ | 

इस बराह्मके छाते जमीन पर फलते हँ | इसके पान सामने. 
सामने, इन्त रहित, कुछ मांसल, चोसरके समान विल्कुल 
अखरण्ड, काले दाग वाले, ६ से २५ मिल्लीमीटर (3 से £ 
इञज्च ) लम्पे आर २६ से १० मिलीमीटर ( 5६ से ड ड्ज्च ) 
चाड़े होते हैँ | ये स्वादमें कडवे हैं| पप्प पत्रकोणमें से निकले 
हुए एकाकी होते हूँ | उप पृष्प पत्र (उप इन्त पत्र) £ मिल्लीमाटर 
(< इज्च ) लम्बे होते हैं। डोडी £ मिलीमीटर लम्बी, 
अर्डाकार, चिकनी होती है | यह त्राह्मी भारतमें सर्वत्र गीले- 
स्थानों परः होती है । 
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सात्रा---0 से २॥ तोले शामको या आवश्यकता पर देवें । 
ऊपर नागर बेल का पान (कस्तूरी ह रतो मिज्ञा हुआ) खिन्नावें | 
उपयोग---यह अक पहले कुड उत्तेजक, फिर शाम 
पाचक, निंद्राप्रद. वेदनाशामक और वल्य है | किप्तो भी रोग में 
निद्रा लाने के लिये यह निभंय और उत्तम औपध है। श्वास 
कास, अग्निमान्य, संग्रहणी, मधुमेह ओर हैजे में भी यह लाभ 


पहुंचाता है । 
निद्रा लाने वाली और वेदना स्थापक्र औपव के रूप में 


अफीम विशेष काये कएती है, किन्तु स्गर्भा, अ्रसूता, वालक 
मलाबरोध के रोगी, अत्यन्त गाढ़े कफ युक्कास शिराह्ओं में 
नीलापन को वृद्धि, नेत्र की पुतन्नी संकुचित होता आदि (विकार- 
वाक्षों को अफीम नहीं दी जाती | तब इन स्थानों में यह अक 
निर्मेयता पूवक दिया जाता है। यह अक घर्टों तक शान्त 
निद्राला देता है। अन्तर पर शामक असर पहुँचाता है और दरत 
भी साफ ला देता है। इसके सेवन से अफीम के समान नशा 
नहीं आता । किसी.भी रोग में चेदना के हेतु, से निद्रा न आती 
हो, वहां पर निद्रा-लाने के लिये इसका उपयोग किया जाता है। 
मस्तिष्क की निवलता में यह अक १४-१४ बूद द्राक्तारि् 
ओर जल में मिज्ञा कर दिया जाता है। इसके सेवन से मस्तिष्क 
शान्त रहता है। 
७, अपतन्त्रकारि वटी | 28 
विधि--एरंड तेल्न में शुद्ध किया हुआ कुचित्ा, भूनीदींग 
हरड़, अजवायन, सोंठ, काली मसिच, पीपल, शुद्ध गन्धक, अश्रक 
भस्म ओर संचा नमक, ये १० ओपधियां समभाग मिला हक 
के रस में ३ दिन खरत्न करके २-२ रत्ती की गोलियां बना लेवे। 
मसात्रा--१ से २ गोज्ली भोजन कर लेने के १.घरुटे बाद 
ज्जल्न के साथ दिन में ?बार। 
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रस सिंदूर ३ माशे मिला कर खरल कर लेवे | 
(श्री पं० याद्वजी त्रिकमजी आचाय॑ ) # 
सात्रा-- १-१ माशा प्रातः सायं जल, दूध या गुलाब के 
-अके के साथ | 
उपयोग---इस योग का सेवन कराने पर अनिद्रा, अप- 
-तन्त्रक (हिस्टीरिया), उन्माद और नये अपस्मार में लाभ पहुं- 
'चता है । 
सचना--सपपगन्धा का प्रयोग करने के पहले निशोत या 
'कालादाना अथवा मेगनेशिया सल्फास जेसा विरेचक द्रव्य 
“देकर उद्र शुद्धि कर लेनी चाहिये । । 
हितीय विधि--सर्प गन्‍्धा चूर्ण ५ तोले, जहर मोहरा 
- पिष्टी प्रवाल पिष्टी और अम्रतासत्व, ६-६ माशे मिला कर खरल 3 
कर लेवें । ५ 
मात्रा--१॥-१॥ माशा प्रातः साय॑ गुलाब के अक या गुल 
कंद के साथ देवें । 
उपयोग--.इसके सेवन से निद्रा आजाती है; और मस्तिष्क 
' की निबलता दूर होती।है । 
सचना--(१) सप गंधा के सेवन काल्न में नमक रहित 
भोजन करे तो विशेष और सत्वर गुण दर्शाता है । 
(२) रक्तभार (उलड प्रेसर) को कम करता है अतः अति 
क्ीण झौर निवल रोगी कि जिनका ब्लड प्रेशर पहले ही कम हो 
- उनको यह ओपधि न दी जाय। अथवा दी जाय तो विशेष साव- 
धानी के साथ दें । हे 
१० चण्डासव | 
बनावट--शंखावली का स्वरस ४ सेर, शकर १ सेर, शहद - 
: ॥ सेर, धाय के फूल २० तोले मुनक्का २० तोले, जाह्यी (जल- 
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है । नव्य और जीर्रोग पर भी इसका विशेष उपयोग होता है। 
यह उत्कृष्ट वात पित्त प्रकोप शामक ओपघि है । 

यह रसायन महावात विध्वंसन के समान आशुकारी तीत्र 
प्रकोप में लाभदायक नहीं है । किन्तु तीघ्र क्षिम शमन होनेपर 
तथा चिरकारी अवस्था में जोशबात प्रकोप को नष्ट करने में 
अति हितकारक है | जब बात रोग में दाह, हृदय में घबराहट 
चेचेनी, मस्तिष्क में उप्णत्ता, मुखपाक आदि प्रतीत होते हैं, तब 
पित्तवद्धेक ताम्र भस्म, मल्ज या कुचिला प्रधान औपधियाँ लाभ 
नहीं पहुँचा सकती । ऐसी अवस्था में सूतशेखर, योगेन्द्रसस और 
बृहदवातचिन्तामणि प्रयोजित होते हैं। इसमें से सूनशेखर का 
कार्य योगेन्द्रस और बृहद वातचिन्तामरि से भिन्न प्रकार का 
है। सूतशेखर प्रधानरूप से पित्त क! अम्ज्॒ता और तीक्ष्णता को 
नष्ट करता है और गौण रूप से पित्ताश्रित वातविकार को 
शमन करता है। योगेन्द्ररस ओर बृहद वातचिन्तामणिण चांत- 
संस्थापर मुख्य प्रभाव पहुँचा कर वातग्रकोप को शान्त करते 
हैं। दोनों रसायन वातकेन्द्र को शान्त बनाकर वातबादिनियों 
में वातवहन काय व्यवस्थित करते हैं; तथा साथ-साथ पित्त 
प्रकोप को दवाते हैं । ह 

इन दोनों रसायनों की रचना विशेषांश में समान है । इनमें 
से बृहद्‌ बात चिन्तामणि में मुक्ता, प्रवाल की मात्रा योगेन्द्ररस 
की अपेज्षा दूनी होने से विष प्रकोपज शारीरिक उत्ताप कुछ 
अधिक रहने पर विशेष लाभ दशाता है; तथा योगेन्द्ररस में 
झखुबण की मात्रा अधिक होने से वह हृदय को वल् देना ओर 
रक्त प्रसाद करना, ये काये अधिक करता है । | 

अपतन्त्रक (हिस्टीरिया) रोग विशेषतः युवतियोंको होता है। 
इस रोग के प्रारम्भ में मनोवृत्ति, विवेकशक्ति और वातनाडियों 
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सें:विकार उत्पन्न होता है। फिर जननेन्द्रिय ( गर्भाशय आदि ) 
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अच्छी तरह मर्दन कर बोतल में भर १ मास तक धान्यकी राशि 
में हे कप ७० ९७ 

में दवा दें। फिर निकाल कर प्रयोगमें लावें। ( र० यो० सा० ) 

मात्रा--आध आध माशा दिनमें दो वार अजवायन और 
शहदके साथ दें। ऊपर निम्न क्वाथ पिलावें। ( सहन हो सके 
तो मात्रा १ माशा तक देवें। १५-१४ दिन ओपध देकर ४-५ दिन 
आओपध बन्द रखें ) ः 

अनुपान--चिरायता, मेंढासिंगी, मूबा, वच, नीमकी अन्तर 
छाल और त्रिफल्ांका क्वाथ; अथवा परवल, पाठा, हल्दी, 
दारुहल्दी, इन्द्रायण, त्रांही, देती मूल, निसोत और पद्मकाष्का 
क्वाथ । इन दोनों में से जो अधिक अनुकूल दो, वह देवें। 
कोएविकार न हो, तो पहला क्वाथ ओर बद्धकोए्ठ वालों को 
दूसरा क्वाथ देना चाहिये | अथवा कड़वी तुम्बीका गर्भ समभाग 
मिज्ना फिर घी ओर शहद के साथ देवें | 

उपयोग---इस रसायनके सेवन से प्रसुप्तवात, सूतिका रोग 
चातरक्त, ओर कुछ रोग नष्ट होते हैं । 

| ७, खज्जनिकारि रस । 

विधि---एरंड तैलसे शुद्ध किये हुए कुचिलेका कपड़छनः 
चूरो, मल्लसिन्दूर ( रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड दूसरी विधि 
ओर रजतभस्म, तीनों समभाग मिला अजु न वृक्ष के छालके' 
क्वाथ की ७ भावना देकर आघ अ. रापती की गोलियां बना्‌ 
लेवं। : श्री० पं० यादवजी त्रिकमजी आचाय 

मात्रा --£ से २ गोली प्रातः साय॑ गोदुग्ध या दशमूल क्वाथ: 

वें। 

उपयोग---यह रसायन अर्दित,खब््जवात, चहिरायाम, अन्त 
रायास, कौव्ज,खल्ली,वातशूल और पुराने पक्तवध पर अच्छालाभ. 





बात व्याधि प्रकरण २६६ 


पहुंचाता है। इसके सेवन से मांस पेशियां और रक्तवाहिनियों की 
बिकृति दूर होती है। वातवाहिनियां सवल बनती हैं। यददि उपदेश - 
विष रक्त में अवस्थित हो तो वह भी नष्ट हो जाता है । जीण उपदंश 
विष को नष्ट करने के जिये माजून चोपचीनी या अन्य रक्तशोधक 
अलुपान के साथ खच्जनिका रस देता चाहिये। यह रस ज्ञानत- 
न्तुओं को पुष्ट बनाता है । 
८, अर्दितारि रस 

विधि--केशर, एरण्ड तेल में शुद्ध किया हुआ कुचिला, 
हिंगुल, रीप्य भस्म, अकरकरा, जायफल, जावित्री और लोग 
१-१ तोला, सोमत्न ओर कस्तूरी ३-२ माशे लेब । सबको मिलना 
ब्राह्मी ( जल॒नीम ) के क्वाथ में १९ घण्टे और अद्रख के रस 
में (२ घण्टे खरल कर आध आपध रत्ती को गोलियां बनावें । 

मात्रा--१-? गोली प्रातः साय॑ गोदुग्ब के साथ देवें । 

उपयोग--.इस वटी के सेवन से अर्दित, खह्जवात, पत्षा- 
घात ओर कम्पवात आईंद रोग दूर होते हैं । जीएण अर्दित और 
जीणं पतक्षचध में विशेष उपकार दशांती है । 

8. भल्लातकादि सुटिका | 

बनावट---मिलांवे ८ तोले, गुड़ ५ तोले, पीपलामूल, पीपल, 
अकलकरा, सोंठ और मात्नकांगनी, ये सब १-१ तोला लें। स़ब 
ओपधियों को कूट गुड़ में मि्रला कर २-२ रत्ती की गोलियां 
बना५ | ( आ० नि० सा० ) 

सात्रा--* से 2? गोल्ली तक दिन में दो बार जत्न के साथ 
देवे | 

उपयोग --यह वटी संधिवात, गठियाबात, कमर. में वायु 
का ददं, और उद्रवात को दूर करती है | इस वटी के साथ तैत् 
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सूचना--एरण्ड के सगजसें से जिव्मी (पत्ती) निफाल देनी. 
चाहिये, अन्यथा औषध सेवन से वेचेनी और उदबाक होने' 
लगती है । ह 

उपयोग--इस गगल की २ से ४ गोली दिन में ३ वारः 
निवाये जल के साथ देते रहने से संधिचात, हाथ-पेर आदि 
अवयवों में वार बार होने वाली वात जन्य पीड़ा और उद्रचातः 
आदि विकार शमन हो जाते हैं । 

कितनेक रोगियों को कुछ वातुल पदाथ खाने, शीतकालमें 
बद्दल आने और वर्षा ऋतु आदि कारणों से कभी किसी एक 
अबयव में तो कभी दसरे अवयव में वातप्रकोपजनित बेदना होती 
रहती है । उनके लिये यह गूगल हितावह है 

१२, अपतन्त्रकारि बंटी । 

विधि---झुनीहींग १ तोला, कपूर, १ तोला, गांजा ६ माशे 
खुरासानी अजवायन और तगर ( आसारूब ) २-२ तोले लें। 
सबके कपड्छान चूण को मिला जटामांसी के क्याथ ( फास्ट ) 


में १ दिन खरल करके २-२ रप्ती की गोलियां बना लेचें । 
( श्री० प॑० याद्व॒जी त्रिकसजी आचार्य ): 


सात्रा-- *-* गोली दिन में ३-४ बार मांस्यादि कक्‍्वाथ 


के साथ । 
उपयोग---यह चटी अपतन्त्रक (हिस्टीरिया ) पर अच्छा 


लाभ पहुँचाती है । नये रोग ओर पुराने, दोनों पर हवितकारक हे-। 
१३. मृप्रसीहर शुटिका । ] 

' दनावट-- महायोगराज गूगल ८ तोले, भूनी हींग २ तोले, 
ओर जिव्भी निकाली हुईं एरण्ड की मिंगी २ तोले को मित्र 
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रास्तादि क्‍्वाथ में ६ घण्टे खरल कर ४-४ रत्ती की गोलियां 
बना लेवें । 
मात्रा--£ से ४ गोली तक प्रात: या प्रात:सायं निबाये जत्ञ 
के साथ देते रहें | कब्ज हो, तो एरण्ड़ तैल के साथ देवें | 
उपयोग---इस बटी के संबन से ग्रघ्गती वायु थोड़े ही दिनों 
में दूर हो जाता है। इस औषध के सेवन काल में घी और तैल 
चाले पदार्थों का सेवन अधिक अनुकूल रहता है । 
१४, कार स्करादि गुटिकरा । 
प्रथम विधि--एरणएड तैल में शुद्ध किया कुचित्रा २० तोले 
शुद्ध स्गिर्फ, अकल्नकरा पांच ४ तोले, सोंठ, पीपल, कालीमिच, 
जायफल और जाबित्री २-२ तोले तथा लौंग, दालचीनी, पीपला- 
« मूल और केशर ९-१ तोला लें। सबको मिला कूट कर कपड्छान 
चूण करें । फिर जायफल, काल्लीमिच ओर लॉग ५-५ तोले को 
८ गुने जल में मिन्‍्ला कर अधोवशेप क्वाथ करें। इस क्वाथ के 
साथ चूर्ण को ९ दिन खरत्न कर १-१ रत्ती की गोलियां बना लेबें । 
सात्रा--! से ९ गोली दिन में ३ बार जल्न्या दूध.के 
साथ देवें। 
वक्तव्य-- केवल स्नायु दुबबलता, आमाशय दोबल्य और 
अग्निमान्द पर एवं कोष्ठाश्रित दोषों को दूर करने के लिये कुचिला 
एसिश्रित ओषधि भोजन के १ घण्टे बाद गम्जल् से देना विशेष 
लाभदायक है| शाखाश्रित दोषों में, तथा सर्बाज्न बॉयु और 
सांस गत वायु के शमनाथ भोजनसे ३ घर्टे पहले उचित अनु- 
यान कषाय, स्वरस या दूध के साथ देवें | ह 
। श्री पं० राधाकृष्ण॒जी हिवेदी 
५. उपयोग---इस वटीके सेवलसे सब प्रकारके जीणंबात रोग 





३०४ रसतन्‍्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह ट्वितीय खण्ड 





आना. ऐंठन, आमवृद्धि, उदर में बात संचंय रहना, क्लुधा नाश 
और मेँ ह में चिकनापन रहना आदि विकारों को दूर करता है.) 
यह सामान्य ओपधि होने पर भी अच्छा लाभ पहुंचाती है । 
यदि पेरों पर अधिक ऐंठन हो, तो जायफल्न को ४ गुने तिल 
तैज्न में उबाल ऋर, उस तेल से -मालिश करने पर सत्वर लाभ 
पहुँचता है। विसूचिका रोग की ऐंठटय पर भी यद्द तैल्न ल्ञाभ 
पहुंचाता है । ह 
कितनेक वृद्धों को रात्रि सें निद्रा नहीं आतो, उनके लिये इस 
गुटिका से निद्रा आने लगती है; और वांत प्रकोप नहीं होता । 


१६, कुष्माएंड अक 


बनावट---एक पेठा पक्का ४ सेर वजन का लेकर उसके 
डण्ठज्ञ़की जगह चाकू से काट छेद कर उसमें चम्मच से गर्भ, 
बीज आदि को चला देवे । फिर उसमें २० तोले हीरा हींग भर 
पूबवत्‌ बन्द कर केपड़ मिट्टी करके सुखा देवें; फिर उसका मुख्य: 
ऊपर की तरफ रहे, उस तरह जमीन में दबा देवें। किसी को 
शंका हो कि, जमीन में दबाने से पेठा सड़ जायगा; तो उस शंका 
के निवारणाथ कहना पड़ेगा कि, ऊपर की छात्र भी जैसी की 
वेसी रहती है; और भीतर का मग्ज रस रूप बन जाता है। एक 
सास के पश्चात्‌ पेठे को निकाल, सम्हाल् कर मुख पर से कपड़ 
मिट्टी दूर कर पेठे के मुह को खोल उसमें से लोहे की पत्नी 
द्वारा अके निकाल, छाम कर बोततलों में भर लेबें । यह अक 
२-३ बष तक अच्छा रहता है । ( आ० नि० सा० ) 

सचना--पेठेके ऊपर लगभग ८-6 इज्च मिद्ठी आजाय, 
उतना गहरा गड्ढा खादना: याहिये | जिस. जमीनमें शपष्कता 


हो, ऐसे स्थान पर पेठेका... दचाना चाहिये | मल्लसे मुख. भाग 
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“नीचे ने रह जाय, यह सम्हालें, अन्यथा' अक सब जमीन 
चला जायगा |. छा 


सात्रा--£ से १० वू'द्‌ दिनमें १ बार श।-२॥ तोले जलमें 
मिलाकर पिल्ाबें।... ह 

उपयोग--हसे अर्कके सेवन से देह में अति उष्णता उत्पन्न 
होती है; समस्त वातरोग कटिग्रह, सांधों सांधों में बेदना और 
पक्षाघात अद्का शसन हो जाता है; तथा कफ प्रधान सबरोगीं 
का भी निधषारण होजाता है । 


, १७, मांस्यादि क्याथ | , 

विधि---जटामांसी ८ तोले, असगन्ध २ तोौले और खुरासानी 

अजवायन १ दोला लें | सबको मिलाकर जो कूट कर ले। 
श्री० प॑ं० यादवजी त्रिकसमजी आचाये 

सात्रा--१।-१ तोला चूण को १० तोले जलमें मिला अधोव 
शेष क्वाथ करें। : 

उपयोग--इस क्वाथका उपयोग हिस्टीरिया, आक्षेपक वात ” 
ओर बालकोंके आक्षेप ( 000/69 ) पर अकेले या बृहदू बात 
चिन्तामणि, ब्राह्मीवटी, हिस्टीरिया नाशक वटी, अपतन्त्र 
कारिवटी या सपंगन्धावटी के साथ होंता है। 


१८, त्रयोदशाज्ञ गुग्शुल | 

बनावट---लदशुन, असगनन्‍्ध, हाऊवेर, गिल्लोय, शतावरी 

गोखरू, विधारा, रास्ना, -सॉफ, कचूर, अजवायन और सोंठ, 
१२ ओषधियाँ ४-४ तोले, शुद्ध गूगल ४८ तोले और गोघूत २४ 
'तोले लेवें। सब औषधियोंके कपड़ छान .चूर्ण और गगल को 
"थोड़ी थोड़ा .गोघृत, मिला कूट कर .एक जीव“बनालें | फिर १-२ 
'स्ती की गोकियां-बनां,लेंबें) , .. ,..: ,....... ,.... ( बु०,से9 ) 

/ २० | 


$ 
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सात्रा--२ से ४ गोली दिलमें ३ बार शराब, यूप या 
रास्तादि अक या रोगनाशक अजुपानके साथ देना चाहिये । 
उपयोग--यह गगल कटियग्रह, ग्रघ्ोसी, वाह, पीठ, जानु 
( घुटने ), पेर, सांधे, हड़ी, मज्या और स्नायुगतवात, हलुम्रह 
ओर कुष्ठ आदि रोगोंको दूरकरता है। वातज और कफज रोग, 
हृद्दोग, योनिदोप, खब्जवात और अस्थिमज्जा आदि विकारोंका 
नाश करता है। यह गगल तीत्र नूतन रोग की अपेत्ता जीण 
गृप्रसी रोग पर विशेष छ्वितावह है। शान्ति पूवेक ४-६ मासतक 
सेवन करना चाहिये । 
१६, पञ्चासत लोह मुग्गुलु । 
विधि--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, रौप्यभस्म अश्रकभस्म 
ओर सुबर्ण माक्षिक भस्म ४-४ तोले, लोह भस्म ८ तोले और 
शुद्ध गूगल र८ तोले लें। पहले पारद्‌ गन्धक की कज्जली करके 
भस्म मिलावें | फिर लोहेके खरल वत्ते में गगल् को थोड़ा थोड़ा 
कडुवा तेल मिला कर कूटें। गगल नरम होने पर उसमें पारद 
सिश्रण मिला ६ घण्टे तक कूट कर २-२ रत्तीकी गोलियाँ वनालें। 
( आ० सं० ) 
सात्रा--? से २ गोली दिनमें दो वार दूध या सोंठ और 
एरण्डमूलके क्वाथ अथवा असगन्धके क्वाथके साथ दें । 
उपयोग---इस रसायनका भ्रयोग करने पर मस्तिष्कगत 
बात विकार, मांस पेशियों सें पीड़ा, गृधभसी, अववाहुक, कटिवात 
आदि वातविकार नष्ट होते हैं 
जब मस्तिष्क गत घात केन्द्रमें और वात नाड़ियोंमें विकृति 
रक्त की न्‍्यूनता और 'आसानुवन्ध सह .चिरकारी रोग हो.या 
 तीत्र क्षोभवाली अवस्था शान्त होगयी हो, तव इस रसायनका 
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उपयोग होता है। यह रसायन आम को जलाता है; तथा मस्तिष्क 
हृदय,रक्त, और रक्त वाहिनियों और वात वाहिनियों को सबल बना 
ता है। जिससे मस्तिष्कमें शन्यता आजाना, चक्कर आना, 
घबराहट, मानसिक बेचैनी, देहके विविध स्थानोंमें वात जनित 
वेदना होना आदि लक्षण दूर हो जाते हैं । 
यह पव्म्चाम्रत लोह गुग्गुलु वातपित्त मिले हुए प्रकोप या 
पित्त प्रकृति बालोंके उत्पन्न वात रोग पर व्यवहत होता है । 
आयुवद संग्रह कारने इसे मुख्य मस्तिष्कगत विकार पर लिखा 
है; तथापि मस्लिष्कके अतिरिक्त ग्रप्रती आदि पर भी अच्छा 
क्ाभ पहुँचाता है । 


२०, रसोन पिएड | 


चनावट--.-एक पेठा पक्का ४ सेर वजन का लेकर उसके 
डण्ठल्न की जगह चाकू से काट छेद कर भीतर से बीज आदि 
होसके छतने निकाल देव ।फिर एक पोत्या लद्दशुन ऊपर से 
छिलका और बीचका अक्ूर दूर किया हुआ ४० तोले लेकर उस 
पेठेके भीतर भर देवें | पश्चात्‌ काटा हुआ डण्ठज्ञ ऊपर लगा 
कपड़ मिट्टी करें। डण्ठल्वाला भाग ऊपर ही रहना चाहिये। फिर 
गोबरी की अम्नि में पुट पाक रीतिसे पका लेबें । जब कपड्मिट्टी 
ऊपर से लात प्रतीत होने लगे, तब पेठे को बाहर निकाल लेवें । 
शीतल होने पर कपड़ मिट्टी दूर कर लहशुन सह. पेठे को कूट 
(बीज निकाल) कर कल्क बनालें | पश्चात्‌ कल्ई की हुई पीतल 
की कढ़ाई में ४० तोले तित्न तैल डाल कर गरम करें। उसमें छोक 
रूप से हींग १ तोला तथा दालचीनी के छोटे-छोटे डुकड़े, जीरा, 
राई और लोंग २।-श॥ तोले डालें। फिर पेठे का कल्क डाक्ष 
अच्छी तरह चला कर पकावें। शीतल होने पर सोंठ, फाकी 
मिच, पीपल, अकलकरा, दालचींनी, तेजपात, कालानीरा, 





हु 
पट ० 


अंजंवायन, पीपलायूल, धनिया और जीरा, ओपधियों 
का कपड़ छान चूरं १-१ ताला तथा सधानसक (या कम; 
ध्यादा) डालकर अयृतवान में भर लें। 

( श्री० पं० श्री गोवधेनजो छांगाणी मिपक्करेसरी ) 
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सात्रा--5 साशे से २ तोले तक खिला कर ऊपर वायबिडद्ञ 


णीर एरएडमूल का क्याथ पिलायें । 

»प्योग--थह प्रयाग सब प्रकारके वात रोगों पर हितका- 
रक हूं । सवात्ञ घात, अधाक्ञ चात, अदिति, अपस्मार, उन्मराद, 
अ्पतन्त्रक, यृश्रजी, कटिवात, उदर दात, उरूस्तम्भ, उदरकृमि 


कफप्रकोप, उद्ावते, श्रपचन ओर आमवधृद्धि आदिकों दर करता 


हैं। जीण आमवात आर संधिस्थानके शोथपर भी यह योग लाभ 
पहुंचाता है । इसके सबसे दात वाहिनियां, मांसपेश। और 


हृदय सफल वनते दूं; पेशाब साफ आता हूँ; ज्वर ग्हता हो तो 
दूर दोता है, रक्द्वाव वृद्धि हुई होत्तों उसका हास होजाता है, 


देधदमें पूयोत्पत्ति हुई दो, तो पूथकीटारु उप्ठ होते हैं । 


वात विकार एवं दछ् 7 रक्तदवाव (ब्लड प्रेशर ) हुआं , 


छो तो अवश्य लाभ करेगा । 
पक्षाघातके रोगीको प्रातः साथ॑ मल्लसिन्दूर या व्याधिहरण- 
रस साॉमलयुक्त ३ रतो ओर दस्तूरी £ रत्तीको मिला अद्रखके 


रस ओर शहदके साथ देते रहें; ओर ऊपरसें इस रसोनपिण्डसें से 


२॥-२॥ तोले खिलाते रहने से पक्ताघात रोग सत्वर दूर होजाता 
है। जिन शेगियोंकों शराब सेवनसे पक्षाघात होगया हो, या 
जिनको पक्षाघात होने पर भी सस्विप्क और कोष्ठमें उष्णता 
रहती दी उनके लिये यह रसोन्पिण्ड अति उपकारक है। 

+: २१, रसोन पाक । शी 
' 'विधिं--छिलके और वीचके अछुर रहित शुद्ध लह॒शुन ६४ 
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“ तोलेकों २५६ तोले दूधमें सिल्लाकर खोआ बनावें ।फिर उसे-६४- 
तोले घी मिल्ला कर यूलें; तथा सोंठ, काली: मिंचे, पीपल, दोल* 
चीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, सागकेसर, पीपलामूल, 
चठयप चित्रकमूल् अविडंग,, ल्‍दी, दाउहल्दी हा ऊबेर, 
विधारा, पुष्कर मृतज्ञ ( मीठा कूठ ), अजबायन, त्वोंग, देवदाझ 
पुननंदा की जड़, गोखर, नीस की अन्तर छाल, रास्ना, सोवा, 
शतावर, कचूर, अर्गन्ध और कोच वीज, इन २८ ओषधियोंका 
चूण १-१ तोला डार्ल । पश्चात्‌ १०८ तोहें शब्करकों चाशनी कर 
खोआ ओर चूणमित्ना कर पाक बजा लेवे । ' 

सात्रा---४-४ तोले प्रातः सायं देते रहें 

उपयोग--इसपाकके सेन से स्व प्रकारके वातरोग, 
अपस्मार, उरःच्षत, गुल्म, उद्ररोग, वसस, प्लीहा वृद्धि, इषणवृद्धि 
कृमि, कोष्ठ बद्धता, आनाह, शोथ, अग्निमान्य, बल- क्षय, 
हिछा, खास, कास, अपतन्त्रक, धनुबोत, अन्तरायाम, पक्ताघात 
अपतानक, अत, आत्तेपक, कुष्जवात, हलुग्रह, शिरोरोग, 
विश्वाची, गृश्नल़ी, खल्लीबात, पहुवात संधिवात, वधिरता और 
सम्पूर्ण प्रकारकें शक्ोंका अति जल्दी नाश होता है | यह पाके 
घातव्याधि रूपहाथीकों सिंहके समान नाश करता है | एवं कफ 
अकोप जनित विकारोंकों दृश्कर वत्न और पुष्टि देता है। इस 
पाकका एक बप तक सेवन करनेसे वात आदि सब रोग नष्ट 

'होजाते हें | 

२२, एरण्डपाद ( बातारिपाक ) 


बनावट---अरण्डीके वीज की गिरी (भीतरकी जिद्ढी 
मनिकली हुई ) ६७ तोले गोदुग्ध ४१९ तोले, घो ४० तोले, सोंठ, 
कालीमिचे, पीपल, लोंग छोटी इलायचीके दाने, दालचीनी, 
वतेजपात, नागकेसर, असगंध, सोंबा, रास्ता, पडगंधा (घुड़:बच)) 
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रेशुकवीज, शतावर, पुननंवाकी जड़, काली निसोत, खस 
जावितन्नी, जायफक,, लोहभस्म, अश्रकभस्म २-२ तोले लेवं। 
पहले एरणड मज्जाकों ४० तोले दूधमें भिगोकर शिल्लापर वारीक 
पीसकर मक्खनके समान वनालेवें। तत्पश्चात्‌ शेप दूधमें सिलाकरु 
खोआ वनालेवें। खोआ वन जाने पर घृतमें वादासी रंगकां 
होवे तव वक भूनें। इसके वाद उपरोक्त काप्ठादि ओपधियोंका 
कपड्‌ छान चूण एवं धात्वादि की भस्में मिल्लाकर खूब अच्छी: 
तरह एक सम वनाई हुईं खोए में डात़्कर तत्काल मिला दे | फिर 
5२॥ सेर शक्कर लेकर गुच्छा वंद चाशनी वनाकर कुछ शीतल- 
छोने पर ओऔपधियां मिश्रित खोआ मिलाकर चक्कियाँ बनातलें 
श्रथवा लड़डू बनाना हो, तो चाशनी गोली बंद करें । 
. भात्रा--5 से ४ तोला या घत्ा बलके अनुसार प्रातःकाल 
को सेवन करें । 
उपयोग---इस बातारि पाकके सेवन से ८० भ्रकारके वात 

विकार, ४० प्रकारके उद्ररोग, अन्त्र वृद्धि, ९० प्रकारके प्रमेहद, 
६० प्रकारके नाड़ी त्रण, १८ जातिके कुछ्ठ, सब प्रकारके क्षय 
४ प्रकारके पाण्ड, ४ प्रकारके श्वास, ४ प्रकारके प्रहणी रोग 

' दृष्टि रोग, गल्नग्रह ओर अनेक प्रकारके वात प्रकोपज विकार नष्ट 
छोते हैं । यह पाक शुक्रत और रसायन है । 


२३ चोंप चीनी पाक | 


घनावट---घोपचींनी ४० तोले के चूर्ण को ४ सेर गो दुग्ध 
पकाकर खोआ वनावें | फिर २०० तोले शक्कर की चासनी 
मिलावें | साथमें छोटी इलायचीके दाने ४ तोले तथा लोंग, कपूर . 
द्रलचीनी, तेजपात, नागकेशर, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, गम्भारी: 
के-फ्रंल,जाविन्नी, मालतीके फूल, कोच, काकोली, कस्तूरी,-सिंघाड़े 
बंश लोचन, जटामांसी, तेजबत़, जायफल, नीलोफर, विदारीकंद, 


ऊँ 
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सफेद मुसली, शीतलमिचे, शतावरी, ताम्रभस्म और अभ्रकमस्म 
इन २६ ओषधियोंका भस्सों के अलावा कपड़छान चूरे २-२ तोले 
मिल्ञाकर २-२ तोलेके लड्डू बनालेवें। (२० यो० सा० ) 


सात्र[--१-१ लडडू दूधके साथ सेवन करें। 


उपयोग---यह पाक सब ग्रकारके चात व्याधि, अतिदारुण 
आमवात, अपस्मार, उन्माद, पक्ताघात, अपतानक सब प्रकारके 
शिरोरोग, संधिपीड़ा, कटिग्रह, अरुचि, जुखाम, कास, श्वास, 
क्षय, धातु क्षोेणता, बलक्षय, ओज क्षय, सब प्रकारके उपर्दंश- 
विकार आदिको नए्ट कर देहको सबल ओर तेजस्वी बनाता है। 
इस पाकके सेवन कालमें तेजवायु का सेवन नहीं करना चाहिये। 
दूध और मांस रस पथ्य हैं । 

रक्त विकार उपदंशके विषसे पीड़ितोंके विविध छउपद्गव दूर 
कर शक्तिप्रदान करनेके लिये यह पाक अति हितकारक है। इधका 
अनुभव श्री पं० राधाऋृष्णजी द्विवेदीने अनेक बार किया है । 


२४. माजून कुचिला । 


विधि---शुद्धकुचिल्ना २० तोले काल्लीमिचे, शव तमिचे-रूमीस- 
स्तंगी, केशर, लोग, दालचीनी, सफेद तोदरी, लाल तोद्री, चोप- 
चीनी, शीतल मिचे, आंवला, छोटी इल्लायचीके दाने, अजवायन, 
सफेद चंदन, पीपल, वंशलोचनत, सफेद मुसली, गावजवां, जाय- 
फल, अगर, शुद्ध वच्छुनाग, उद बिलसां, तेजपात, जटामांसी, 
सांप, साल्षम सिश्री, कबाबा ये २७ ओषधियाँ १-१ तोला सोना 
का वक और चांदीका बक २-२ माशे तथा शहद सबसे ६ गुना 
लेवें । काष्ठादे ओषधियोंको कूटकर कपड़छान चूर्ण करें। फिर, 
थर्क और शहूदं मिलाकर माजून बना लेवें। 

( पं5 गुरु शरण-दासज़ी.); 
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सोत्री---२-२ माशे- बकरी. था गौके.दूधके साथ या निवाये 
जलसे दिनमें २ या ३ बार देव । 

उपयोग--- यह माजून सब प्रकार की बात प्रकोपज वेदना 
को नष्ट करता है। कलायखजञ्ज, ग्रध्सी, सर्वाज्गनबात, पाश्ववेदना 
आदिमें पीड़ाकों शमन करने के लिये यह. प्रयोजित होता है । 
हृदयको सबल वचाता है। उदर बातका निवारण करता है 
ओर पाचन शक्तिकों वढाता है 


पुचदां---इस माजनमें बच्छुनाग मिलाया हैँ | वह वात 
हर आए वेदनाशामक हँ; किन्त वह उम्मविष होनेते इस साजन 
की अधिक सात्रा नहीं देना चाहिये | . 

यह माजून अति कड़वी हैँ | इस हेतुसे हम शहदके बदले 
में चूर्णके समान शक्कर की चासनी बना कर मिलाते हैं |: 
फिर २-२ रत्ती की गोलियां वना लेते हैँ | उसमें . से २-२ 
गोली देते रहते हैं | 


२५, महामाप तेख 

क्वाथ---जड़द ४ सेर ( कपड़ेकी ढीली पोटलीमें बंधा हुंआ ) 
दशमृल ६ सेर ओर वकरेका मांस १४०) तोले ( कपड़ेकी ढीलीं 
पोटलीमें बंधा हुआ ), इन सबको ६४ सेर जलमसें मिला कर 
चतुर्थाश क्वाथ करें । 

कल्क्१--कोंचमूल, एरण्डमूल, सोवा, सेंघानमक, विड़लवण, 
कालानमक, जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, काकोली, कछीर 
काकोली, मुद्गपर्णी; मांसपर्णी, जीवन्ती, मुलहठी, मजीठ, चश्यः 
चित्रकमूल, कायफल,'सोंठ, काली मिचे, पीपल पीपल्लामूल्त, रास्ना 
मुलंहठी,सेंघपनमक, पेघद्ारु, गिलोय, कूठ, अस्गंध बच और 
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कर्चूर, इन रे३ ओऔपधियोंको २-२ तोले मिल्रा -जलमें प्रीसऋर 
4 कल्क करें। ह 
विधि--..क््राथ, कल्क, तिलका तेल ४ सेर ओर दूध १६ 
सेर सिल्लाकर यथा विधि तैल्न पाक करें ( मै० २० ? 
 उपयोग---इस तैल्के मर्दनसे पक्षाघात, अर्दित, बघिरता 
। हलुप्रह, कर्णशूल, सन्यास्तस्भ, शिरःशूल्र, त्रिदोपजतिमिर रोग 
'हाथ, पेर, शिर और कण्ठक्के कम्प और आक्षेप, कल्ायखज्न, 
पेर रह जाना, ग्ृध्तसी और अवबाहुक आदि नाना प्रकारके, 
वात रोग नष्ट होजाते हैं। इस तैल्का व्यवहार, पान, 
'बस्ति, अभ्यज्ग, नस्थ, कर्णपूरण और अत्षिपूरण ( नेत्रमें अक्षन 
और नेत्रमें तैल मरना ), इन सब प्रकारसे होता है। 
२६, सहचरादि तेल | | 
विधि--सूल सहित पियावांसा का पंचांग ४०० तोले, 
दशमूत्र ४०० तोले और शतावर २०० तोले लें | सबको जोकूट 
कर ८१६२ तोले जलमें मिलाकर चतुर्थाश क्वाथ करें। फिर छान 
कर पुनः चूल्हेपर चढ़ावें । उसमें खस, झुने हुए नत्ब, कूठ, चंदन 
छोटी इक्लायची, त्राह्मी ( जल नीम ) भ्रियज्रु, नलिका ( सुगंधित 
पानड़ो ), नेत्रवाला,.पत्थरफूल, रक्तचंदव, जटामांसी, अगर, देव- 
दारू, खुरासानी अजवायन, सोंफ, शिन्लारस और तगर, इन १६ 
ओपषधियों का ४-४ तोलेका कल्क, ५१२ तोले दूध और ४१२ तोले 
तिल तेल मिला कर मंदामपिसे सिद्ध करें । (अ० ह०) 
सात्र[--? से ६ साशे तक दिनमें दो बार। 


'उपयोग--इस तैलका उपयोग उद्र सेवन, नस्य, वस्ति. ओर 
मालिश आदिके-लिये होता है।यह तैल विविध प्रकारके कष्ट 
साध्य बात रोग कम्प, आतक्ेप, गात्रस्तम्भ-( अंग जकड़/ जाना, 


'ईं१४.. रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संम्रह द्वितीय खण्ड 


सांस शोष युक्त वात रोग, गुल्म, उन्‍्माद, पीनस और योनि रोग 
शऊादिको दूर करया है | 

ब्रण, प्रसव कालमें दु्लक्य और दूपित आहारके सेवनसे 
विविध प्रकारके वाताक्षेप रोग उपस्थित होते हैं । किसी किसीकोः 
झटके वार वार आते रहते हैं।मलावरोध, ज्वर, घवराहुट, 
कफप्रकोप, हडफूटन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । उस विकार 
पर यह तेल पिलाया जाता है । इस तेलसे सत्वर ल्ञाभ पहुंचता 
है । इस तरह कम्प रोग पर भी महायोगराज यूगलके साथ इस 
तैल्का सेवन कराने पर सत्वर गुण प्रगट होता है । 

अति शीत लग जाने पर देहके विविध संधि स्थानोंमें जकड़ा- 
हट आजाती है। योग्य उपचार न होने पर कुछ दिनके पश्चात्‌ 
कलायखज्ज ( ],0०० 0(0007 ४४४४७ ) उपस्थित होता है । फिर 
घलनेमें अति कष्ट होना, वायु सहन न होना, पेशाव गँदला और » 
थोड़ा होना, कोछ वद्धता, घबराहट आदि लक्षण उपस्थित होते हैं 
उस रोग पर इस सहचरादि तैलका पान कराया जाता. है । जिससे 
कीटारु नाश और आम विपका नाश होता है । एवं दिलमें २ 
बार आरोग्यवद्धंनीका सेवन करानेसे पचनेन्द्रिय संस्था निर्दोप 
होकर रोगबृद्धिमें सहायक विपकी उत्पति कर रोब होजाता है। 
-स तरह १-२ मास तक चिकित्सा करने पर रोगी स्वस्थ हो. . 
जाता है । कितनेक चिकित्सक पियावांसा, देवदारु और सोंठके 
क्वाथके साथ इस तैलका सेवन कराते हैं। 

कम्परोग पर सहचरादि तैल, महायोगराज गुग्गुलु और 
महावातविध्वंसन, तीनों उपकारक हैं । किन्तु तीनोंका 
कारय भिन्न भिन्न है। केवज्न वात विकृति हो, वातवाहिनियोंका 
स्तम्भ, शोष ओर आक्षेप हो तथां आम और कफका संसर्ग 
अधिक नहो और स्नेहन: की आवश्यकता हो तो - सहचरादि तैल 
देना चींदिये ।' अप्नरिमान्य और आम प्रकोप दो. तो 'मदायोग 


' बात ज्याधि प्रफरण १४. 





राजगूगल और स्वेद्नकी आवश्यकता हो तो मदावांतविध्व॑ंसन 
रस दिया जाता है। रा कर 
सानसिक आघात पहुँचनेसे बात प्रकोप बढजाता हे, फिर 
किसी किसीको मस्तिष्कमें वात संचय द्वोता है, निद्रानाश, बेचैनी 
कर्ठमें शुष्कता, छुधानाश, थकावट, मनकी अस्थिरता मिर्च युक्त 


भोजन करने पर जिहा पर चटका लगना आदि लक्षण उपस्थित. 


होते हैं । उस रोग पर सहचरादि तेल १-१ माशेका सेवन सुबह 
ओर रात्रिको कराने, नस्यदेने तथा कान में डालते रहनेसे विकार. 
शसन होजाता है। यदि ऐसे आघातसे अर्दित रोग दो गया हो, 
'एक ओर का नेन्न बन्द न होता हो, बोलने, थू'कने और निगलने. 
अआ्रादि में कष्ट पहुंचता हो, तो वे सब लक्षण भी दूर हो जाते हैं। 


२७, हिमसागर तैल । 


बनावट-- शतावरका रस, विदारीकन्दका रस, पक्के पेठेका. 
रस, आंपलोंका स्वरस, सेमलकी जड़का क्वाथ, गोखरू पश्चाडूः 
का क्वाथ, नारियलका जलन, तिल तैल, केलेके खम्भेका रस, ये. 
£ ओषधियाँ २-२ सेर और दूध ८ सेर लेवें। कल्क के लिये 
रक्तचंदन, तगर, कूठ, मजीठ, धूप सरल, अगर, जटामांसी, मुरा 
( अभावसें तगर या कपूर कचरी ) छरीला, मुलहठी, देवदारु,. 
नख, हरड़, पूतिका ( जुन्दे वेदस्तर ), पोईके पत्ते, कुन्दरु, नलिका 
( अभावसें महारूख की छात्र ), शतावर, लोध, नागर सोथा,. 
दालचीनी, छोटी इलायचीके दाने, तेजपात, नागकेशर, लौंग, 
जाविन्नी, सोंफ, कचूर, सफेद, चन्दन, गठिवन और कपूर, इन- 
३१ ओऔषधियोंको १।-१। तोले लेवें। इन सब ओषधियोंको पीस- 
कुल्क कर मिला मन्‍्दाप्मि प्र तेलसिद्ध करें ( भे० २० ) 
“. उपयोग--यह तैल उच्चस्थान' या बायुके बेगसे गिरने- 
वाले, दांथी, घोड़ा, ऊँट और मकान परंसे गिरने वाले; लँगेड़े,- 
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“पीठसे लाचार बने हुए, एक अज्ज जिनका सूख गया हो, सव" 
अड्ड जिमके सूख गये हों, 'क्षत रोगी, क्षीणवीय वाले; अत्यम्त 
बढ़े हुए क्षयरोगी, हनुस्तम्भ रोगी, मन्यास्तम्भ वाले, दुवेल, 
शोपरोगी; जिहा जिनकी वढगई हो, मिन्मिनाकर वोलनेत्राले, 
दाइसे अत्यन्त पीड़ित, क्षीणदेह वाले और वावरोगसे पीड़ित, 
इन सबके लिये अतिहितावह है। जो रोग वातप्रकोपसे या 
पित्तमक्रोपस्ते उत्पन्न हुए हों, सस्तिष्कमें उत्पन्नविकार ओर 
शाखाश्रित रोगहों, ये सब्र इस तेज्ञे प्रभात्र से प्रशमन 
छोजाते हैं । 

जब वात रोगमें हाथ पेरोंमें दाह या सारे शरोरमें दाद दो. 
तब यह अति उपकारक होता है । 

| २८, पञ्चमुण तल | 
विधि--तिल तैल्ञ १ मन को कड़ाहोमें डाल गएम कर फिर 


शीतल करें| पश्चात्‌ गूगल, राल, गंबातितेजा, शिक्ारत, मोम, 
आंवला, वहेड़ा,, और हरड़, ये प ओपवियां १।-१। सेर; नीमके 
पान और निगण्डी (श॥-१॥ सेर लें। इनमें से त्रिकला, नीम 
ओर निगु ण्डो) का कल्क करें। (फिर कल्क, तेल और ४ सर्न 
जल मिलाकर मन्दाग्ति पर पाक करें)। तेलसिद्ध होने पर कड़ाह्दी 
को उतार, तुसत तैल़फो छान १ सेर करू रक्ा चूर्ण मिला 
देबें। : ( कविराज प्रतापससिंहजी ) 
उपयोग--यह तैज्ञ सब प्रकारके बेदना प्रधान बातव्याधि 
पर सालिश करनेफे लिये अति लाभदायक है। बहुत वर्षोका 
कविराजजी का परीक्षित है। चोट लगने पर इसके प्रयोगसे दर्द 
ओर शोथ दूर होजाते हैं । 
.. इस तेलका उपयोग ब्रणरोपशाथ और पीड़ा शमसाथथ, दो 
'अकारसे होता है। अतः हम इस तैत्त सें. से; आधा तेज पीड़ा- 
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शंमनार्थ अलग निकाल कर उसमें ( शीतल तैक्षमें ) नीलगिरी 
तैल और तार्पिन तेल १।-१ सेर सिल्ा लेते हैं। नीलगिरी (थू- 
केलिप्टस ऑयल ) ओर ता्पिन मिल्ानमेसे इस तेल्न की पीड़ा 
शामक शक्ति को वृद्धि दो जाती है । है 
नोट--इस पीड़ाशासक तेलके बनाने में २० सेर तेलंमें ५ 
तोले अफीम वारीक पीसकर डाल देवें ओर वर्तंनको बंद कर 
:१४- दिन तक धूपमें रख कर वबादमें उपयोगमें लेवें तो पीडा 
शामक शक्ति बहुत वढ जादी हैं । अण शरोपणाथ इसका उपयोग 
: करनेके प्रहले दर॒णेंको नीरके क्चाथसे या जिफलाके क्वाथसे धो, 
पोंछ कर फिर इस ठेलमें रिगो३ हुई पट्टी रख, ऊपर नाोगरवेलका 
पान रख कर वांध दंते हैं । ( यह अनुभूत है ) 


२६. रसोनसुरा । 


विधि--तेज पुरानी शराब ५ सेर, छिलके और अछुरको 
निकाल, पीस कर कर्क की हुई लहशुन २॥ सेर तथा पीपज्न, . 
पीपलामझल, जीरा, मीठा कूठ, चित्रकमूल, सोंठ, कालीमिच और 
धव्य, इन ८ औपधियोंका चूण १+-१। तोर लें । इन सूचको 
मिल्लाकर अमतंबानमें भर दें।एक सप्ताहके पश्चात्‌ छान कर 


बोतलों में भरलें ।  (च॒० दू० ) 
सात्रा--इसमेंसे १ माशेसे १तोले तक अकृति और अभ्यास 
के अनुसार जलके साथ देव । 


उपयोग---यह रूरा वातविकार, आमवात, ऋकृमिरोग,. 
कुष्ठ, दंय, आनाह, गुर्म, अश, पाण्ड, प्लीहा और प्रमेह आदि 
को दूर करती है; तथा अग्निको अदीप्त करती है। 


३०, - बातंशूलान्तक मर्दब। 
बँनावेंट--.-स्नान करने का साबुन ४ ओंस, कपूर' २ आस, . 
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“अफीम १ ओंस और तार्पिन तेल २४: आस लें। इन सबको” 
मिलालें । ; 
उपयोग--इस वातशुल्लान्तक मर्देन की कटि शूल आर 
इतर भागमें वात जनित घेदना पर सालिश करने से तत्काल 
पीड़ा शमन हो जाती है । 
३१, वातशूलान्तक योग 

(१) रेवाचीनी और कुंदरुको समभाग मिलाकर बारीक 
चूर्ण करें। इसमें से थोड़े चूर्णको जलमें मिला गरमकर संधिपीड़ा 
'शूल, और संधिशोथपर लेप करनेसे पीड़ा सत्वर -निववच 
'हो जाती है । । 

(२) शिलाजीत १ तोला, एलुआ ६ साशे, कपूर ३ माशे, 
ध्रफीस १॥ साशे और एक अण्डेकी जर्दीकों मिला निवायाकर 
लेप लगादेनेसे वात प्रकोषजनित अति भयंकर शूल, जीण वेदना 
ओर सब प्रकारके दर्द दूर होते हैं । ; 

ह पं० रोशनलाल जी शर्मा आयुर्वेदाचार्य - 

(३) कुन्दरू योंद २० तोले, आमाहल्दी, एलवा, मेथी और 
-हालों ४-४५ तोले तथा सज्जीखार, द्वीरा बोल, मेंदा ल्कड़ो और 
'डीकामाली २॥-श॥ तोले मिला कूट कर चूर्ण करलेवें । आवश्य- 
'कवा अनुसार इस चूणको जलके साथ पीस गरम कर चोटसे 
आई हुई सूजनपर मोटा मोटा लेप कर देवें । फिर रुई चिपका 
कर बांध देनेसे वेदना सहशोथ शसमन होजाता है । 

३२, पाश्चेशूल हर मलहम 
बनाबट---सरसोंका तैल् २० तोले ओर देशी मोम ४ तोले 
मिलाकर गरम करें। फिर कड़ाद्वीको नीचे उतार हिंगुलका चूणे 
, १ तोला मिलाकर लोहे की मूसलीसे घोटें। कुछ शीवल हो जाने 
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परतापिंन तैल १० तोले, दालचीनीका और नीलमिरीका तैस 
. शा-९॥ तोले और जमालगोटाका तैल् ( ००7 0] ) १ ड्राम 
डाल अच्छी तरह घोट लेनेसे लाल रंगका मलहम बन जाता है। 
उसे चोड़े मुँह की शीशी में भर लेवें । 
उपयोग--समें से थोडा मल्लहम निकाल शूत्न स्थान पर 
जस्मालिश करें। फिर ऊपर नमक या बालुका की पोटली से सेक' 
करने से शूल शमन होजाता है। ह 
सचना--इसके हाथ आंखों कोन लग जाय यह यह 
अवश्य सम्हालें | े 


३३, धनुर्वातहर यांग । 


विधि-.-काली तुलसी, ताज़ा लहशुन, अदरख, प्याज और 

“पो दीनाको मिक्रा कूट कर २-२ तोले स्वरस निकाल कर १-१ 

घण्टे पर ३ बार पिलाने से धनुर्वातका आक्षेप तुरन्त शमन दो 
जाता है । | 

गोधघृत गरस कर इस स्वरस को छोंक दें, फिर ४-४ काली 

र से घृत सिश्रित यह स्व॒सस पिल्लाना यद्द सगांक 

ने समान आशु गुण कारी एवं बल दायक है । राधाकृष्ण वेय । 


३४, संधिवात हर योग | 


विधि--४ सेर या अधिक कटेली पश्चाज्गको कूट कर ह्यांडी 

में भरें; और मुख पर कपड़ा बांध ऊपर ओंधा भगोना रख 
. सम्हाल्न पूर्वक सन्धि £ थानमें मुद्रा करें | फिर भगोना खट्द हांडी 
को लगभग पौनी जमीनमसें दबावें । भगोने को नीचे 
और हांड़ी के तल भागकों ऊपर रकखें। फिर तीन घण्टे तक 
. ऊपर अग्नि जल्ानेसे अके भगोने में गिरेगा । इस अकको छाव 
, कर बोतलमें,भरलेव । इसमें से १-१ तोला ( आघ आध ओंस ) 
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अर्क दिनमें ३ समय पिलांते - रहनेसे संधिवात-को पीड़ा दूर होती 
है । उद्रपीड़ा, बात प्रकोष, आफरा और कफ ग्रकोपमें भो-यह- 
अके अच्छा लाभ पहुँचाता है । हक 
३४, अर्दित हर योग । > 
। विधि---जड़दके वड़े सरसोंके तेलमें वना मक्खनक्के साथ 
'खिलति रहने पर अति बढ़ा हुआ तीकुण अर्दित रोग भी एक 
सप्ताहमें शमन हो जाता है । नये रोग के लिये यह उत्तम उपाय 
है। रोग पुराना छोने पर उतना लाभ .नहीं पहुंचता। 
अत्यधिक बड़े खानेसे वद्धको४ होकर या अपायित आम अनन्‍्ञमें 
शेप रह कर नया उपद्रव उपस्थित करता है। अत: अन्त्रकों पहले 
एरण्ड तैल से शुद्ध कर लेना चाहिये और पचन शुक्तिके अचुसार , 
बड़े खाने चाहिये। एवं बड़े पचन छ्ोकर फिर कछ्ुधा न लगे, तब -- 
तक कुछ भी नहीं खाना चाहिये। 7 
३६, सूची बूटी मर्दन | ». 
विधि--लिक्विड एक्स ट्रंक्‍्ट चेलेडोना १० औंस, कपूर: 
१'ओंस, वाष्पजल २ ओंस और आल्कोहदोल २० औंस तक लेवें.। 
' पइंले कपूरको ६ ओंस आलको होल में द्रव करें । फिर सबको 
मिलाकर २० ओंस लिनिमेश्ट ( मर्दन ) तैयार करें। इसे २४ 
घरटे रख कर फिर छान लेवें। 


उपयोग--..इसमर्दनका उपयोग वेदनाके निवारणाथे किया 
जाता है। वातज शूल ओर वेदना युक्त रोगोंमें यह महोपकारक 

- औपध है। ग्रध्सी आदि वादरोणों पर सर्दन करनेसे वेदनांको ) 
“दूर कर देता है | हृदयशूल होने पर हृदय पर भी मर्दस किया 
“जाता है। राजयंच्ष्मा रोगमें वक्षः प्रदेश की मांस पेशियोंमें 
* उप्रता -तथा त्वचासें स्पर्श शक्ति को ,अध्विक्रता. होने. पद.इस :मर्दनः 
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आम ९२९२५ ९-३व ५ 


को उपयोग किया जाता है । एवं.प्लास्तर भी लगाया जाता है । 
: स्तनोंमें बेदना होने पर इसकी सालिश करने से सत्वर लाभ: 
हो जाता है । 5 








३७, तार्पिन मदन । 


लषिन तेल ६५ आस, कपूर ४ आस, झूदु साबुन ( 50४ 
5099 ) ज। ऑस ओर बाष्प जलन २६ ओंस (१०० सागमें 
कम हो उतना ) लें। वार्पिन तैलमें कपूर मिल्रावें । साबूनको 
जलमें मित्रावें | फिर दोनोंकों मिला घोटकर मर्द वना लेबें। 

उपयोग--भह सदन प्रत्युपता साथक' आर चसंप्रदाहक 
( ए०0००(४०४७7५७ ) है| चिरकारी वातरोग, ग्रृश्नसीशुज्ष, कटिशूल, 
संधिवात और वातरकमें इस मर्दंनक्ा उपयोग होता है । सूतिका 
- रोगमें आक्षेप आने पर भी इस की सालिश करायी जाती 
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+ १, बृहत्‌ सिंहनाद मुग्मुलु । 
बनावट--त्रिफलाके वचाथसे शुद्ध किया हुआ गूगल ६४ *; 
से रो बे ्् 2 ६. 
तोलेको सरसोंका तल मित्रा मिला कर कूट। कूट कूट कर तेल ६४, 
तोले मिला देवें। फिर सोंठ, कालीमिचे, पीपल, हसड, बहेड़ा, आंवला " 
नागरमोथा, वायविडंग, देवदारु, गिलञोय, चित्रकमूल, निर्सोत्र, 
दुन्‍्ती मूल, चव्य, जिमीकंद, मानकन्द, शुद्धपारद और शुद्ध 
गन्धक, इन १८ औपधियोंका कपड़छन चूर्ण ५-४'तोत्ते तथा ५ तोले * 
जमालगोटेके बीजोंकी शुद्ध सींगीका चूर मित्रा कूट त्रिफला 
क्याथ में १२ घण्टे खरल कर २-२ रत्ती की गोलियां बना लेबें |: 
वक्तव्य---मूलपाठ म १००० . जमाल ग्ोटे की-मींगी 
लिखी हे । उतनी वर्तमानमें सहन नहीं हो सकेगी, ऐसा मान 
धच ञ््र) 
कर मात्रा कम की है । पारद और यगन्धक को मिला कज्जली 
कर 'फिर प्रयोगमें डालना चाहिये | (भ्रै० र० के आधार से ) * 
मसात्रा--१ से ४ गोली ग्रात:काल नियाये जलके साथ देवें । 
उपयोग---इस रसायनके सेबतसे कोछे वद्धता सह आम- 
चात दूर होता हैं। आमवातके दोपको:जलानेके लिये बहुत 
लाभदायक ओपधि है । तीत्रविकारमें यह विशेष हिंतकारक हे । 
जीण विकारमें कोष्ठ बद्धता वाले रोगियोंको कम सात्रामें दिनमें 
एक बार कुछ दिलों तक देते रहना चाहिये । 
ह २. श्रामवातेश्वरोरस | 
विधि---शुद्धगन्घक २ तोले, ताम्रभस्म २ तोले, शुद्धपारद 
१ तोला, - लोहमस्म- १ तोला लें। पहले... फज्जली बनाकर फिर - 
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भस्म मिलावें | पश्चात्‌ क्रमश; एरंड पत्रोंके रसकी ७ भावना दें । 
पेश्वात: पदञ्चकोल ( पीपल, पीपलामूज्ल, चव्य, चित्रक, सोंठ ) 

' के क्वाथकी २० भावना देकर सुर्य के तापमें बार बार सुखांवें । 

, फिर.गिलोय स्वरसमप्ते १० भावना दें। तत्पश्चात्‌ सब चूके 
समान सोहागेका फूला, सोहागेसे आधा “विड़नसक ( या 
'नौसादर ) बिड़नमकके समान काली मिच, और उसके बराबर 
इसलीकाज्तार, दन्तीमूल - १ तोता, तथा सोंठ, काल्नीमिचे 
पीपल, हंरड, बहेड़ा, आंवला और लोंग, ये ७ औषधियां ६-६ 

., माशे मित्ञाकर मदन कर लेवे । (भें? २०) 

| सात्रा--३ से ४ रत्ती दिनमें दोवार २-३ माशे मक्खन या 


थी में मिलाकर देवें। फिर ऊपर निगु रडीका रस या सोंठ का 
या एरंणडमलका क्वाथ पिल्लाव । 


स्वानुभव--आम वात रोगमें महारास्तादि क्‍्वाथ से 


आश्चय प्रद्‌ प्रभाव देखा गया है । अदरख स्वरसमें इसकी १, २ 
' रत्ता की मात्रा लेकर ऊपर क्वाथ शिल्ाना । मूत्र की कम्मो होने 
पर महारास्नादि कषाबमें २ से ६ रक्तो तक यवक्षार मिज्नाकर 
प्रिल्ञान से ३-४ मात्रा में ही लाभ होता है. । राधाकृष्ण वद्य । 


अनुपान---अजी रण में नीबू «रस या सेंघानसक मिश्रित मद्ठा 


गुल्ममें सज्जीखार और वी अथवा सुहिंजनेकी छाल्का स्वरस 
आध्मानमें भूनीहींग और घी; उदररोग और शोथ पर गोमूत्र या 
कुटकीका चूर्ण, मेद बृद्धि में शहद्‌ मिश्रित जत्न और पाण्डुरोगर्मे 
आंबले और पीपलका चूर्ण. अनुपान रूपसे . सिल्रा दें । अथवा _ 
रोगनाशक और अनुपानकी योजना कर लेनी चाहिये ।|यहू ४ 
शसायन रोगनाशक अनुपानसे संवंधा हितकारी है | । 


उपयोग---यह आमवातेश्वर रस विष भगवान्‌ ने निर्माण: 


छास वात प्रकरण .. .. .४ श्र 


निजिजिजीजिजजज जन “० <+7० सीन । 
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किन्तु आंमवात की तीत्रावस्था में ज्वर १०२" से १८६० डिग्री 
तक रहता हो, बिच्खू के काटने के समान स्थान स्थान पर पीड़ा 
होती हो, सांधों सांधों में भयंकर दद होता- हो, प्रस्वेद अधिक 
आता हो, पेशाब पीले लाल रंगका और बहुत कम होता हो, तथा 
ज्वर वृद्धि जन्य प्रह्माप आईिं ज्क्षण उपस्थित हुए हो, तो ऐसी 
अवस्थामें हो ' सके, उतने अधिक अंशमें विषको बाहर फेंकने 
आर जलाने वाह्ी तथा पीड़ा शामक गुण युक्त विरेचन प्रधान 
ओपधि देनी चाहिये। ऐसी तीजावस्था में आमबात प्रसथिनि 
( स्सतंत्रसार प्रथम खण्ड ) निसोतके क्वाथक साथ दी जाती है। 

उत्तान विकार नष्ठ होजाने के पश्चात्‌ संधिस्थानों में लीन 
दोप को जलाने वाली तथा नूतन दोषोत्त्पत्ति को शेकने वाली 
अग्निप्रदोपषक ओपषधि की आवश्यकता होने पर यह रस हित- 
कारक है। अतः यह आमवातेखवर रस जीर्णावस्था में अधिक 
उपयोगी होता है । इस रसायन का कार्य आमाशय और अनन्‍्त्र 
में प्रमुख रूपसे तथा रक्त और रक्त वाहिनियों पर गौण रूप 
से होता है 

अग्निमन्द होने पर उत्पन्त विविध प्रकार के रोग अजीण 
गुल्म, आध्मान, उदर रोग, शीथ मेद वृद्धि, पाण्डु, आदि सब 
अग्निमान्य रूप हेतु नष्ट होने से निवृत्त हो जाते हैं। अतः उत्त 
सब रोगों पर रोगानुसार अनुपान के. साथ आमवातेश्वर का 
सेवन कराने से लाभ होता है । ु 


३. वात गजेन्द्र विह रस । | 
विधि--अश्रक भस्म, लोह भस्म, शुद्ध पारद, शुद्ध .गन्धके 


ताम्रभस्स, ना गसस्म सोहागे का फूला, दूध से भत्नी भांति शुद्ध 
किया हुआ वच्छनाग, सेंघानमक, लौंग, भूनी हींग और जाय; 
फल, ये १९ ओपषधियां १-१ तोला तथा त्रिसुगन्ध. ( द्ञालचीनी 
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, लैजपात और छोटी इलायची ), त्रिफला (हरड़, वहेड़ा, ऑवला ) 
और जोरा, ये ७ ओपधियां ६-६ माशे लें । पहले पारद गन्धक 
सिलाकर कज्जली करें । फिर भस्म, बच्छुनाग, सोहागेका फूला 
और शेष ओपतियोंका कपड़्ड्आान चर्ण क्रमशः मित्षां घी कुंच।रके 
रस में ३ दिन खरल करके १-१ रत्ती की गो लियां बना लेंगे । 

( भे० २० ) 
सात्रा--? से २ गोली दिन में दोवार दूध यो रोगानुसार 
अनुपान के साथ देवें। 
उपयोग---यह वात गजेन्द्रलिह समस्त प्रकार के बातरोग 


के नाशके निमित्त कह्दा है। यह रसायन ८० प्रकार के बात रोगों, 
४० प्रकार के पित्त रोगों तथा २० प्रकार के श्लेप्म रोगों को नष्ट 
फरता है । अभिघातजन्य क्षीणता, अरधांड़् में आई हुई क्ञीणता, 
किसी व्याधिसे उत्पन्न अशक्ति, बृद्धावस्था के हेतुस आई हुई 
निर्बलता अधिक स्त्री समागस जनित दुर्बलता, इन सबको यह 
वातगजेन्द्र सिंह दूर करता है। ज्षीणेन्द्रिय, नपष्टबीयं और - 
अग्निसान्थवाले रोगियोंके लिय यह रस वृष्प, ओजवर्धक बल्य 
ओर रसायन रूप है। खड्जरोगी, पड़. कुब्न और कृशशोगियों के 
मांसको धढ़ाता हैं। स्वस्थ ममुप्यकों यह रसायन सुखदेता है. 
धथोत्‌ मानसिक असन्नता प्रदान फरता है। बरूका हास नहीं 
होने देता, ओर रोगोत्पत्ति का भय नहीं रहता | एवं यह रसायन 
रोगी मनुष्योंकों गेग से मुक्त कर देता है।यह वातगजेन्द्रतिद् 
सम्पूर्ण रोगों का विनाशक है । 
यह रसायन चातप्रकोप शामक, अन्त्रशो धक, शक्तिबद्धक और 
अग्नि प्रदीपक है । महावात विध्यंसन और इस वातगजेन्द्रसिंह 
की मुख्य ओपधियां समान हैं ।' इसमें वचडुनाग कम मिलाया 
है। और भावना अन्त्रदोष शोधन काय के निमित्त केबल घो 
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कुवारकी दी है। इंस हेतु से महावातविध्वंसन तथा इसके कायें 
. और अधिकार में अन्तर हो जाता है। ँ 
महां वात विध्वंसन का काये वातनाड़ियों और रक्तवाहिनि- 
यों पर प्रधान रूप से होता है; तथा उसमें वच्छुनागका परिमाण 
अत्यधिक होने-से उसका उपयोग निबंल -हृदयवालों के लिये 
आमवबात पर नहीं होता। कारण आमवात में प्रायः हृदय 
निबल होजाता है; और वच्छनाग भी हृदय, की शिथित्षता लाता 
है। यह दोष इस रसायन में नहीं है। इस रसायन में वच्छुनाग : 
वातविध्वं मन की अपेक्षा अति न्यून सात्रा में है; तथा लोहभस्म, 
: अधशभ्रकभरंभ, आंदि हृदय पौष्टिक औषधियों का सिश्रण होने से 
यह आमवातपर निर्भेयतापूबक व्यवह्त होता है। मूल अन्थ- 
कार ने इस रसाथन को आमवाताधिकार में ही लिखा है । 
आमवात की तीत्रावस्था में ज्वर रहता है कभी कभी ज्वर 
१०२" से १०६० डिग्री तक बढ़ जाता है। ऐसे समय पर हृदय को 
बाधा न पहुँचाते हुए रस-रक्तादि धातुओं में लीनमल को जलाकर 
ज्वरको उतारना चाहिये; और ओषधि बिरेचन के साथ देनी - 
चाहिये । तीत्रप्रकोप में दोष उत्तान रहने से उसे विरेचन द्वारा 
बाहर निकालना पड़ता है। अतः ऐसी अवस्था में इसरसायन 
के साथ सोंठके क्वाथसह एरणएड तैल या निसोत का क्वाथ 
दैना चाहिये । एवं गेगी को केवज्ञ दूध पर रखना चाहिये । 
' जी विकारमें रघ-रक्तादि धातुओं के भीतर ,लीन हुए 
 अआमविष को जला कर रक्तप्रसादन करना ओर पचन क्रियाकों' 
बढ़ाना, ये दो काय मुख्य रहते हैं । ये दो कार्य होने पर विकार 
दूर होता है; और शक्ति बढ़ जाती है । प्रन्थकार ने इस अवस्थामें . 
अनुपान रूप से दूध देने का कद्दा है। किन्तु कोष्ठ बद्धता रहती 
हो; तो त्रिफला क्वाथ या अन्य अनुलोमन और पाचन अनुपान 
की योजना करनी चाहिये । अर 
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रता है. वेदना को तेस्काल्न दवाता है। एवं शक्ति को बढ़ाता है । 
'बच्छुनागमें उष्ण, वात वाहिनियोंक़े लिये साक्षात्‌ सम्बन्धसे 
शामक,  धमनियोंके लिये परम्परा गत शामक, वेदना. निवारक 
स्पर्शहारक, स्वेदल और मूत्रल्न शुण हैं। यदि इसकी सात्रा शक्ति 
से अधिक होजाय; तो हृतय- और रक्त बाहिनियों को हानि 
पहुँचाता है | अतः वच्छ॒नांग मिश्रित ओषधियोंकी मात्रा सबंदा 
, कम देनी चाहिये | 
तीत्र आमवबातमें आमसवात प्रमधिनि बटी भी हितकारक है, 
उससें छोरा ओर अके मूलस्वक्‌ आनेसे रक्तस्थ विषको बाहर 
निकालनेमें विशेष हितकारक है, तथापि ज्वरकी प्रधानता होने 
पर इस रसायन में ज्यरघ्त ओपधथ ( बच्छुनाग ) की योग्य मात्रा 
ओर योग्व मिश्रण सहयोजनाकी है।' अदः ज्वरको दूर करने फे 
लिये इप्का उपयोग छिया जाता है। 
४ बातान्वक वाम 
विधि---पीपरमेण्टके फूल ६ माशे, विण्टर प्रीन तेल १॥ 


ड्राम, वेसलीन ”७ तोले, सोस ६ ठोले लें। पहले पीपरसेण्ट को 
ओर विण्टर ग्रीनको मिलाकर प्रथक्‌ रखदें | बादसें वेसलीन और 
सोसको कल्लईदर कड़ाहीमें पिघत्नाकर उनमें मिलादें। फिर 
किच्न्चित्‌ उष्णको ही शीशियोंमें भर लेबें । 
उपयोग----यह वातान्तक वास किसीसी स्थानका आम- 
घातज शोथ, तीक्ष्ण पीड़ा, बातशूल, तीत्र शिर दर्द, क्रिसी जन्तुके | 
काटनेसे उत्पन्न शीथ एवं भीतरसे बिकारसे ध्त्पन्न सींधाओं की 
सूजन और अकड्ाहट इन सब पर सत्वर ल्ञाभ पहुँचाता है । 
६ इसकी साधारण १-५ मिनिट तक माल्तिश करनेसे त्वचा पर 
चुनचुनाहट होती है और थोड़ेही समयमें प्र्येद आकर विकार 
शमन होंजाता है । 
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परिमाण घट जाना और लाल होजाना, शारीरिक और सान- 
-सिक शक्तिका ह्ास, स्वसावसें उम्रता, किसी किसीको खाप 
-कृच्छृता अथवा हृदयकम्प, निद्रा नाश होना और शिर दृद आदि #- 
लक्षण प्रकाशित होते हैं। फिर चरम विकार होता है । पश्चात्‌ बात- 
रक्तकी स्पष्ट प्रतीति होती है । ; 
आशुकारी रोगमें राजिको अंगुलियोंकी सबियोंसें अति 
'दाह होता है। एवं रोगजीण होने पर संधिस्थल विक्ृत हो जाते 
'हैं। फिर अनेक स्फोटकोंकी उत्पत्ति होती है । उनमें सुई चुभानेके 
समान पीड़ा होती है; किन्तु उनमें पूथ नहीं होता । इसके अति- 
'रिक्त दृष्टिमान्य, ठपा, ज्यर, पंगुता, बिसपें, शिराओंका संकोच 
-अलाप वेहोशी और यूच्छा आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
अनेक वार शराबियोंकों चातरक्त हो जाता है; तब दाह, 
' प्यास, निद्रानाश, व्याकुलता आदि लक्षण प्रजल होते हैं। शिर 
दद ओर अलाप भी होते हे। उनके लिये यह रसायन अ 
-सदृश उपकारक है | 
इस तरह इतर कारणस उत्वन्न बातरक्तमें भी पित्तप्रकों पक्ी 
प्रधानता हो ,तो बातरकान्तक लोहका संचच कराना चाहिये । 
कव्ज अधिक हो, तो उसे दूर करनेके लिये हरंडकी मात्रा चढ़ा 
“देनी चाहिये; अथवा छोटी हरड़ या इतर विरेवक ओपषधिकी 
“थोजना करनी चाहिये | 
सब प्रकारके वातरक्तके हेतुस सन्विस्थानोंके भीतर सत्जी 
खारक समान त्षार-सांडियम यूरेट्स (800॥079 ए॥४५८७) का 
' प्रवेश होजाता. हैं । एवं रक्तमें भो युरिक एसिड. की वृद्धि होती 
' जाती है । फिर मूत्र साथ कुछ कुछ अंशमें निकलता रहता है । 
इस ज्ञारको बाहर निकालने ओर नयी उत्पत्तिको रोकनेकी आव+ 
* श्यकता २हती है। इन दोनों कार्योंकी सिद्धि.इस रसायनके 
सेवनसे होजाती है ।. दीब्ावस्थामें - क्ञारको बाहर .निकालनेके 
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पी लक 


उद्देश्यसे तीत्र विरेचल ओर सूत्रत यवत्तार आदि अलुपान की 
4 बोजना करने से क्षार सरल्तापूवक बाहर निकल जाता है। 
जिससे वेदनाका हास होजाता है। यदि चिरकारी अवस्था . 
है, तो. हरड़ आदि सारक और शिल्लाजतुक्के समान सौम्य मृत्रल- 
गुण युक्त अनुपान विशेष हितकारक साना जाता है । 


इस लोहका शान्तिपूबक सेवन किया जाय, तो वातरक्त 
रोग और इसके सब उपद्रव निःसंदेह नष्ट होजाते हैं । एवं इसके 
सेवनसे रक्तका प्रसादन होनेसे विविधकुष्ठ, उपदंश ओर प्रमेह 
आदि व्याधियोंका भी निवारण हो जाता है। पितज, बातज, 
कफज, इन्द्रज आदि सत्र प्रकारके नये कुष्ठ रोग परभी यह लोह- 
हितावह है 
२, चवातरक्तान्तक्वरस 

विधि--शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारद, लोह भस्म, शुद्ध मेनसिल, 
शुद्धहरताल, अश्रक्रभस्म, शुद्ध शिल्षाजात, शुद्धगूगल, इस ८: 
ओपधियों को (६-१ तोला लें। पहले कज्जली करें। फिर भस्म, . 
मेनसित्न, हरताल, शिज्ञाजीत गूगल आदि क्रमशः सिलावें। 
तत्पश्चात्‌ सफेर कोयल, दारुहल्दी वादची, चित्रकमूक्त, पुननेवा, 
देवदारु, हरइ, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, कालीमिय, पीपल और 
बायविडड् इन १३ ओऔपधियोंका कपइछलन चूण १-१ तोला सिल्ला 
त्रिफला और भांगरेके रस में ३-३ दिन खरलज् कर १-१ सती 
की गोलियां बनालेंब । २० सा० सं० 


वक्तव्य---र० २ त्ताकार और भेषज्यरत्नावली कारने वावची 
2 स्थान सर सस॒द्र्फेत मिलाया है। समुद्र फ्रेनकों अपेक्षा बावची 
विशेष हितकर मानी जायगी । अतः हसने बावची मिलाई है । 
लेकिन छोटी बावची नहीं, किन्तु क्ोंजीके समान काली और- 
बड़ी जाति होती है, अर्थात्‌ जिसको माली बावची कहते है | 
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सात्रा--२ से ४ गोली ग्रातः काल लेबें, ऊपर नीमके पत्र 


पृष्ष और अन्तर छालका चूर्ण ३ माशेकों घृत में मिल्ञाकर 
चाटलेवें । 


उपयोग---यह वातरकान्तकरस सब अकार के वात विकार 


तथा साध्य और असाध्य वातरक्त, जो सहाघोर और गम्भरी- 
हो, जिसका विषसम्पूर्ण शरोर में फेल्गया हो, और विविध, 


उपद्रव युक्त हो, उन सबको यद््‌ रसायन नष्ट कर देता हे । 
है रसायन विशेषतः कफप्रधान और इन्द्रज वात रक्त पर 


हितावह है । पित्त प्रकोप अधिक होने पर इसका उपयोग -नहीं 
करना चाहिये | 


सचना---वातरक्त गेग से पीड़ितों को सांस सेवन का | 


आग्रह पूचेक निषेध करना चाहिये। अर्थात्‌ सबबंधा निषेध 
'करना चाहिये | 
चञ्ञ भुग्मुल्तु 
बनावट--सोंठ, काली मिचे, पीपल, हरड, बहेड़ा, आंवला, 
इनन्‍्ती पूल्न, चित्रकमूल. निसोत, कचूर, बायविडज्ञ, नागरमोथा 
हल्दी, बावचो, इन्द्रजो, बच, अंकोल की छात्र, कूठ ओर 
असलत्तोस की छाल, ये १६ ओपषधियां ४-४ वोले, शुद्ध गूगल 


७६ तोले, भित्रावे का तेज्न ८ तोले, ताम्रभम्म और ताशभस्म 


४-४ तोले लें। गूगल को घी मित्ञाकर कूटें, फिर भिज्लावेंका 
तेल मिल्रा लेबें। पग्चात्‌ शेष काष्ठादि ओषधियों. का कपड़ 
छान चूर कूट कर सिल्ादेवें ।॥ (र० २० 

सात्रा---१ से ॥॥ माशा तक दिन में “दो बार गौछृत के 
साथ देवें । 

उपयोग--.पह गूगल भयंकर बढ़े हुए अनेक उपद्रवों युक्त 


) 
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वातरक्तको भी दूर कर देता है; तथा श्लीपद, शोथ, शूल्त, प्रमेह 
मेद, कण्ठ के रोग, प्लीहा, गुल्म, उद्र रोग, अष्ठीला, कास, खास 
अरुचि, जी ज्वर, आनाह आदिको नष्ट करता है। यह गूगल 
चल, वर्ण और अग्नि को बढ़ाता है। एवं दुष्ट संमहणी, पासड 
कामला और हलीमक को भी निवृत करता है ।' 


इस गूगन्न में अन्त्र, त्वचा और रक्त के भीतर संग्रद्दीत सल्ल, 
आम ओर विपको बाहर निकालने, नयी- उत्पत्ति को रोकने और 
रक्त प्रसादन करने, तीनों कार्य करनेवाले द्रव्य मिलाये हैं । 
जिससे जिन रोगियों की पंच कर्म से शुद्धि न हो सके, उनको बिना 
शुद्धि कराये इस गूगलका सेवन कराने से विविध उपद्रव यक्त 
जीण वातरक्त भी दृर हो जाता है | यह गूगल आम, मेद और 
कफ प्रधान रोगी के लिय्रे विशेष अनुकूलरहता है । पित्त प्रधान 
प्रकृति बालों और शुष्क देह बालों को नहीं देना चाहिये । 


वक्तवय--मिलावेका तेल पाताल-य त्रसे निकालना चाहिये। 
डस गूगल के सेवन काल में तल वाले पदार्थ पथ्य माने जाते 
हैं। यादे मात्रा बढ़ाने पर या आपध सहव न होने से कर॒ड़ू उत्पन्न 
हो जाय तो थोड़े दिनों के लिये ओषध बन्द करें और तेल 
अधान फल वादास, पिरोंजी, काज़, नारियल का गिरि आदि 
का सेवन करें ओर नारियल के तल की मालिश करें । करड़ 
शमन होने पर कमर सात्रा म फिर से ऑषध सेवन का आरम्म 
करें । 
इस ग्रंयोगमें वाग्र, वाल आर भल्लातक तेल, तीच उम्र 
आपषधि होने से पथ्य का पालन  आम्रहपूर्वकः करना 
चाहिये । गरंम गरम भोजन; सूर्य आरे आग्नि का सेवत आधिकः 
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मिच, खटाईं जलचर जीवों का मांस, दही, शराव, स्त्रसिषत,. 
ज्ञार, तेज नमक ओर बेंगत आदि का त्याय करना चाहिये ॥ 
ु ४. गुड्च्यादि लोह 
बनावृद---गिलोयसत्व, सोंठ, कालीमिय, पीपल, हरड,. 
बहेड़ा, आंवज्ञा, दालचीनी, तेजपात छोटी इलायचीके दाने, ये 
रब ९-१ तोज्ला और लोहभस्म १० तोले लें | काप्टादि ओपदियों 


को कूट कर करड़ छात चूर करें। फिर सबको मिला गिलोयके 
स्वस्स के साथ मब्न कर लेक । ( २० सा£ सं. ) 

सात्रा--४ से ६ री तक एिन में दो बार २-२ तोले गिज्ञोय 
के क्वाथके साथ दें । 

उपयोग --यहू लोह अति बढ़े हुए चाचरक्तको दाह आदि 
विकारों सह सत्वर नष्ट कर देता हैं। शुष्क, निबेल और पिच्त- 
प्रधान प्रकृतिवालोंके लिये यह विशेष अनुकूल है । 

५, प्रिहास्यादि क्याथ 

बनावट---अडूसेकी जड़, लघुप»्चमूलको पाँचों ओपधियों, 
गिजल्ञोय, एरूडमूल ओर गोखरू, इन ६ ओवपधियोंको समभाग 
मिलाकर जो कूट चूर्ण करें। ॥ ( भे० २० ) 

सात्र[--४-४ तोलेका क्वराथकर एरण्ड तैल २-२ तोले, 
भूनी हींग १ रत्ती और ४ रत्ती सेंचा नमक मिलाकर प्रातःकाल़ 
पिल्ाते रहें । 

उपयोग-- इस क्वाथके सेचनसे वात रक्त रोग शमन होज्यता 


हूं । एवं आमवात, कठिंशूल, सल्ष-मृत्रका विबंध और अति बढ़ा 
'हुआ। जध्न विकार दूर होता * 


हे 








लॉ 
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ओर दुष्ट ओपधिकी उम्रता, दोनों थोड़े ही दिनोंमें शयन होजाते हैं। . 
७, अमृताधृत | | 


करें। (शा सं३) 
मात्रा--/-? तोला दिनमें २ बार। 
उपयोग-...यह घृत उत्तान (तव्वचागत) बातरक्त ओर अच- ह 
गाढ़ (मांस आदि धातुओं में लीन), वातरक्त सबकानाश करता 
* | वातरक्तमें पित्तकी प्रधानता हो, मंदज्वर, दाह, शोप, शुष्क- 


६०] 


फास, अमेह, भूजकच्छ आदि लक्षण हों, उस पर यह हितकारक है। 


विधि-....शतावरका कल्क ३२ तोले, शताबरका रस, 
ओर गौघृत १२८- 5८ तोले मिलयमंक्षप्नि पर सिद्ध करें (नि०२०५), 
मात्रा---* तोल्ला दिनमें दोवार भोजनके आरम्भ में | 
उपयोग--.यह घृत तरक्त नाशक उत्तम योग है। पित्तवात 
अधान लक्षणशूल, अम्लपित्त, दाह, रक्तविकार, हृदयकी निर्यतता ' 


० 


सहवातरक्तमें यह्‌ व्यवह्गत होता है'। 
४. महारुद्र तैत्न | 

“नावट--पुननंबा . हल्दी, नीमकी अन्तर छाल, बेंगन, 
भार फलकी, छात्र, बड़ी कटेली, छोटी कटेली, दुर्गन्ध करञ्ज, 
'जड़, अद्टूसेकी जड़, निगु णडीके पान, पत्ते धतूरा 
गसल, अपासागका मूल, जयन्ती (चमेली) की जड़, दन्तीमूल, 
टेरड़, बहेड़ा, आंबला, ये १८ ओऔषधियां ४-७ तोले अशुद्ध बच्छु- 
नाग, १६ तोले, सोंठ, मिचे, पीपल १४-२४ तोले मिलाकर कल्क, 
करें। फिर. फेल्क,- गिल्नोयका परस&या.- क्वाथ ४९ २ तोले, 


वात रक्त अकरण | ३३६ 
गे बह पे] अपर मम न 5 
का तेल, जल और बाछ नजका स्वरसर ४६-२४३ तोले मिला 
विधिपूबेक सैलको सिद्ध करें । ु (भै३ २०) 
उपयोंग-....इस तैलकोी मालिश करनेसे नाना दीपयुक्त बात- . 
रक्त और ९८ प्रकारके 35 शीघ्र दूँर होकर वर और अग्रिकी 
इद्धि होती है, तथा क्ृमि, डेष्टब्रण, दाह, करडू, प्स्वेद ने आना 
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आर अति अस्वेद आना आदि विकार भी नष्ट होते हें। 
कि १० विषदिन्दुक तेल 
पनावट--.कुचित्षा २४६ तोलेको कूट १६ गुने जलमें मिल्रा' 


कर उबालें। चतुर्थाश जल शेष रहने पर उत।र डंडेसे खूब 
भंसल कर छान लेबें। फिर सुहिजनेका छे।ल्का स्वरस 
हक मूः 


के पत्तोंका पल, शूहरके प्त्तोंक्रा रस | सब २४ ६-२४६ 
अ तगन्‍्धका क्याथ, वेजयन्ती (श्वेतजयन्ती-चमेली) फेप त्तों का 
तोजे मिलाब । एवं. लहृ॒ग॒ुन सरल मुलहठी, कूठ, 
सेवानमक, सांभर नमक न्रकमूल, हल्दी और पीपल, 
रेल &£ ओऔषधियोंका कल्क 2 तीले और 0विल्ोंका तेल, 
२५३ तोले मिलाकर लैल सिद्ध करें । (भे+ २५) 
उपयोग--..यह तैत्न अत्यन्त भयज्ञर और असाध्य वातरोगों 
को दूर करता है । इस तेलको अतिदिन मर्दन करनेसे सुप्तवात 
१८ अकारके कुछ, दोनों अकारके बातरक्त, देहकी विवर्णता और 
स्वचाके सब प्रकारके विकार जल्दी नष्ट होजाते हैं । 
५ | त्वचामें शत्यता आजञाती है सुई चुभारे पर बेजता नहीं 
होती, ऐसे बातरोग, चातरक्त और शृन्यकुछमें मरंन केलिये इस 
तेलका प्रयोग क्विया जाता है।४" . ., 
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२१ शूलरोग प्रकरण,। 
१, नारिकरेस लवण । 
बन[|व॒ट--जल भरे हुए पक्के नारियज्ञके ऊपरसे थोड़े भाग 


को काट उसमें सेंघानमक भरें | फिर कटे हुए भागसे पुनः मुखको' 
बन्द कर सारे नारियल पर कपड़ मिट्टी करें। कपड़ सिद्टी इस 
तरह सम्दाल पूर्वक करें कि, ऊपरका हिस्सा ऊपरको ही रहे । 
फिर सुखा, १० सेर गोबरी के भीतर गजपुटमें फू'क देंवें। रवाज्- 
शीतल होने पर जले हुए खोपरे सह नमकक़ो निकाल कर पीस 
लेवें । ( मे८ र० ) 
सात्रा--आधसे १ माश तक दिलिमें २ वार । परिणाम शूल 
में पीपलके चूर्णके साथ । अम्लपित्त पर नारियल के जलके साथ, 
तथा बृक्‍क शूलंमें चन्दनासवके साथ देना चाहिये । 
 उपयोग--इस लवण॒के उपयोगसे परिणामशल जनित 
पीड़ा दूर द्ोती है ।.एवं अम्लपित्त रोगमें पित्तकी अम्लता और 
उम्रताका हास होकर वसन कम होने लगती है । धीरे धीरे कुछ 
दिलों में पित्त ( आमाशयरस ) की विकृति दूर होकर अम्लपित्त 
रोग नष्ट हो जाता है । | 
वुक्‍्क शूलका तीज्र प्रकोप शमन होने पर यह लवण दिलमें 
२या ३ बार चन्शनासवके साथ देते रहने से कुछ दिनोंमें रक्तके 
भीतर रहे हुए अश्सरी उत्पादक द्रव्यका निवारण हो जाता है । 
नयी उत्पत्ति रुक जावी है । एवं ( शकरा और सिकता ) टूटकर 
बृक्‍्क शूलकी निश्वत्ति हो जाती है। त्रिदोंपज गुल्म रोगमें उदर 
में बेदना वारवार होती रद्दती है । गोला पत्थर के समान पतीत 
होता है. जो दबानेपर चारों ओर सरकता है, ऊपरमें दबाने पर . 
चेद॒ना होती है; गोलेके देतुसे मलावरोध वंना रहता है, कुछ कुछ 


शूल रोग प्रकरण ३४१ 


जा 33५ 3ज ५3५ 2५३3० ५३५. 





दिनोंके बाद-उद्रशूल बढ़ जाता है, उस समय उदर में दाह भी 
होता है। ऐसे लक्षण युक्त गुल्म पर यद्द नारिकेल लवण उत्तम 
ओषध है | नारिकेल लबंण, शंखभस्म और हिंग्वष्टक चूर्ण मित्रा 
नीबूके रसके साथ दिनमें ४-६ समय देते रहनेसे शुलसह गुल्म 


 निवृत्त हो जाता है। मल शुद्धिके लिये रात्रि को २-२ मारे 
' त्रिस्ला देते रहें | 


* २, धात्रीलोह | | 
विधि--आंवलेका चूणें ३९ तोले, लोहभस्म १६ तोल्े, 
मुल्हठी का सत्व ८ तोले लें। तीनोंको मिल्ला ७ दिन तक गिलोय 
के क्वाथकी भावना दे सर्देन कर सूर्यके ताप में सुखावें। 
ु ( २० २० ) 
सात्रा---9' रत्ती से ! साशा तकघी और शहद के साथ 
दिनमें २ या:३ बार लें। भोजनके आध घण्टे पहले लेने से 


 आमाशयके पित्तकी उम्रता और वात प्रकोप शसन होते हैं। 


भोजन के घीचमें लेने पर मलावरोध और अन्य दाह दूर छोते हें । 
भोजनके अन्‍्तमें सेवन करने पर अन्नपान जनित दोष, जरत्पित, 
उद्रशूल, परिणासशूल, आदि पर लाभप हुंचाता है । 

उपयोगं---यह लोदइ अम्लपित्त, परिणामशूल, पाणएड, 
कामला रोग में हितावह है। कफ पित्त प्रकोपज व्याधियों पर 
इसका सेवन कराया जाता है । यह रक्त का प्रसादन करता 
है। जिससे चक्ु की देखने की शक्ति बढ़ जाती है तथा अकाल 
में शिर के बाझ सफेर होते हों, तो वह रुक जाता है। 

३ पाश्चेशुलहरयोग | 

विधि--रससिंदूर १ तोला, अश्रक्॒ भस्म २ तोले, और 

आगर्स्म $ तोले मिन्‍्लाकर खरलकर लेवें | इसमेंसे ४-४ रत्ती गोघृत 
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और शहदके साथ २-६ घण्टे पर २-३ बार देने से. पाश्व॑शल्त 

दृदयशल् ओर छातोमें होने वाली वेदना सब शान्त हो जाते है । 
४, पिचाश- शूलहर॒योग । हा 

विधि--तालमखान! पञ्चाड़ की राख से बनाया हुआ 


चार ४ से ८ रक्ती शीतत्ष जलृके साथ *-९॥ घण्टे पर २-३ बार 
देने पर भयंकर शल्न और वमन अआादि लक्षणों पर पिताशयकी 
अश्मरी का नाश होता है । यह ज्ञार अश्मरी केण को पिघत्लाक 
निकाल देता है। शलशमन हो जाने पर यह न्ञार दिनमें ३ बार 
घी के साथ कुछ दिनां तक देते रहनेसे पिताश्मरी को उत्पंत्ति में . 
प्रतिवन्‍्ध होजाता है तथा पिताशयमें उत्पन्त अश्सरी गज जाती 

५, उद्रशलहरयोग । 

(१! सुहिजनंका गोंद १-२ माशे लेकर अग्नि पर फूला 
लेवें। फिर चूर कर शक्कर मिलाकर खिला देनेस तत्कवालशूल 
नष्ट होजाता है । रोगी को शीतल्न जल या शीतल पेय नहीं 
देना चाहिये | 

(२) नीलगिरीतेल ४ बू द २-३ माशे शक्कर के साथ मिला- 
कर खिला देने से उदर शूल्, उबाक, वमत, उद्रवायु, 'अपचन 
'थोड़े-थोड़े दस्त लगना और हैजा आदि रोग दर- होजाते हैं । 
अ',वश्यकतानुसार १-१ घण्टे पर ३-२ बार यह तेज्ञ दिया जाता हैं । 


गुल्म रोग प्रकरण ३४३ 


२२ गुल्म रोग प्रकरण 


१, नाराच रस | 

विधि--ता म्रभस्म, शुद्धपारद्‌, शुद्धगन्धक, शुद्धा, जमालगोटए 
हरड़, बहेड़ा, आंवला, सोंठ, . कालीमिचे, पीपल, इन १० ओष-, 
धियों को समभाग लेबें। पहले पारद्‌ गन्धक की कजञली करें । 
फिर ताम्रभस्म, जमालगोटा और शेष ओपधियों का काड़छ्लान 
चूर्ण मिलाकर मदन कर लेबें | ( र० २० ) 

मात्रा--* से ४ रत्ती प्रातः:काल सोहागे के फूते ओर 
शहद के साथ दें। ऊपर निवाया जल पिल्ावें | 

उपयोग---यह रसायन तीत्र विरेचक है । गुल्म और उदर 
रोग दूर करने में अतिहितावह है। जब आमाशय की पचन क्रिया 
सनन्‍्द होकर आस और कफकी वृद्धि होगई हो, यक्षत्पित्त «का 
स्राव बहुत कम होता हो, इस हेतुसे कफ प्रधान 'गुल्मकी उत्पत्ति 
हुई हो. या कफोदर की प्राप्ति हुई हो तब इस रसायन के सेवन 
से बड़े बड़े जल के सदृश पतले जुल्लाब लगकर बिकृति, कफ: 
ओर आम सब निकल जाते हैं; फिर आमाशय 
यकृत्‌ और अन्त्रका व्यापार सबल्न होज़ाता है। इस हेतु से 
कफजगुल्म और कफोदर शमन होजाते हैं। इनके अतिरिक्त ' 
कृमिरोग, प्लीहा वृद्धि, अष्टीला, प्रत्यष्ठटीला ओर आनाह रोगमें 
भी यह रसायन अच्छा लाभ पहुंचाता है| - 

२, ग़ुल्महर- रसायन | 

विधि--अश्रकभस्म, लोहभस्म, शुद्ध गन्धक, १-१ तोला 
तथा सोहागे का फूला, सोंठ, कालोमिच और पोपल २-२ तोले 
लेकर मिल्ना लेबें। इसमें से (-१ माशा दिनमें ३ समय मक्खन 
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या गोधृत और शहद के साथ देते रहने से थोड़े द्वी दिनों में दाह, 
मंदाग्नि, पाए्डुता और निर्बंलता आदि लक्षणों का गुल्मरोग़ 
दूर होकर शरीर सुदृढ़ वन जाता है। यह पित्त और कफ गुल्म 


रोग की उत्तम ओपधि है 


हृद रोग प्रकरण ३४५ 
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२३. हृद्राग प्ररुणण | 
. “१, शहझ्वर बरी | | 
विधि--शुद्धपारद्‌ ४ तोले, शुद्धगग्धक ८ तोले, लोह भस्म 
३ तोले और नाग भस्म २ तोले लें। पहले पारद गन्धक की 
कज्जली करें। फिर भस्में मिला मकोय, चित्रकमूल, अद्रख 
जयन्ती ( अरणो ), बासा, बेलछाज् और अजनलछाल, इन ७ 
द्रव्यों के स्वरस या कताथ के साथ १-१ दिन खरल्कर ६-१ रत्तो 


की गोलियां बनालेबें | ( भं० २० ) 
मात्रा--१ से.२ गोली दिनमें दो बार शहद, दूध या जल्के 


स्साथ देवें । 
उपयोग---इस वीके उपयोग से फुफ्कुस ग्रन्त्रकी व्याधियां 


हद्यके राग, जीणज्वर, २० प्रकार के घोर प्रमेह, कास, श्वास 
आमफ्रवात और दुस्तर संग्रहणी आदि दर होते हैं । यह वटी 
अतिवलवधक और पोष्टिक है । 

वटी हद्गोगेके नाशके निमित्त कही है। हृद्दोग नया हो 

'तो मात्रा २ रत्तो लेवें; किन्तु रोग जीणे हो, तो मात्रा १ रचो 
या आध रत्ती ही लेनी चाहिये। यह रसायन लोह प्रधान 
“होने से रक्त-प्रसादन होता है। रक्तकी वृद्धि होती है; तथा रक्ता- 
भिसरणुक्रिया भी सबंज्ञ बनती है। इस ग्रयोगमें दूसरी सीसा 
भस्म मित्ाइ हैं। वह रस, रक्त आदि सब धातुओं को शने 
शने: पुष्ट करती है | अत: इस रखायन से -२क्ततृद्धि और मांस 
की पुष्टि होती है । जिससे हृदय सुदृढ़ होकर शिंथिलता और 

घड़कन आदि त्रिकारों की निवृत्ति होजाती है । 

जिसकः देहमें रक्तकी कमी हो, मुख मण्डल निस्तेज भासता 

प्डी, थोड़े परिश्रम से और उष्णु पदार्थ सेवन से धड़कन बढ़ जाती 
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है। प्राचन शक्ति मन्द होगई हो, नाड़ी की गति अति रशिर्थित्र 
हो, हाथ पेरों पंर शोध-सा भासता हो, ऐसे लक्षण युक्त हृद्गोग 
पर यह रस।यन लाभदायक है. हृदय या हृदयावरण पर शोथ 
हो, तो बहभी दूर होजाता है । यदि मूत्र यन्त्रकी क्रिया सम्यक्‌ 
न होती है, तो इस रसायन के सेवन फे साथ शिल्ाजीत का 
सेवन कराना चाहिये; तथा स्वेदलरूप से सोंफ या सोंफ़के अक 
आदि ओषधि भी देते रहना चाहिये | 
२, चिन्तामणि रस । 

विधि--शुद्धपा रद, शुद्ध गन्धक, अश्रक्रभस्म, लोहभस्मप्, 
वज्ञ्भस्म और शिलाजीत, १-१ तोला, सुबणका बक ३ साशे 
और चांदीका वक ६ माशे लें। पहले कज्जली कर फिए भस्म 
ओर शितल्ाजीत मिला चित्रकमूल के क्शथ और भांगरे के स्व॒रस 


की १-१ भावना देवें। फिर अजनछात के क्वाथकरी ७ भावना 
देकर १-१ रत्ती की गोलियां बना लेवें। ( भें? र० ) 


वक्तव्य---इस रसायनमें हम १ तोला प्रवालभस्म मिलाते हैं।. 
सात्रा--£ से २ रत्ती दिनमें दो वार गेहूँ के क्वाथ, अर्जन 
. क्षीर, बलाघृत या खरेंटीके मूलके क्वाथ के साथ देवें | 
उपयोग--चिन्तामणि रस हृदयके समग्र रोगों पर हितावहं 
है। हृदयेन्द्रियकी निर्बलता से-उत्पन्त हृदयस्पन्दन वृद्धि, (धड़कन) 
हृदय के पर्देकी .विक्ृति, हृदयन्द्रियका शोथ, धंमनों की दीवारों 
की विकृति होने से उसमें से रक्तरि टपकना, आदि से रक्त 
की न्यूनतासे हृद्स्पन्द्न वृद्धि आदि पर ग्रह व्यवहृनत होता है । 
अजन क्षीर-अर्जन की छाल का जौकूट चूर १ तोला, . 
गोंदुघध ओर -जल् १६-१६ तोले मिला मन्दाग्ति पर दुः्धावशेषेः 


हृद रोग अकरण । ' 2४७: 
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“क्वाथ कर १ तोल्ला मिश्री और थोड़ा इल्ायचीका चूणं मिलाकर 
उपयोग में लें । 
३, बलाचघ्चत 
हर 3 ही ० की] 
विधि--खरेंटोके मूल, गंगेरन की छ/ल्ल और अजु न छात्,, 
तीनों २-२ सेरका जो कूट चूण मिला १६ गुने जल्षमें चतुर्थाश' 
क्वाथ कर। फिर छान कलई किये हुए वरतन में अग्कर चूल्हे 
पर चंढाव । उसमें गो-घृत ३ सेर तथा सुक्ह॒ठीका कल्क ६० तोले: 
मिलाकर मंदाग्नि पर पाक करें। घृत सिद्ध होने पर नीचे उठार 
तुरन्त छात् लेबवें । .. ( भें० २०): 
मात्रा--यह छत हद्रोग, छुदयशूल, छदयमें क्षत, उरःचक्षत 
रक्त पित्त, कातज शुष्ककासे, बातरक्त और पिन्तप्रकोपज रोगोंको 
दूर करता है।... 
४. जवाहर मोहरा 
विधि--साशिक्य, पन्‍ना और सोती २-२ तोले. प्रवात्नपिष्टी, . 
आग भस्म ओर संगयसब पिष्टो ४-४ तोले, कहरवा पिष्टी २ तोले, 
4" ५ 3 ० (5 0 
सोना और चांदीके बर्क ६-६ माशे. द्रियाई नारियलका घूण ४ 
तोज, आवबरेशम कतरा हुआ औरए जद॒वाएका चूण २-२ तोले 
तथा कस्तूरी और अम्बर १-१ तोले लें। पहले सब पिट्ठी और 
भस्म सिक्षालें। फिर १-१ बक , तत्पश्चात्‌ दरियाई नारियल्न आदि: 
३ ओपदियों करा काड़बद्नान चूणु मिलाकर १४ दिन गुलाबजल्षसें 
खरल्न करें। *शत्रं दिन कस्तूरी और अम्बर मिला गुल्ञाबजल्में 
६ घण्टे खरत्त कर २-३ रात्तोकी गोलियां बनालें | 
ह ( श्रो पं> यादवजी त्रिकमजी आचाये ) 
मात्रा--* से २ गोला दिनसें २ या ३ बार शहद. खमीरे 
गावजवां अस्बरी ५ मसारोक्े साथ ( खमीरें गावजवां अम्बरी- 
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: रतंत्र सार प्रथम खण्डमें लिखा है ) ऊपर दूध या केबड़े या 
५७ ९ ९ ४ 

गावजवांके फूलका अक पिलावें | हर 

उपयोग---जबाहरमोहरा उत्तम हृदय पीष्टिफ और मस्तिष्क 


पौष्टिक योग है। इसके सेवनसे हृदय की घबराहट, दृदयकी निब्र- 
लतासे थोड़ासा चलने पर दम भर जाना ओर दक्ष घड़कना, 
“निस्तेजता, स्मरण शक्ति कम होजाना, निक्‍कमे-निकम्त विचार 
आते रहना, थोड़ासा विचार करने पर मस्तिष्क थक जाना और, 
-सस्तिष्ककी उष्णता आदि दूर होते हैं । 
महाधमनी या हार्दिक धमनीके रक्तामिसरण क्रियामें परिव- 
'तंन होने पर हृदयशूल ( 3.९7708 0९००५७ ) उत्पन्न होता है | 
उससे हृदय वहुत निवेल-होजाता है। तीत्रप्रकोप शमन होजोने 
“पर भी .रोगीको दिनों तक लेटाया जाता है और हृदय पौष्टिक : 
ओपधि दी जाती है । कितनेकों को इसके दौरे बार-बार होते हैं। 
इस हृदयशूलकी तीत्रावस्था शमन होजाने पर जवाहरमोहराका 
सेवन कराया जाय, तो थोड़ेही दिनोंमें हृदय सबल बन जाता है। 
एवं फिरसे आक्रमण होनेकी भीति टल्न जाती है। यदि रोगीको 
"पहले उपदंश रोग होगया हो तो अप्टमूर्ति रस.यन या उपद॑श 
नसू्य भी साथ-साथ देते रहना चाडिये। 
४५, याकूती 
.. विधि--णशणिक्यपिष्टी, पन्‍्नापिष्ठी मुक्ापिष्टी, अ्बालपिष्टी/ 
'““कहरुवा पिष्टी; पूर्ण चन्द्रोईंय, सुबर्ण के वर्क, अम्बर, कस्तूरी, आव- 
रेशम कतरा हुआ और केशर ये १९ औषपधियां २-२ तोले, वह- 
मेन सफेद, वहमन लाज, जायफन्न, लोंग और सफेद मिर्च १-१ & 
सोला ले। पहले चन्द्रोदयके साथ सुवणके व्क ९-१ मिलाकर . 
“खरल करें। फिर पिष्टी और अन्य द्रव्य सिल्ा गुल्लावजलमें २० 
दिन खंरल करें। २१वें दित अम्बर कस्तूरी मिज्ना शुलाबजलमें 


हृद्रोग प्रकरण | ८ ३५६ 
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६ घण्टे खरलकर आध-आध रत्तीकी गोलियां बनालेवें। यह 
प्रयोग स्वभंवासी वेच्य ति्षकचंद्‌ ताराचंदसे श्री पं० यादवजी 
त्रिकमओ आचाय को मिला है । 
सात्रा--१ से २ गोली पोदीनेके स्वरस या रोगानुसार अनु- - 
पानके साथ द्निर्में २ बार। । 
उपयोग--यह्द याकूती सन्निपात ज्वर आदि बविकासोंमें 
नाड़ीकी क्षीणता, देह शीतल होजाना, स्वेदाधिक्य आदि लक्षणों 
तथा हृदय की दुर्वेजता ओर उससे थोड़ा चलने पर दमभर 
जाना हृदय स्पन्दन बढजाना आदि लक्षणोंकों दूर करनेके 
लिये व्यवह्नत होती है । 
इस याकूतीका सन्निपातमें सेवन कराने पर तत्काल नाड़ी 
'सबल्ल बनती है, घबराहट दूर होती है, तन्द्रा और मानसिक 
विक्ृति दूर होती' है । वात और पित्त प्रकोपज सन्निपातमें इसका 
प्रयोग होता है । 
हृदये न्द्रिय निबल वनने, विविध शेगोंसे रक्तको योग्य पोषण 
न मिलने ओर मस्तिप्क गत हृदय केन्द्र विकृत होजानेसे हृदय 
क्रिया अव्यवस्थित (070780 0९०7०५४४७) हो जाती हे । इनमें 
यदि हृदयेन्द्रिय या पर्दे पर शोथ न आया हो तो इस याकूतीकाः 
सेवन करानेसे क्रिया नियमित होजाती है। फिर हृद्वेपन- 
(?०१७॥/४४००), हृदय स्पन्दनके तालमें अभियमितता (70ए- 
५0779) या हृत्स्पंदन वृद्धि (78०७४ ००००१9) तथा इनसे उत्पन्न: 
पतन क्रिया विकार, उद्रमें वातसंग्रह, निस्तेजता, दम भर जाना 
आदि लक्षण दूर होजाते हें । 
: अति सानसिक श्रससे मस्तिष्क निबेल बन जाता है । फिर 
स्मरण शक्तिका हास, आलस्य, मनमें विविध कल्पना आती 
रहना, मानसिक व्याकुलता बनी रहना, निस्तेजता, शारीरिक 
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-कृशता, अग्निमान्य आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस पर यह 
'याकूती अच्छा लाभ पहुँचावी है । 

शुक्रका दीर्घ काल तक दुरुपयोग करने पर शुक्र क्षय द्वोजाता 
है। मुखमण्डलश्याम, निस्तेज होजाना, शरीर शुष्क द्दोजाना, 
स्वभाव क्रोधी और संशयी वन जाना, कोई भी 'क'ये करनेका 
उत्साह न रहना, आलस्य, अग्निमान्य, वीये अति पतला हो 
जाना, किसी स्लीका चित्र सामने आने. पेरोंकी आवाज सुनने 
या स्मरण होने पर शुक्र ल्राव होजाना आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं। इस विकार पर ब्रह्मचर्य पालन सह इस याकूतीका 
सेवन कराया जाय, तो देह सबल ओर तेजस्थी वन जाती है । 
अनुपान दूध । वि | 

६, हृदयपोष्टिक चूरो 

विधि--प्रवाल पिष्टी, ल्ञाल फिटकरीका फूला, करवा, 
नागस्मोथा और पोदीना १०॥-१०॥ साशे, जटासांसी ३॥ साशे) 
मुक्तापिष्टी ॥॥ माशे, जरावन्द, मुदहर्रिज, 'दरूनज अकरवी 
१॥ -श॥ माशे, कल्तरी ६ रत्ती और मिश्री सबके समान (६८माशे) 
लेकर मिलालेग । 

सात्रा--0॥ से २ साशे तुरबुदके क्वाथके साथ दिनमें रया _ 
३ बार देवें । 

सचना--तुरबुद ( फारसी में निशोथको कहते हैं ) लें, तो 
>> आल] ७) ८४55 किम्प ८ कप 
संफेद लेनी चाहिये, आर जिस रोगीको मलकी अइति हो 
अर्थात पहले ही: पतले दस्त होते हों अथवा आतिक्षीण एवं 
शोधन करनेके योग्य न हो उनको यह निशोथका क्वाथ नहीं 
देना चाहिये | इसके स्थान पर मीठे अनारका स्वरस॒ अथवा 
गो दुर्धका अनुपान उत्तम होगा । 
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| . 2, नरसार पुष्प |. क्‍ | 
विधि---२० तोले नौसादैर को कूट दो बड़े घड़े के डमरू.. 
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३ घरटे मन्दागित देवें। शांतल होने पर ऊपरके घड़ेंमें ओर कुछ 
नोचेके घड़ेमें नोसादरके पुष्प लगे हों, उसे कपड़े या त्रशसे पोंछ- 
कर तुरन्त बोतलमें मर लेवें । यदि यह पुष्प एकाध घण्टा बाहर 
रह ज्ञायगा, या आद्र वायु लग जायगी, तो जर्लरूप बन 
जायगां | | 

डपयो ग---इस पुष्पमें से ३ से १ साशें तक जलके साथ 
देनेसे बन्द हुआ पेशाब तुरन्त खुल जाता है। बालकों को १ 
से २ रत्ता तक देवे | मूत्र साफ़ लानेके लिये यह पुष्प अच्छा 
काम देता है। 

३. श्रेतपर्षटी ः 

विधि---सोरा ४० तोले फिटकरी का चूर्ण ५४ तोले और 
नोसादर चूर्ण २॥ तोले मिला मिट्टी की ' कड़ाहीमें डालकर गरम 
करें । द्रव होने पर गो5र्‌ १२ रखे हुए केलेके पत्ते पर ढाल देव 
ओर ऊपर तुरन्त दूसरापान र कर लकड़ीके तख्तेसे दबादें। 
शीतल होने पर पपंटी को निकाल कूटकर कपड़छान करलें। 

मात्रा--४ से ८ रत्तो सुबह १ बार था आवश्यकता पर 
किसी भी समय शीतल जल या कच्चे जारियलके जतल्लन अथवा 
१ रत्ती कपूर को जलमें मिला कर उसके साथ देवें । 

उपयोग --श्वेतपर्षेटी मूत्र ऋच्छमें अति लासदायक है। यह 
मूत्रलल, स्वदेल, और वातानुलोमक है। यह मूत्राघात और 
अश्मरीमें अनुपान रूपस व्यवेहत होती है। एवं अस्लपित्त 


अपचन और आपफरामें भी सरलता पूर्वक दीजाती है। 
श्र 
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इस पर्पटीमें सोराके' साथ फिटकरी और नौसादर मिलानेसे 
अस्लतानाशक गुणकी वृद्धि और .मृत्रल्त गुण की सत्वर प्राप्ति 
डदोती है। फिटकरीके हेतुसे स्थानिक ( मूत्राशय, आमाशय और 
अन्त्रकी ) शिथिलता दूर होती है। नोसादर तीर्ण, मूत्रल,. 
सारक, रजोनिसा:रक, पाचक, प्रशविदारक और उद्रवात हर 
है । सोरा मूत्रल; तीज्ण, +ित्त निःसा एक, क्षारनाशक और अग्नि 
अदीपक है। । ह 

आत्तव और मूत्रकों भले प्रकार साफ लाने वाला है । 
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२५--अश्पराी प्रकरण । 
१, थ्रचेताभद्रावटी । ह 
बनावट--सुवर्ण भस्म, रौप्यभस्म, «अकभस्म, लोहभरम, 


शुद्ध शिज्षाजीत, शुद्ध गन्धक और धुवरणंसाक्षिक भस्म, इन ७ 
आओऔषधियों को सम भाग मिलाकर १ दिन वरुण की छ लके क्वाथ 
में मदन कर १-१ रत्ती की गोलियां बनावें । ( र० यो० सा ) 
मात्र ४-१ गोली चरुण के क्‍्वाथ या वीरतवांदि क्वाथ 
( रसतन्त्रसार प्रथम खण्डमें लिखा है ) के साथ देवें | तीत्र शूत्त 
के समय दो दो घरटे पर ३ बार देवें। अन्य दिलोंमें दिनमें २ या 
३ बार १ सास तक देते रहें । ह 
उपयोग--ईंस रसायनके सेवनसे .ध्वक्क स्थान और वरिति 
में रही हुई अश्मरी हूट हूटकर निकल जाती है। ब्रक्‍्कशूत्ष और 
यस्तिशूल नष्ट होते हैं। एवं बोये को वृद्धि होती है। 
सचना--इस रसको विशेष विधि यद्द है कि सुबर्ण, कल्मी 


सौरा और कांटेदार चौलाई के साथ भस्म किया हुआ हो एवं 
अश्रक कल्‍्मी सोरा और बथुएके स्व॒रसके साथ भस्म किया हुआ 
ही अनुपांत वरुण छाल ओर ठण पंचमूलके क्वाथमें देना विशेष 
ल्लाभप्रद है । । 
२, पाषाणभेदी रंस | - 
विधि--.शुद्धगरंद १० तोले और शुद्ध गन्घक २० तोले 
मिलाकर कज्जली करें। फिर श्वेत पुननवा, रक्त पुननंवा, वासा 
ओर सफेद कोयल ( गोकर्णा ) के स्व॒ससमें ३-३ दिन खरल कर. 
रुक गोला पेड़ा) बना लेवें। पश्चात्‌ सराव सम्पुट कर भाण्ड 
पुंठ देवे, अर्थात्‌ एक बड़ो हांड़ीमें चारों ओर छोटे छोटे छिद्र कर 
सुष ( धानोंकी भूसी ) भर उसके बीच सरावसम्पुटको रख कद 
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अग्नि देवे । स्वाड् शीतल होने पर निकाल लेबे । (र> र० स०) 
सात्रा--+ से ४ रत्ती तक प्रातःकालकों एक समय दंव। 


झूपर गोपाल ककड़ी ( पर्षेया-पपिता ) की जड़का चूण १ तोला 
खिला कर १०-२० तोले कुछथी का यूप पिलाबें | शामकों गोखरू 
भौर गम्भारीकी जड़की छालका क्वाथ पिलाते रहे अथवा दोनों 
ससय पपिता और कुलथीका यूप देव रहे | 

उपयोग---यह प्रयोग अश्मरो नाशक हं। इस रसायनका 
सेवन पथ्यसह पेय पृवक १-२ मास तक , करनेस बृक्‍क और 
मृत्राशय की असाध्य पथरी भी द्ूट द्ृट कर निकल जातो 
फभी बड़े श्रण्णु दटकर निकलने पर भयंकर दाल चलता है । उस 
दिन शलके समय भी इस ग्सायनका सेवन गोपाल ककटीमृलके 
साथकरना चाहिये। एवं शल न्‍्थान पर हींगकी जलमें मिला 
निवाया कर लेप करना चाहिये | मल मन्थकार लिखते है. कि, इस- 
इसायन को २६ माशे गोवरूके चणके साथ देकर ऊपर भेड़का 
दूध पिलात रहें, तो पथरी कट कटकर निकल जाती है। 

जिन शोगियोंको रात्रिमें बारबार पेशायर्क लिये न उठना 
पड़ता हो, उनको रात्रिकों भी गोखरू चूणके साथ इस रसायन 
का सेवन करानेमें बाधा नहीं हैं । बारबार निद्रा भत्ः होती हो, 
हो यह रस एक ही समय देना चाहिये । 

३, एलादिचूरणों । 

वृनावट---छोटी इल्ायचीके दाने, पापाण भेद, शुद्ध शिला- 
जीत और पीपल, चारों को, समभाग मिलाकर चूर करें। (चक्रदत्त) 

उप्रयो ग--- १॥-१॥ माशे चूणंको १०-१० तोले चाबलोंके 
घोवन था,कुलथीके यूपके साथ अथवा गुड़के साथ तोन्न दर्दमें 
'दो-दोधण्टे पर देते रहनेसे वृक्‍क स्थानमें रहे हुए कंकड़ जल्दी दृट 
कर पीड़ा दूर होजादी है; एवं तज्जन्य मृत्र ऊच्छ भी दरहोजातहि। 


अश्सरी प्रकरण ३४७ 
सूचना - रोगीको पीनेके लिये कुसुम्के बीज £ तोले और 
शक्कर १० तोलेकों २ सेर शीतल जलमें मिला, लेवें / फ़िर 


उसमें से थोंडा थोडा जल आवश्यकता पर पिलाते रहें । 


् | ४. धहद वरुणाद क्वाथ | 
बनावट --वरनाकी छाल, सोंठ, गोखरू, मूसली ओर कुलथी 


१-१ तोला तथा कुशादिपंचदण मूल ४ तोले को मिला जौ कूट 
चूर्ण करें | ( भे० र० ) 
५ सात्रा--इस चूणमें से :६ होलेको ६६ तोले जल में उबाक 
'चतुर्थाश क्वाथ करें। फिर ३ हिस्सा करके श्वेतपपंटी या जब- 
खार मिल्ला कर *-श या ३ बार २-२ घंटे पर पिलावें | 
उपयोग--. इस क्वाथके सेबनसे वृक्त स्थान का भयंकर 
शूल और उस हेतु से उत्पन्न बसन आदि उपद्र*, मूत्र रृच्छु, 
: लिगशूल, बस्तिश॒ज्ञ आदि सब दूर होजाते हैं। 


प, अश्मरीहर कषाय | 


विधि--भाष णभेद. सागौनके फल, पपीते ( एरए्डककढ़ी ) 

के मूल, शतावर, गोखरू, वरनाकी छाल; कुशके मूल, कासके 

मूल, चावल-धानके सूल, पुनर्नवा, गिल्ोय, चिचड़ेके मूल . और 

खीरा ककड़ीके बीज, इन १३ औषधियों को ,१-१ तोला तथा जटा- 

मासी और खुरासानी अज़»यनके बीज (या पान) २-२ तोले 

लेवें । सबको मिला जो कूट चूण करंलें। ४ 

बी०-पं यादवजी त्रिकमजी आचाये , 

: मात्रा--९ तोले चूणको १६ तोले. जलमें मिला चतुर्था श॒ 

क्वाथकर छानकर उसमें. .£४ रत्ती शिनज्ञाजोत या १। माशा क्षार 
पपटी यां जवाखार मिलाकर पिला देवें। आवश्यकता पर,२-२ 





अश्मरी प्रकरण ३४६ , 
इनकी आकृति धानकी खलिके समान होती हैं । ये पुष्प कुछ 
दिनांगें भड़-जाते हैं, ये ही इस प्रयोगमें काममें आते हैं । 
(२) चन्द्र प्रभावटी २-२ रत्तो तथा यवज्ञार २-२ रक्ती प्रातः 
सांय श्हृददके साथ देवें । दो पदह्वरको दो बजे और शत्रिको सोते 
समय नारिकेज्ञ पुष्प चूण्ं ३२ माशे.तथ। यवज्ञार ६ रत्ती मिला 
कर जलके साथ देवें; तथा दोनों समय भोजनके बाद चन्दूनासव 
१-१। तोला नरिकेज्ञ लवण ६-६ रत्ती श्लौर १।-१। तोला जल 
मिलाकर देते रहें। ( कविराज उपेन्द्रनाथ' दासजी ) 
इस व्यवस्था रे अनुसार १४ दित तक औषध सेवन कराने 
पर वृक्‍क़ स्थान और मूत्राशय की पथरीक कण शथोड़े रोज में 
» निकल कर अश्मरी नष्ट हो जाती है । इस ओऔषध ग्रयोगसे पथरी 
गलती है, टूटती है और सरलतासे ,निकल -जाती है.-। शत्त 
चविकित्साके »ग्यं अनेक रोगियोंको इस. प्रयोग व्यवस्था द्वारा 
गेड़े ही दिनों में लाभ होगया है । 
(३) २ रत्ती एलवाको मुनक्काऊ भीतर रख निगल जानेसे 
थोड़े ही समयमें वृक्‍्क्रशल शमन होज्ञाता है।. .  :. 

(४) मकइके भुट्ट की डोंडी और पुरानी सुगरीको चिल्समें 
शख कर धूम्रपान कश्नेसे वृक्कृशुल की तीत्रता तत्काल निम्नत्त 
हो जाती है 

७, पांपाण भेदादिश्वत । 
विधि--पाषाण भेद, बड़े बकुल (मोकसरी ) के पुष्प 
अपासार्गका मूल. ६र हटा ( अश्मन्तेक-मराठीमें आपटा ), 
शतावर, त्राह्मी, अतिबला ( कंघी पेटारी ) श्योनाक, खस केतकी ' 
की जटा, वृद्धादनी, सागोनके फन्न, छोटी कटेली, रोहिष घास 
गोखरू, जब, कुलथी, बेर, वरूण की छाल और निमेलीके फंल 
इन २० ओषधियोंको १६-१६ तोले मिल्लाकर ८ गुने जलसें 


फ्. 


प्रमेह प्रकरण ३६१ 
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२१ प्रमह प्रकरण । 
१. चन्द्रकला वटी । , 
विधि-- छोटी इलायचीके दाने, कपूर, शिक्ञाजीत, आंवला, 


'जायफल, केशर, मोचरस, .रससिन्दूर, बह्ढ भस्म और लोहभस्म 


ये ९०. ओपधियां समंभाग सिल्ला गिक्षीयस्चरस और सेमलकी 
छाल: के क्वाथ से ३-३ दिन खरल .कर +२-२ रत्ती की गोलियाँ 


बसा लेब। (आ*०्से) 


मात्रा---? से २ गोली दिलसें २ बार शहदके साथ देवें। 
ऊपर गोंदुर् या त्रिकला. देवदारु, दारुहल्दी और नागर मोथा, 


'इलस' ६ द्रत्या का क्वाथ [५त्ञाव | 


उपपोग---यह रसायन सब प्रकारके. प्रमेहों पर लाभदायक 


“है। यह विशेषतः-शुक्रमेह या स्वप्न दोष पर व्यवह्नत होता है । 


२, प्रमेहान्तकी रस | 
बनावट--वंगभस्स, न्ागभस्म, अश्रकभस्म, लोहभस्म, कान्त 


“लीहभस्म, रस सिंद्‌र,ताम्रभस्म, तीज्ण लोहभस्म शुद्ध हिंगुल शुद्धग- 


न्‍्वक सोहागाका फूला और ज - दभस्म इन १९ ओषधियोंको १-१ 
तोला मिन्नाकर हंसराजक रसमें ३ दिन खरत्नकर सुखादें। फिर 
आतशी शीशोमें भर ब।लुका यन्त्रमें रख ६ घण्टे अग्नि देनेसे 


'आओषध पक कर एक पिण्ड बन जायगा। उसे स्वाड् शीतल होने 


पर निकाल कर पीस लेवें। पश्चात्‌, कपूर, केसर, दालच नी, 
नागकेसर, तेऊप्रात, छोट!.इल्लायची के दांने, सफेद चन्दन, जाय- 


“फल, जाविन्नी, इन ६ ओष॑ध्ियों के चूएं को समभाग मिला मदन . 


कर मिश्रण बना लेबें। फिरं कंदुरीके पान ( बिम्बी पत्र ) के 


-स्वस्समें ३ दिन खरत कर २-२ रत्तीकी गोलियां बनाकर छायामें 


' थसुखालेबं। ( रं० यो? सा० 
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वालोंको यह रसायन नहीं देना चाहिये। धतरा आमाशय 
-आदिके स्रावको कम कराता हैं; जिससे पचन क्रिया आधिके 
मंद होजाती हे । ह 
४, बृहदूहरि शंकर रस | . 

बनावट--शुद्ध पारद, शुद्ध गन्धक, लोहभस्मं, सुवर्ण भस्म, - 
चद्धभस्म और सुवर्ण माक्षिकभस्म, इन ६ ओष धयों को समभागः 
मिल्ना आंवलेके स्व॒ससमें ७ दिन तक खरत् करके २-२ रत्तोकी 
गोलियां बनालें | ( र० सा? सं० ) 

'भात्रा-- * से गोली २ तक शिनमें २ समय आंवलोंके रस 
गिलोयका स्व॒रस, त्रिफल्ञा और शहद , हल्दी और मिश्री या मिश्री - 
ओर शहद अथवा रोगानुसार अनुपानके साथ देव । ह 

उपयोग--यह रसायन कफज, पित्तज और बातंज, सब 


प्रकारके प्रमेहोंको निःसंदेह नए्ट करता है; प।चन क्रियाकों बढ़ाता है;. 
शुक्रको गाढ़ा करता है; तथा शरी रको नीरोगी और पुष्ट बनाता है । 


५, प्रमेहकुज्जर केसरी । 
बनावट---सुवरणं भस्म € तोला, जसदभंस्म २ तोले लोह 


भस्म ३ तोले, अश्रऊकभस्म ४ तोले तथा वड्ध भस्म, रसपिन्दूर और 
अमृता सत्व ५-५ तोले लें। पबको मिला सफेद मूसलीका क्वाथ,. 
केलेके खस्भेका . रस, सेसल्की -छात्रका क्वाथ ओर गो खरूके 
क्वाथ इन सबकी ३-३ भावना देकर २-२ रत्तीकी गोलियां बना 
लेबं । (२० यो० सा०) _ / 
मात्रा--? से २ गोली तक दिनमें दो बार शहद के साथ 
देवें । फिर ऊपर आंवला और गोखरू का क्वाथ कर पिलावें । 
उपयोग---इस रसायने के सेवन से $ मासमें प्तब प्रकार 
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स्वेदोत्पा एक, शोथध्न और श्लेप्स ताशक है। अफीमके रासायनिक - 
पृथकरण करने पर अमर्से से मॉर्फिन- ( 707)४॥० ) कोडियन 
(८००वलं॥० ) श्रफोमार्फिन और नार्कोटिन (70८०४४७ ) आदि 
विविध प्रभाव द्रव्य मिलते हैं; किन्तु अफीमको जेसीकी वेसोदी 
उपयोग में लेनी, इस दृष्टिप्ते आयुर्वेदीय कल्प सुविधा जनक है। 
विशेष विचार करने पर अफीम विचित्र गुण समूहयुक्त ओपधि है । 
इस ओऔपधमं शिलाजीत, है, चह दोपध्त, रसायन, घातु प रें- 
'पोपण क्रमकी व्यवस्थित कर है । एवं श्रद्रखकफी भावना देनेसे 
पाचकरिन ओर धातुओंपे सम्बन्ध बालो अग्विको बढ़ानेका 
'कार्य सम्यक्‌ प्रकारसे होता है । का ज 
मधुमेंह दपहारीका काय इच्च मेह और मधुमेद्द, इन दोनों में 
मूत्रंके साथ जाने वाल] शक्करको कम करनेक है। यह कार्य 
अफीम और शिलाजीतके संयोगसे उत्तम प्रकारसे डोता है । 
सधुमेहमें मधु नियमन डाक्टरी मतानुसार इन्पुलिन ( गगाइप। ) 
नामक द्रव्यसे द्वोता हैं; किन्तु इसकी अपेक्षाभी मधु नियमन 
अत्यधिक परिमाएमें इस रस द्वारा होता है। अधिक बार और 
आंधक सात्रासें पेशाब होने पर ही इस ओऔपधका उत्तम उपयोग 
दोता है | मधुमेह रोग दीघकाल का दोजाने पर, उसी हेतुसे 
प्रमेहपिटिका उत्पन्त होने पर यह औपघ अधिक सात्रामें प्रयो- 
जित करना चाहिये। अशक्ति, बार वार पेशात्र होना, पेशाब 
अधिक उतरना, शारीरिक और मानसिक- उत्साहका क्षय," अंगों 
में कुछ बेदना बन! रहना, जलपानकी इच्छा अधिक रहना आदि 
लक्षण होते पर सधुमेहद्पद्वारीका अवश्य प्रयोग करना चाहिये । 
इंगसे मन प्रसन्‍न रहता है. और उत्पाद बढ़ने लगता है; परन्तु 
इस वातको लक्ष्यमें रखना चाहिये कि इसमें अफीम 'होनेसे 
पह्दले उत्तेजना बढ़ती है | फिर कुछ समयके पश्चात्‌ अवसा ?कता 
' आने लगाती है। उस समय शरीर .निर्बेल घन जाता है। अतः 


इ६८. . ' रंसत:त्रसार बर सिद्धप्रयोग-संग्रह्न द्वितीय खरड 


[4 


ब्लड नस जज कि लल्‍ जज ल्‍ल्‍ ल्‍ न्‍ल्‍ल्‍ज+ * ५ 2वजचडलजजजी जलजिजजजज अधजणण॑णन >लजजस>ज-+>-५०००> ०० >> >>५० 


मधुमेह जीण होजानेपे..या-बृद्धावस्थामें' मधुमेह उत्पन्न 
होजानेसे बेचैनी, श्रेयेनाश ओर ब्रिन्ता आदि लक्षण होने पर 
मधुमेह दपहारीसे उत्तम लाभ पहुंचता है ।;." / ८ 
क्वचित्‌ किखी विज्क्षण आघ तक हेतुसे मधुमह होंजाता है । 
जैसे सट्टा या व्यापारमें हानि अथवा चोरी डाका, अग्थिग्रकोप 
“आदिक धन नाश होजाने, कर्ज द्ोजाने अथवा मानही।नि या 
कीत्तिनाश होनेकी आपत्ति आने पर मधुमेह होजाता है । ऐसे: 
मधुमेह पर यह औषध अच्छा लाभ पहुंचाता है।.$. 
अफीमके गुण दोष---अफीमस अमन्‍्तःसख्राव क्रम होता है; 
तु प्रखेद्‌ अधिक मात्रामें आने लगता है; तथां स्तन्य (दूध 
की-मात्राकम नहीं होती । झछ घ्मत्तत्वचा शुष्क हो ती है। आमाशया 


का रस खराब कम होजांने से अन्त्र हवा स्त्राव भो कम. होजाता' 
है। क्षुधा| कम होजाती है; पचन विक्ृति होती है; हृदय की क्रिया 
सुधर्ती है । घमनिययां में <क्तवहन उत्तम प्रकार स होता है ॥ 
प्रारम्भ में झाध्र पोन घण्टा के त्रिये नाड़ी का दबाव (7 ८ाःजंणा) 
बढता है । मिससे नाड़ी ,सबल्न भासती है | फिर क्षीण होजाती 
है । मगज में तरी आती है । मन शान्त बनता है । अधिक सात्रा 
सेवन करने पर नशा आजाता है | निद्रास्वस्थ आती है; किन्तु 
इंससे अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं होता। कर्ठ सुन्न होजाता है 
दर्द होने लगता है: थकावट आजाती: है। मानसिक बेचैनी सी 
भासती है। पचन शक्ति का हास होजाता है,तथा मलावरोध हो जाताः 
है। अफीम के ये सब गुणधर्म इंस'स्थान पर विस्तार से लिखने 
फा कारण यह है कि, इसमें रहे हुए दोषों को लक्ष्य में रखकर 
ओषधयोजना करनी चाहिये । -' 

सर्चना--जिन रोगियों को कजज अधिक रहता हो, उनको 


यंह ओषध नहीं देती चाहिये | एवं इस औषधकी ज्यादामात्रा_ 
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उृष्णता रहती हो, मस्तिष्क निर्बेल दोगया हो, स्त्री का दर्शन 
होते ही शुक्रपात हो ज्ञाता हों, शारीरिक ऋृशुता, अग्निमान्द्र, उद्र 
में भारीपन, जीणे वातप्रकोप, निद्रा कम आना, मस्तिष्क में उप्णता 
आदि लक्षण प्रतीत होते हों, उनके लिये यह बटी द्वितावह है । - 
इस बटी के सेवन से पेशाब में धातु ज्ञाना, वीर्या का पतला 
पन, स्वप्न दोष, स्मरणुशक्ति की कमी ओर हृदय की निरश्ेल्तता 
आदि दूर दोकर बल, वीये ओर उत्साह की दुद्धि द्योती 
है'। जीणे रोग में कम माञा में शान्ति पूवेक २-४ मास तक 
सेवन करना चाहिये । 


तीसरी विधि-शद्ध शिलाजीत ३० तोले, निम्ब पत्रादि सत्व २० 
तोले; जिवज्न॒ भस्म २॥ तोले और अश्रक भस्म १। तोले लें । 
:-शिल्ञाजीत और भस्म को पहले मिलावें । फिर नीम और गुड़मार 
के पान का कपड़ छान चूणे मिला थोड़ेःजल से खरल कर २-२ 
रती की गोलियाँ वना लेवें । 


निम्बपत्रादिसत्व-चीम के कोमल पान और बेल के पान 
को समान वज्ञन में लें।फिर धोकर चटनो की तरह पीसें । 
पश्चात्‌ कपड़े पर मसल कर छानलें | जो सत्व नीचे निकल 
आधे, उसे छाये में सुखा लेवें। कितमेक चिकरित्सकोंने इसकी 
२-२रंती की ग्रोलियां चनायी हैं; और 'इच्तमेहारि' संज्ञादी है ) 

मात्रा-२ से ३ गोली दिन में ३ वार गुड़मार के अके के , 


साथ । अथवा खुबह ओर राजि को गोडुग्ध से । दोपहर को 
जल से। 


उपयोग -“यह वरटी .मचुमेह, इच्चुम्रेह, ओर बहुमूज में लाभ 
. दायक दे । इस बढी के सेवन से मूत्रधारण शक्ति बढ़ जाती 
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है। रक्त में विषोत्पत्ति कम होती है'। फिर निर्बलता, श्यामता 
ओर - उदासीनता शनेः शने दूर होकर मुखमण्डल तेजस्वी और 
पसन्न वन जाता है।। | 

मधुमेहके रोगियों:को चोट लगजाने यो अन्य हेतु से बत्रण 
होने पर जल्दी नहीं-भरतां। अनेकों के ध्रण खूब फेल जाते 

फिर मांस सदता है पूथ निकलता रहेता है और भयंकर 
दुर्गन्ध आती रहती है | ऐसे ब्णों. को भरने और सूलहेतु रूप ' 
मधुमेह. को दूर करने के “लिये यह शिलाजत्वादि वटी अति 
हितकारक हैं। बन्नरण॒वालों को अन्लुपान रूपसे निम्ब पत्चमाद्‌ सत्व 
१-१ माशा ओर गोडग्ध देना चाहिये) 

मधुमेह में विष अति - बढ़जाने पर प्रमेहपिटिका ( अदीठं . 
(४7४४००९।७ )त्पन्न ही जाता है। वह अति घातक है । उसमें से 
मांस सड्धाहुआ निकाल कर बाह्य उंपचांर करना चाहिये, तथा , ' 

स शिन्नाजस्वादि बदी “का सेवन निम्बपनत्नादि सत्व और 

लोभांसव के साथ सेवन करना चाहिये । इंस तरद्द १-२ सास तक _ 
सेवन कराने पर शक्कर दूर होती है। और अदीठ मेंभी लाभ हो 
जाता है । ह 


ह ७5 
१०, प्रमेहान्तक चूण। 


प्रथम विधि-वालमखाना ५ तोले, गिज्ञोयसत्व और जाय - 
फल शा-१॥ वोले तथा मिश्रो १० तोले लें +॥ तालमखाना और 
ज्ञाययल को छूट कर कपड़छांन .चूरों करें । मिश्री का पृथक 
चर करें; फिर सबको मिला -खरंल में मदेन कर अच्छे डाट . 
वाली शशी में भर लेबें। 
मात्रा-३े माशे से ३२ तोला के साथ २-९ रक्ती भ्रवाल पिष्डी 


मिला कर दिन में १ या २चार गोदुग्धघ के साथ देवें। 


३७२ रख्तन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संप्रद द्वितीय खबड़ 


'उपयोग-यह रो सब प्रकार के प्रमेह,.. विशेषतःकफज 
श्रौर पित्तज प्रमेद् में लाभदायक दे। यद चरण वृक्‍कों को शक्ति 
देता है; रक्त में रहे हुए विष को रूपान्तरित करता है एवं. 


मूत्र की घृद्धि कराकर शेप रहे दोप को जल्दी निकाल देता 
है। परिणाम में घ्ृकक, मूत्राशय ओर मूत्रनलिका आदि 
अवययों की इलेप्मिक कला का प्रदाह दूर होकर मृज् में वीये, 
शलेप्म, पित्त और त्ञार जाना बन्द्‌ द्वो जाता है'। यह चूर वीर्य 
को शीतल ओर गाढ़ा बनाता है तथा मूत्राशय की उष्णुता को 
शान्त करता है' । जिससे स्वप्तदोप भी रुक ज्ञाता है । 

इस चूर्ण को मुँह में डालकर ऊपर दूध पीने से चूर्ण तालु में चिपक 
जाता है। एव दूध में डालने से दूध चिकता और गाढ़ा हो जाता हैं 
इस. हेतु से फितनेक भजुष्य इसे नहीं ले सकते । इस चूर्ण 
श्रीर प्रवाल पिप्टी को मिला £ तोले दूध में डाल थोड़ा चला कर तुरन्त : 
पीलेवें । फिर शेष दूध धीरे घोरे पीचे ।इस तरद् चुणी का सेवन करते 
रहने से निश्चित लाभ हो जाता है । 

पाचन क्रिया अ्रच्छी हो, तो मात्रा १ तोला ले सकते हैं । 
वरना ६ माशे या ३ माशे पचन क्रिया के अरुरूप लेते रहें 
शक्ति से अधिक माता लेने पर या दूध पाचन शक्ति से अधिक 
लेनेपर योग्य लाभ नहीं मिलता । 

सूचना-मेदा, शक्कर, ओर गुड़ वाले पढ़ार्थ कम खाना चाहिये। राधि 
को भोजन हल्का ओर थोड़ा करना चाहिये । तेज खटाई, श्रधिक मिच, 

गरम चाय, बवीड़ी, सिगरेट भादि को छोढ़ देना चाहिये । 

ह प्रात; काल शरीर साथ काल १-२ माइल या अधिक घूमते रहने से 
जढ्दी ल्ञाभ पहुँचता है । न 

द्वितीय विधि-शतावबर, कच्चे सिंगाड़े, गोंद, छोटी इलायची 


के दाने 'गोखरू, वीजवन्द, वालमखाने, मेदालकड़ी, सेमल का गो 


'अमेदद प्रकरण ... ३७३ 
पलास का गोंद, बबूल् का गोंद, गिलोय सत्व और काहके 
( भीज ये १४ ओऔषधियां समभाग मिलाकर कपड़ छान चूर्ण करें। 
माचा--8 से ६ माशे समान मिश्री मिलाकर दिन में.दो 
धार दूध या जल के साथ सेवन, करें | 





उपयोग -इस चूणे के सेवन से पित्त प्रकोप जनित प्रमेह रोग 


4 मास में नष्ट हो जाता है' तथा कृक्कक और मूआशय सबल बनते 
हैं। यह चूरो रक्त में रहे हुए विष को नियमित बाहर निकालता 
रहता है। जिससे मूझ विकार, अग्निमान्य, आलस्य, सांधे सांधे 
में दर्द होना, ये सब दूर होते हैं । शरीर में बल वीय॑ की बृद्धि 
होती हैः और सुख-मणडल तेजस्वी बन ज्ञाता है। 


(. ११, बृहच्छतावर्य्यादिचूर्ण । 


विधि-शतावर, गोखरू, कौंच के धीज्ों की गिरी, 
गंगेरन को छाल, खरेंटी की छाल, ताल मखाना, सफ़ेद मुसलो- 
डटड्न के बीज, ऊंट कटारे के मूल को छाल, बीज्ञ बन्द, समुद्र 
शोष, कमर कस, सूखा सिंघाड़ा, गिलोय. सत्य, सेमल के मूल 
की छाल ओर , आंवले, इन (६ आपधियों को समभाग मिल्रा 
कूठट कर कपड़ छान चूरु करें | बी अल 

मात्रा-४ खे ६ माशें तक समान मिश्री मिलाकर दिल में 
दो वार सेवन करें । सो 

उपयोग-इस चूर्णका २१, दिन तक सेवच करने से प्रमेह, 
घातुक्षीणता, स्वप्ददोष ओर अधिक शुक्रपात से आई हुई 
निरवेल्रता दूर होकर बी शीतल, नीरोगी और गाढ़ा <न जाता है। 


३७४ . श्सतन्ञसार व सिद्धप्रयोग-संग्र् द्वितीय खण्ड 





: -१२, प्रमेहान्तक कपाय 


विधि-दरू हल्दी, दल्दो, देवदारू, गिलौय, दरड, बहेड़ा, . 
आंवला, नागर मोथा, रक्त चंदन, खस, शंदावर, जबासा) लोघ, 
पाठा और गोखरू इस १४ आओोएधियों को रूमभाग' मिला कर 
जौकूट उणे करें । ह 

मात्रा ४-४ तोले चूणों को ६० तोले जल में भिगो कर 
चतुर्थाश क्ाथ करें । फिर दो हिस्से कर सुबह ओर रात्रि को 
६-८ माशे शहद मिलाकर पिलादें। 


उप्योग--बह क्वाथ सब प्रकार के प्रमेहा पर द्वितकारक है । 


यह अकेला या अन्य रसायनों के साथ अजुफपान रूप से व्यवहृत 
दोता हि। 


१३, प्रमेहहर योग | 


( $ ) जिफला का कपड़ छान चूण आधा तोला और हत्दी 
पिसी हुईं १॥ माशे को १ तोल्ा शहदद्‌ के साथ मिलाकर प्रात: 
काल चाट लेचें | इस तरह २-८ मास तक पथ्य पालन सह 
सेवन फरते रहने से अति जीण प्रमेद रोग भी निशधृचत्त हो 
जाता है । साथ साथ अग्निमान्य, मलावरोध, रक्तविकार 
मेदबुद्धि और कफ प्रकोप आदि सथ दूर हो जाते हैं। यह 
आपधि समान्य होने पर भी अत्युत्तम है। इस योग ने असा- 
धघ्य माने गये प्रमेहों को दूर कर दिये हैं । 


(२) बंग भस्म, २ रक्ती, गिलोय सत्व ४ रक्ती और हल्दी 
४ रात्ती इन तीनों को मिलाकर ६-५ माशे शहद के साथ 
दिन में दो बार देते रहें। ऊपर गिलोय का स्वरस ४ तोजे, 
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ओर शहद्‌ १ तोला मित्राकर पिलाते रहें । इस योग से १ मांस 
में सब प्रकार के प्रमेहों की. निव्तत्ति हो जाती है। 


(३) आंवला ओर हल्दी १-१ तोला मिला ऐक कांच के ग्लास 
में २० तोले जल -में सजि को भिगो -देवें.। सुबह औषधि 
को मसल जल को छान लेवें। फिर १ मण्शा गिलोय सत्व को ४ 
माशे शहद्‌ मिला चाटकर ऊपर वह जल पोलेवें | इस तरह 
२१ दिन तक प्रयोग करने से प्रमेह्द रोग दूर द्वो जातां है। 


(४) सर्यपुटी प्रवाल भस्म, शोक्तिक भस्म, वराटिका भस्म, 

अर अम्र्तासत्व ४३ तोले और सोनागेरू ६ माशे लें । सबको 

सरल कर अच्छी तरह मिला लेवें। इसमें से २ से ४ रक्ती तक 

शहद और घी के साथ मिलाकर दिन में २ या ३ बार देते रहने 

आर राज्ि को सोने के समय त्रिफला < माशे, हल्दी १ माशा 

ओर मिश्री ६ माशे मिलाकर शहद्‌ या जल के साथ देते रहने 
से जीण प्रमेह भी १-२ मास में दूर हो जाते हैं । 

(४ ) वंग भस्म और प्रवाल पिष्टी १-१ तोला, खुबणे 
माक्तिक भस्म ५ माशे और जहर मोहरा पिष्टी $ तोला मिलाकर 
मिश्रण बनालें । इसमें से ४-४ रक्ती प्रातः साय मिश्री मिले हुए 
दूध या च्यवनप्राशावेह अथवा मोसम्बी के रल और मिश्री के 
साथ दें | थोड़े दिन सेवन कराने पर स्वप्नदोष, पेशाब में 
जलन, आलस्य, निरुत्साह आदि दोष दूर होते हैं। 


(६) १ मन बड़के पत्तों को जलले धोकर १ मन जल मिलाकर 
उबालें । पत्ते नरम पड़ने पर उंतार मसल कर जलको छान लेवें। 
पुनः जलको अग्नि पर ' चढ़ांकर रबड़ी जैसा पाक करें । फिर 
उसमें प्रवाल पिष्टी १ तोला, वंशलोचन २ तोले इसबगोल, 
की भूसीं २ तोले इमली के फल की गिरी १ तोला और.ब 





प्रमेद प्रकरण छ ३७७ 


रास्ता, दालचीनी, छोटी इत्बायची के दाने, भारंगी, चब्य, 
धनिया, इन्द्रजो, पूतिकरंज के बीज, अगर, तेजपात, हरड़, 
चहेड़ा आंवला, नाढीशाक, .नेञवाला, खरेंटी, कंघी, मज़ीठ, 
धूप सरल, कमल, लोध, सोंफ, बच, कालाजीरा, खस, जायफल, 
वासा, और तगर, इंच ४१ ओऔपधियों को १-१ तोला लेकर 
कलक करें। फिर कक, तिल तैल १९८ तोले, शतावर का रस 
१२ तोले; लॉख का-एस ७6८ तोल्ले, दही का जत्न ७६८ तोले - 
ओर दूध १२८ तोले मिलाकर मंदाग्नि पर तैल सिद्ध करें| 
( भें० र० ) 


लाक्षारस-लाख को ४ गुने जल में मिलाकर गर्म करें । जल 
गरम होने पर दसवां हिस्सा लोध, द्सवां हिस्सा सज्ञीखार 
ओर थोड़े बेर के पत्ते डालने से लाख का रस हो जाता हैः । 
अथवा सोहागा मिलाने पर भी रख हो जाता है' | फिर इस 
रस को कपड़े से छानकर तेल में मिलाना चाहिये। 


उपयोग हर इस श्रेष्ठ प्रमेहमिहिर तैल को मालिश से बात 
जनित संमस्त व्याधियाँ नप्ट होती  हैं। इस तरह मेदोगत, 
मज्जागत, जीणे वातज, पित्तज, कफज और त्रिदोषज, सब घकार के 
जीणें विषम ज्वर निद्नत्त होते हैं| यह तेल च्षीणेन्द्रिय व्यक्तियों 
के लिये ओर ध्यजमंग ( नपुःसकता ) में विशेष लाभदायक है'। 
एव दाह, पिच प्रकोए, प्यास, छुर्दि, झुखशोष २० प्रकार के 
भधमेह आदद्‌ रोग, इसके मब्न से निःसंदेह रुष्ट हो जाते हैं । 


१६, श्रे ष्ठादिवटी 
वृनावट-त्रिफला ८ तोले, शुद्ध गंधक ४ ठोले, द॒ल्‍दी,गुड़मार, 
कपूर, दंग भस्म, निम्वत्वक, गूगल और आंवला, ये ओपधियां 


बहुसूज प्रकरण... ३७६ 


२७, बहुमृत्र प्रकरण 
२. वहुमृत्रान्तकरस | 

विधि-रससिन्दूर, लोहभस्म, वजक्णलभस्म, अफीम, शुद्ध 
जमालगोटा, गूलरके बीज, बेलकी जड़ या छाल और पीली 
चमेली के फूल, इन ७ ओषधियों को समभाग मिला गूलर के 
फलों के स्वरस में १ दिन खरल कर २-२ रक्ती की गोतियां 
चना लेचें | ( र० च०.) 

मांत्रा-१-१ गोली दिन में दो चार रोगानुसार अन्ुपान के . 
साथ दें । फिर गूलर के फ़ूर्लों का रस पिलावें । 

उपयोग---यद्द रसायन बहुसूज रोग ( वार बार अधिक 
परिमाण में पेशाव आना ). ओर उससे उत्पन्न उपद्रबों को. ' 
निःसंदेह दूंर करता है । ु 

मधुमेह ओर अन्य जिन विकारोंमें अधिक जलपान करना 
पड़ता द्वै) उन विकारोंमें वारवार अधिक परिमाणम पेशाब आता 
रहता है'। उसका निधारण इस रसायन से होता है. । इस रसा- 
- यन के सेवन के साथ ठूषा शमनाथे निम्न क्वाथ का उपयोगभी 
करते रहना चाहिये । 

सारिवादि कषाय;-कालीसा रिवा,मुलहठी,मुनवःका, दर्स- 

सूल, चीढ़ ( देवदारू भेद्‌ ) का बुरादा, सफेद चन्दन, हरड़ 
ओर महुए के फूल, इन ८ ओषधियों को समभाग मिलाकर 
चूरों करें । फिर इसमें से-४ तोले चूर्णको राज्िको घड़े के भीतर 
उचलते हुए ५ सेर जले भिगोदेवें । खुबह छावकर 
प्रयोग में लावें । 





इ८० रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड 





भोजनमें मांस प्रधान ओर गेहूँ के आटे की रोटी खासकतेहें । 
ऐसा मूल अ्न्थकार ने लिखा है, किन्तु हमारे अनुभवानुसार 
जौन्चने की रोटी विशेषा लाभदायक दे | तले हुए पदार्थ, तेल, 
' खटाई, ग़ड़, शक्कर, चाचल, मांस आदि भारी भोजन, ये सब 
हानि पहुँचाते हैं । ह 

बहुमूजान्तक रख में अफीम भर जमालगोटा मिल्ले हुए है। 
जमालगोटा मिलाने से अफीम की वद्धकोष्ठ करने की शक्ति 
का दमन हो जाताहै। अफीम इस रखायन में प्रधान ओपधि है 
अफीम से बातकेन्द्र ओर वातवाहिनियों की उद्रता का दमन 
होता है! । जिससे तृपा का हास होता है, | तथा यकृत्‌ परसी 
अकुश आता है! । परिणाम में मधुमेह में म'धु उत्पादन का कार्य 
कम हो जाता हि वथा पा की बृद्धि भी रुक जाती दे । 

पचन क्रियाकी विकृति होकर उद्कमेद्द आदि कफ प्रधान 
प्रमेहों, की सम्प्राप्ति होती छै। उनमें सामान्यत:बहुसूज लक्षण 
प्रतीत होता है'। इन प्रमेहा में आमाशय, लघु अन्दर और बृहद- 
न्प्ममें सेन्द्रियविप संग्टहीत होता है'। वद्धकोष्ट चना गहता है' । 
अत्तः इन पच्ननेन्द्रिय में संचित विष ओर मलको बहार निका 
लनेकी योजना करनी चाहिये । इस हेतुसे इस रखें जमाल- 
गोटा का मिश्रण किया गया है! । जमालगमोटा से अधिक 
मदाह न हो ओर अधिक विरेचन न हो, यह कार्य अफीम से 
होजाताई । अफीम और जमालगोटा परस्पर एक दूसरे के द्पका 
हरणु करते है । ५ 
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रसतन्त्रसारमें अश्विनीकुमार रसका पाठ दिया है, बहमी 
सूझरूच्छ, वहुयूआ ओर प्रमेह पर प्रयोजित होता है । उसमेंभी 
अफीम ओर जमालगोटा का मिश्रण हे । किल्त उसमें चच्छ 
नाग और हरतालंभी मिलायेहें । अतः दोनोंके कार्य में बहुत भेद्‌ 
होनाता है | जब ज्वर रहता हो और ज्वसोत्पादक कीटाणुओं 
के .नाशकी आवश्यकता हो तब अश्विनी कुमांर की योजन/ 
करनी चाहिये; एवं कफज मेह में पचन क्रिया बढ़ाने के उद्देश्य 
से भी अश्विनीकुमार दिया जाता है। किन्तु जब ये उद्देश्य न 
हों, प्यास और दाह के शमन सह -बहुसूत्र को दूर करना इष्ट हो, 
तब इस रसायन का व्यवहार किया जाता है। 


इस बहुमन्नान्तफ रस में रससिदृूर रसायन, कीटासुनाशकऋ 
ओर विषहर है! | लोहभस्म रसायन, रक्तवद्ध क, पिचकफप्न 
ओर मचसंस्था को सबल बनाने वाली दे! बहुभस्म शुक्ता- 
शयकी पोष॑क, कफ़्छ ओर मत्रसंस्था के दोष-नाशक छे' । 


अफीम ओर जमालगोटदा के गुण ऊपर हुए ह । 


गूलर फल, शीतल, झाही, सेन्द्रिय विषश्न, दृषाशामक, रक्त 
घप्रसादक, मछमेहनाशक, प्रमेह॒घ्च और रफ्षप्रदर शामक हे | 


शमूलर में अनेक दिव्य गुण रहे हैं । रक्तत्ावको बन्द करता 
है। मधुमेह में मधु की उत्पत्ति का दमन करता है | खुजाक पर 
गुलर के रस ४-४ तोले में जोरा और मिश्री मिला कर पिल्ाया जाता है | 
गूलर के पलों के रस में सी सुजाक नाशक गुण हैं | 

महामहोप्ाध्याय कविराज गणनःथसेच ने गुलर के पंसों के रस का 
घत्र (४४४/'४०४) बनाकर उपयोग किया है। उनका भाम “उदुम्बर पतन्न- 
सार” दिया है। इससे जो लाभ-मिला, वह अपने व्याख्यान में कल्कत्त , 
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सात्र[- ४-४ गोली दिन में ३ बार जल के साथ देवें । 

उपयोग- यह रुख बहुमत कोदूर कंरता दै । सुज्ञाक 
या अन्य हेतु से मत्राशय और मजप्रसेकनलिका में प्रदाह होजाने 
पर मूझ वार बार एक एक बुद्‌ टपकता रदता है। उसे दूर करने 
के लिये यदद रसायन उपयोगी :है' | जी रोग में कुछ दिनों तक 
शान्तिपू्वंक सेवन करना चाहिये। मधुमेह .या झोर रोगों में 
बहुत ज्यादा मशझ उतरता है, उसपर इस रसायन. अधिक 
- लाभ नहीं पहुँचता। उसके लिये तो यकृत्‌ पर कार्यकारी, तुर्पा- 
शामक गुणयुक्त तथा बात संस्थाके ज्ञोभ की शामक ओषधि 
देनी चाहिये । इसके लिये बहुमूआान्तक रसफी योजना करना 
हितावह है । 0 हा 

स्रचना[-अधिक स्नेह भोजन, भारी भोजन,चावल,खटाई, ठण्डढाई, महा, 


अधिक मिर्च,कब्ज करने वाले पदार्थ आदि का सेवन नहीं करना चाहिये। 
अधिक घृत से भी बूंद वृद पेशाब आने का कंप्ट चढ़जाता है । 


३ मूत्रदाह्मन्तक चूर्ण 
विधि---प्रबाल पिष्टी २० ते ले, अम्ृतासत्व ४० तोले, 


संगेयह॒द्णिष्टी ६० तोले और सोनागेरू ८० तोले मिला चन्द्नादि 
अके ( चंदन, गुलाब, केवड़ा और कमल पुष्प के अके ) में ७ 
दिन तक मदेन करें । 


सचना--सोनागेरू के समान शीतल चीनी भी मिलाई 
जाय तो विशेष लाभप्रद है । ( संशोधक)”) 
सात्ना---* से ४ रत्ती दिन में! ३ बार चन्दनादि अर्क- के | 
साथ दें । | 


श््‌ 
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उपयोग--यह चूर्ण पेशाब की जलन और बूद बूंद टप 
कने को सत्वर दूर फरता है | मृत्रकुच्छ, उम्र शोपध आंदि का 
सेवन यक्त्‌, मन्नाशय ओर मृत्रनलिफा में दाह होने.पर भी 
अधिक घी ओर अन्य अपंथ्य पदार्थों का सेवन, इन कारणों से 
तथा पूयमेह्द आदि रोगों. में पेशाब वूद्‌ बू:द निकलता है' और 
दाह भी होतां है। वह इस ओयध के सेवन से दूर होता है' 


श्रीष्प ऋतु में रूयं के ताप में अ्रधिक श्रमण करने 
आर मिर्च आदि का अधिक- सेवन दोने पर पेशाव में जलन 
होने लगती है! | उसके लिये ' यह आ्रोपधि अम्रत के समान 
उपकार करती है । 


कक और उपबृक्‍क में शोथ .आजाने से मत्रविष देह में 
से चाहिये. उवना न निकलता हो, ; फिर मुख, - पेर बपण 
ओर समस्त शरीर पर शोथ आजाना, अग्नि अतिमन्द्‌ .दोज्ञाना, 
हृदयगति शिथिल होना, पेशाव थोड़ा और लाल या पीला 
इोना आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ । उस पर यह मत्रदाहान्तक 
चूण १ रक्ती, रसायन हसरोतकी ओर चकुल वीज २-२ रक्ती 
मित्राकर आंबवलों के मुख्या के साथ दिन में ४ धार देते रहने 
से थोड़े ही दिनों में छक्क आदि अवयव संवल बन जाते छ 
ओर शोथ बिद्दृत हो ज्ञाता दे । रोगी को केवल दय 'पर रंखनेा 
चाहिये । 8 न्‍ 


य की विकृति होने पर सर्वाह्न शोथ उपस्थित होता है, 
इस शोथ का प्रारम्भ पर और हाथ पर होता है, फिर सर्वाज्ग 
में फेल ज्ञाता है । साथ में घबराहट, श्वास, कास.हृदय की घड़ 
कस आदि होते हैं । इस विकार में मघशुद्धि योग्य न: द्वानेपर 
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शोथ सत्वर बढजाता है । इस रोग पर मूजदाहान्तक चूणें २-२ 
रत्ती ओर हय चूरणे.( डिजिटलिस के पान ) ह रक्ती मिलाकर 
पुननवादि क्याथ के साथ दिन में ४ बार देते शद्दना चाहिये। 
यदि मलावरोध हो तो रसायन हरीत की भी मिला देनी चाहिये 


पूर्य मेह की तीव्रावस्था में प्रमेहान्तक वटी ( नं० १) या 
अन्य ओऔषध देकर प्रकोप की तीत्र अवस्था फो शान्त करना 
चाहिये | फिर चिरकारी अवस्था में जब मंद मंद पीड़ा होती है, 
तब इस चूर्ण का प्रयोग ग्रोच्चुरादि गूगल के साथ कराने से 
लीन विष नष्ट हो जाता है' । और स्वास्थ्य की शप्ति हो 
जाती है। 

पूयमेह् की जीर्णावस्था में पेशाब में पूथ न हो, किन्तु पेशाब 
में जलन, घबर,हट ओर मृज परिमाण कम हो गया हो तो मूझ- 
दाह,न्तक चूरण रे ग्ती, खुवणेमाक्षिक भस्म ओर चन्द्र कलारस 
आध आध रती तथा खोराधानी श्रजवायन २ रक्ती मिलाकर 
दिया ज्ञाता है । ह 

फिरंग के विषज्ञनित बातरक्ूल उपस्थित होने पर हाथ 
ओर बिशेषतः पेरों के अंग्ुष्ठों पप शोथ आता है. | शोथस्थान 
लाल काला भासता है. अंगुल्ली से दवाने पर वेदना होती हे, 
डसरमे जलन भी दोती रहदी है. । शोथस्थान पर और सारे पेरों 
पर पस्वेद आता रहता दे | फिर शोथ बढता जाता है। शारीरिक 
उष्मा १०१ डिग्री हो जाती है। विष संचय अधिक होने पर 
ज्वर १०३ डिग्नी तक पहुँच जाता है' | उस रोग पर सूजदाहा- 
न्तक चूणं ओर शिलांजीत कों काली सारिवा, मजीठ, गिलोय 
ओर आंवले के फांट के साथ दिन में दो बार देने तथा राशि 
को उद्र शुद्धि के लिये कुमार्यासब् देने से विकार थोड़े हो दिनों 
में शमन होजाता है। - 
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शीतत्ा होने पर रक्त में विपोत्पत्ति होती है.' फच चत्‌ यह 
बविप शीतल्ा -शमन होने पर भी शेप रह जाता द्ैे। फिर 
सर्वाज्ञ में कण्ड्ू, सर्वाह़् शोथ, पेशाब में ओज्ञ ( कों)परातण ) 
जाना, पेशाब लाल हो जाना झौर घमन आदि लक्षण उपस्थित 
होते हैं | उस पर मृत्रदाहान्तकचूण गोरोचन मिश्रण और झखुबणे 
मात्तिक भस्म मिला कर शहद के साथ थोड़ी थोड़ी माता में 
“दिन में ४ या अ्रधिक बार देते रहने पर घिप और चविपज सर्च 
उपद्वव थोड़े ही दिनों में दूर हो ज्ञति हैं। साथ में वमन अधिक 
दो तबतक नीबू के छिलके की राख ४-० रक्ती तथा पेशाव द्वारा 
जल ओर विप को बाहर निकालने के लिये' श्वे तपर्पटी १- 
माशा थोड़े जल के साथ देते रहना चाहिये। एवं रोगी को 
केवल दूध पर रखना चाहिये । ह 


विसूचिका रोग की तीघ्रावस्था में पेशाब विशेषतः नहीं 
होता | किन्तु रोग बल कम द्वीजाने पर पेशाब की उत्पत्ति 
होने लगती है। कभी छुकक पए विपका असर अधिक पहुंच 
जाने पर मूत्राघात ( वृक्षक संन्यास ) हो जाता है | फिर रक्त 
में मूत्र विप वृद्धि होने पर जब बह मस्तिष्क मैं पहुंच जाता है; 
तब काटना, मारता बूम मारता, फपड़े फाइना आदि उन्म्राद जेसे 
लक्षण उत्पन्न द्ोते हैं । ऐसी अवस्था में सतशेखर देते 
के अतिरिक्त मृत्रदाहान्तकचूण ओर गोचछुरादि मगृगल दिन में 
३ बार देने से छकक विकार दूर होकर मूम्ोत्पक्ति होने 
लगती है | झावश्यकता हो तो नारायण तेल को निवाया कर 
दाथ पेर पर मदेन कर के सेक करें । 


आफरा, मलावरोध आदि कारणों से कितनैक रोगियोंके बृक्क 
भी योग्य कार्य नद्०ों कर सकते फिर मृज्न विप रक्त में बढ़ 
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जाता है। छाती में दाह, असम्बद्ध प्रलाप, शुष्कपेत्तिक कास 
ओर निद्रा नाश आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उस रोग पर 
मूत्रदाद्यान्तक चूर्ण, मोक्चिक पिष्ली और सितोपलादि ऋण मिला 
कर दिल में ३ बार अनार श्वेत के साथ देने से प्रकृति स्वस्थ 
हो जाती है । । 


२६, प्रमेहपिडिका प्रकरण 
१. प्रमेहपिटिकाहर योग 


विधि---मिसया ऋंदका चूणे ४ से ६ रतक्ती को झुड़ में 
मिला गोलियां वन्ाकर रोगी को निगलवाकर शीतल जल पिला . 
देने से आध घराई में दस्त ओर चमन होने लगती है। किसी 
किसी को-५-७ दस्त और चमन होते हैं। इस तरह दोनों ओर 
संशोधन होते हैं, तथा रक्त में रहा हुआ बिप निकल जाता है । 
इसी कन्द््‌ को जल में घिस्र कर प्रमेह पिटिका (अदीठ आदि 
सब प्रकार के प्रमेहजनित फोड़ों ) पर लेप 'करते रहने से माझञ 
३ दिन के भीतर सराविका कच्छुपिका, विद्रधि आदि 
भयंकर बढ़े हुए फोड़े सब गल जाते हैं. । 
इनके, अतिरिक्त इस कन्द्‌ के लेप से श्लीपद, गलगरणश्ड 
करण्ठमाल और रसौली आदि भी ३ दिन में दुर होजाते हैं। मेद 
वृद्धि को यह्द कन्द्‌ नष्ट करता है'। अण्ड कोष चृद्धि को यह 
दूर तो कर देता है; किन्तु एक सप्ताह के पश्चात्‌ पुनः जल या 
सेद्‌ भर जाता है, | इस हेतु से अएडकोप दूद्धि इसके लगाने से 
होने पर टिश्वर आयोडिन का इच्जेक्सन करालें तो लाभ 
हो सकता है । ._( जआा० नि० मा० ) 
छचना---इस कर्द के सेवन करने पर बेखन, शक्कर, 


ला 


३८८ रसतन्झसार व सिद्धप्रयोग-छंग्रह द्वितीय खण्ड 


गुड़, तेल, मि्चे, खटाई और होंग का त्याग कर देना चाहिये | 
यदि मिर्च, होंग आदिका छांक देने पर उसकी बास रोगी को - 
« आजायगी ,तो भ॑ कण्ठरोध हो जाता द्वै। फिर बोलने में अस- 
मर्थ द्ोजाता है | 
सचना--पदि रोगी दस्त और वमन लगने से घबराज्ञाय या 
निर्बलता आजाय, सो २ तोक्षे घी को निधाया कर इलायची के दाने १० 
नग को पीस मिलाकर पिला देवें। निरूसे दस्त श्र चमत ठुरग्त बन्द 
हो जावेगें, तथा कण्ठ भी खुल जायेंगा। 
३ दिन या जितने दिन तक इस कन्द्‌ का उपयोग वरें, उतने ही दिन 
तक प्रयोग बन्द करने के पश्चातू सी सैल शादि पदार्थों का सेवन नहीं 
, करना चाहिये । श्राग्रह पूर्व॑क पथ्द पालन काना चाहिये । 


२७, मेदोरोग प्रकरण 
१, त्रिमूर्तिरस । 
विधि-शद्धपारंद, शुद्धनन्धथक और लोद भस्म, तीनों 
समभाग मित्र/कर निमु एडी के पत्तों के रस ओर सफेद मुसूली 
के क्‍्वाथ फे साथ १-१ दिन मर्देन फरफे २-२ रक्ती की गोलियां 
चना लेदें । ( यो० र० ) ह 
मात्रा-१ से २ गोली तक ३ माशे लोध और ६ माशे शहद्‌ 
के साथ देवों | फिर ऊपर पहुपण ( पीपल, पीपला पूल, चव्य, 
चित्रफ, साठ और काली मिचे ), शिफला- ( हरडड, बहेड़ा, 
आंवला ) पांचों नमफ ( सेंघानमक, साम्भरनतमक, समुद्गनमक, 
कांचनमक, कालानमक, ) और बावची के बीज, इन सवको मित्रा 
कूट कपड छान चूण कर ६-६ माशे थोड़े जल के साथ देते रहें। 
उपयोग-इस रखायन का उपयोग मेद, शेथ, अश्निमान्य 
आर आमवात को दूर करंने के लिये होता है। यह रसायन 


मेदो रोग प्रकरण पा 





पचनेन्द्रिय से समपन्‍्ध वाली वातधादिनियां और पचन क्रिया 
करने वाले अवयय सबका सघल बन'ता है।इस रखायन, के 
साथ पड़ुपणादि चूणें का संयोग होने से आमाशय रख की 
उत्पत्ति सत्वर बढ़ ज्ञाती है, आम और मेद्‌ जलवे लगता है । 
रक्त के भीतर ओर त्वचा से सम्बन्ध व.ले मेदाएणु मलते लगते 
2 आमाशय ओर अन्घ में उस्पन्न सेल्द्रिप विष था कौटाखु 
तप् होने लगते हें। मलशुद्धि नियमित होने लगती दे; तथा 
वबातवाहिनियाँ सबल बनकर पचननिद्रय संस्थाक्रों संवल वना 
देती हैं । फिर पच्चन क्रिया बलव:न होने पर मेद्‌,-मेद्‌ जनित 
शोथ ( रुम्रीति ) और आमब्रात सहज दूर हो जाते हैं। मेदो 
वुद्धिमं जोमेद है, वह देह को मोटा तो बना देत। है; (कन्तु वेहका 
पोषण नहीं करता; विपरोत देह के बल का शोषण करता 
है'। मेदी रोग अधिक बढ़ने पर थोड़े परिश्रम से श्वाघ भग 
जाता है; छुधा, दपाका वेग सदन नहीं होता; शारीरिक 
परिअम करने से मन घवराता है; शरीर भार रूप भाखता है; 
डदर मोटा हो जाता है; देह पर' चिकना ग्रस्वेद आता हैः 
प्रस्वेद में दुर्गब्ध भी अधिक होती है; निद्रा अधिक सताती है; 
धायु का मागे मेद से रुक जाने के कारण उद्र में वायु का 
विचरण सम्यक्‌ नहीं होता; अनेक वार उदर में वायुभरा है, 
ऐसा भासता है; ओर मन में व्याकुलता, बनी रद्दती है' । ऐसी 
स्थिति में इस रसांयन का सेवन अति हितावह है ।.३-४ मास 
तक पथ्यपालन पूर्वक अषध सेवन किया जाय, तो लाभ हो 
जाता दे । इस प्रयोग में कज्ली रसायन, जन्‍्तुप्न और कोष्ठस्थ 
दोषनाशक है। लोह भस्म. रक्ताु वर्धक, रक्षप्रलादक, बल्य, 
रखायन ओर दीपत पाचन है । निगु एडी बातहर होने से बात- 
वाहिनियों को सबल वनाती दे | पडुषण दोपन, पाचन; जिफला, 
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पाचक; जदरशोधक ओर रसायन; पश्चलचण पाचक ओऔर 
अमयातनाशक; तथा वाबची कीटासु नाशक, मेदोहर और 
कफशोघक; लोध अन्य शक्तिवर्धक और विपद्दर; एवं 
शहद्‌ मेदोहर ओर रसायन हैः 
३०, उदर रोग प्रकरण, 
१. यक्ृत्प्लीहारिलोह 

विधि-शुद्ध पारद, शुद्ध गल्धक, लोहभस्म, अभ्रक 
भस्म, मेनसिल, हल्दो, शुद्ध जमालगोदा, सोहागा का फ़ला 
आर शिलाजीत, ये ६ ओपधियां १-१ तोता तथा ताम्र भरुम 
२ तोले लें । पहले कज्जली कर फिर भस्में ओर मनेसिल मिलाय॑ 
पश्चात्‌ शेष ओपधियां मिलाकर मदन करे। तत्पश्चात्‌ दन्‍्तीसूल, 
निल्लोत, चित्रकमूल, निगु गडी, घिकडु, अदुरख ओर भांगराक्े 
रस या क्याथ की १-१ भावना देकर १-१ रत्ी की गोलियां 
चना लेवें । ( भे० २० ) 

मात्रा-१-१ गोली रोगोचित अछुपान के साथ देवें । 

उपयोग-इस लोदह के डपयोग से जीणें. एक दोपज, 
द्विदोपनज्ञ और च्िदोपज प्लीहा ओर यकृत्‌ की चुद्धि. आठों 
प्रकार के उदर रोग, ज्वर, पाणडु, कामला, शोथ, हलीमक, 
अग्निमान्य, और अरुचि आदि व्याधियां नष्ट हो जाती हैं. । 


यह रसायन यकृत्‌ और प्लीहा पर झुख्य लाभ पहुँचाता 
है।इस हेतु से इसका नाम यहक्ृत्प्लीहारि लोह रखा दे । * 
ताञ्न, लोह ओर पारद का प्रभाव यकृत्‌ ओर प्लीहा पर विशेष 
पड़ता है. | एवं जमालगोटा, दनन्‍्तीसूल और निसोत भी 
यहृदू विरेचक में। मेनसिल कीटासुनाशक, दोपसन्न, लेखन, 


| 


उदर शेग प्रकरण... ३६१ 





रक्ततिकार हर ओर सारक है | सोहागा कीटाणु नाशंक, 
दुगन्धहर ओर पाचक.है। अम्नक भस्म, मांस ओर बात 
चाहिनियों के लिये पौष्टिक होने से यकृत्पलीहा को वलवान्‌ 
चनाती है! | शिज्लाजीत रसायन और दोषनाशक और योग वा ही 
है। भांगरा से जमालगोटा और ताम्र को उष्ण्ता और दोषका 
दमन होता है | चित्रकमूल, त्रिकडु, निगुंगडी और अद्रख 
पाचक, अग्निप्रदीपषक और यकृत्प्लीहा के दोष के नाशक है । 


- पारद, मनः शित्, जमालगोट।, ताम्रभंस्म आदि के संयोग से 
'आमाशय ओर अन्त में रहे हुए आम्ृविष और कीटारु देह से 
चाहर निकल जाते हैं; तथा शेष जल जाते हैं | इस तरह 
आम।शय और अन्तर की शुद्धि हो जाने से ज्यर का लिग्नह होता 
है; उद्र रोग और शोथ का नाश हो जाता है, तथा अरप्नि 
प्रज्वलित होती है । फिर भोजन में रुचि उत्पन्न हो जाती हैं । 


.लोह और ताम्न के योग से यंकृत्‌ का कार्य नियमित हो 
जाने से कामला की निवृत्ति हो जाती है । एवं लोह, पारद्‌ 
आदि. से रक्त संशोधन होजाने और रह्क की वृद्धि हो जाने से 
पाएडु और हलीमक की निव्नुत्ति हो जाती है | 

विविध प्रकार के विषमज्वर, यकृठ॒विकार आदि कप्ण्णों 
से प्लीहा बुद्धि हो जाती है'। फिर प्ल्लीहा द्वुद्धि के साथ पायडुवा, 
मंदजीण ज्वर, अग्निमान्च, क्षीणता, सूतझ में पीक्ापन, नाड़ी को 
गतिमन्द होना और मलावरोध आदि लक्षण उपस्थित ते (छै 
उस रोग पर यह यहृत्प्लीहारि लोह अच्छा लाश पहिाता ड्ैः 
उदर शोधन करके ज्वर को जल्दी निवृत्तू करता हाथ 
रक्त भरशदन कर प्लीहा दृद्धि का सत्वर हस्त , रत, हे) यह 
ओऔषधि निकड्ठ और 'शहद्‌ के साध पाउजुल के छाझउ) 
जाती है। 


३६२ रखतन्ञखार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड 





प्ल्ीहोदर हाने पर भगवान धन्वन्तरि कथित - 
“मन्दज्वरात्रि: कफपित्तलिजू रुपद्र तः ज्ञीएबलो5तिपाण्डः 
अर्थात्‌ मन्दज्वर, अप्िमान्य, कफप्रकोप, पित्तुविकार चल का 
हास और अ्रति पाणइडुता आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 
प्लीहा की अति घृद्धि हो जाने से कभी कभी उद्रग॒द्या और 
डशेग्रुह्ा के अनेक अवययों को स्थान भ्रष्ट कर देता है । 
, बमने होना. मलसूत्र में रक्त निकलना ओर रोग बढ़ने पर यक्तत्‌. 
की बुद्धि द्वो ज्ञाना आदि लक्षण प्रकाशित होते हैं | इन लक्षण - 
युक्त प्लीद्दोदर पर यह यहत्प्लीद्वारि लोह अति लभदायक 
है शान्तिपू्थक औषध कुछ समय तक पथ्य॑ंसद्द सेबन करना 
चाहिये । भोजन में दीपन ओपधि मिला हुआ यूष देना चाहिये | 


गुड़ या शक्कर नहीं देना चाहिये। अनेक रोगियों को गुड़ 
शक्कर के लेचन से ज्वर बढ़ ज्ञाता है । 


प्लीदोद्र और प्लीहः बुद्धि पर पिप्पल्यादि लोह ( चि० त० 
प्रदीप छितीय खयड पृष्ठ २१८ हितावह है. किन्तु आमाशय 
ओर अन्ञ दूषित हो तथा वद्धकोष्ठ बना रहता द्वो,तथ पिप्पल्या 
दिलोह से सम्यक लाम नहों मिल सकता ऐसी अवस्था में यह 
यक्ृस्ल्ीहारि रस लाभदायक माना ज्ञाता है । 


' . विवर्धनयुक्त यह्ृद्वाल्युद्र होने पर अतिशय यहृदबृद्धि. 

कभी ' कभी यकुत्‌ नाभि तक चला जान; कामला, कष्डू, 

उबर, व्लहवुद्धि, मंदनाड़ी, ज्वर, चाक, मुँह, मसूढे और 

गंदिसे रक्त स्राव आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। 

57 दिशा पैंथंपावस्था में है ता यक्रयत्प्लीह्ारिलोहके सेवन . 
से निर्देश दीजिहिंगे भोजनमें शक्कर रद्दित दुध केवत दिया- 
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ज़गजाय तो लाभ सत्वूर होता है । यदि रक्त्लाघ अत्यधिक होसे 
लगगयः,हो. छोर आति ज्ञीशुता आगई'हो, तो फिर इंस ओषधि 
लाभ होने की. ,आशा क्म्त रहती है। ... ः 


सुचना-इस यहद्वाल्युदर :रोगमें:. उत्तेजक ओपधि बहुधा नहीं 
दी जाती । इंस बातको लक्ष्यमें रखकर यकृत्प्लीहारि लीह देनी चाहिये । 
थद्दश्रोपधि भरी कुछ 'अ्रशर्म उत्तेजक है। अतः सोआ. अधिक न दें । 
जिफला कषाय अन्लुपान झूंप॑से देव । अंर्भाशय ओन्ञ आदि 
 शोधन होज़ाने पर यकृत्पलीहारिलोहको बनन्‍्द्कर चिकित्सा- 
त्व प्रदीप द्वितीय खण्ड पृ ३१८ में लिखी हुईं एकूदरिलोहकः 
सेवन शान्विपु्य क केराते रहना चीहिये। ' 
यदि उपदंश- विष जनित यह॒द्वाल्युदर है; तो: डख पर इस 
लोह की अपेच्ता सोमल प्रधान औषधि विशेष गुणदायक 
मानी जाती . है। 


विशीशणुतायुक्त यक॒द्वाल्युद्र के प्रार्म्ममें यकृत्‌ डढ़ और 
ऋठिन. होता है-। योग सबल, बनने पर यह्दुद्ृद्धि, कामतला, 
रशता,. ज्वर, अति प्रस्‍स्वेद, सूच्छा, श्रम, अतिसार, पत्ाप, 
उदर पर नरें नीलोलाल भासना आदि लक्षण प्रतोत होतेहें । 
इस रोग हृदयकी भी विकृति हो-जाती है। यदि हृदफ़को 
अधिक हानि न पहुँची हो, तो यक्ृत्प्लीहारिलोह जिफलाक्वाथ 
के साथ देने से लाभ होजाता है। इस रोगर्म विरेचन द्वारा 
ग्क्त दवाबको जल्दी कम करना पड़ता है । रक्तदकाव कम दो 
जाने पर यक्ूर्दश्लोहके साथ प्रवंत्त' पश्चासत जेसी पित्तशासक 
'आोषधि देनी चाहिये। दे 


कभी कभी, शराविय्रोंको, बकुदुदाल्युदर होजाता है; तथ 
बहलूमें सोरीपना प्रातः:छाल खट्ठीवए्न होता, आफरा,. 


क्र 
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जुधानाश, फोए्ठबद्धता मुखमण्डलपर अति निस्तेजता, हृदय 
विकृति और च्ोणता थ्रादि लक्षण प्रकाशित होते हैं । ऐसे रोगि- . 
'योंको यकृत्ण्लीहारिल्ोह त्रिफला कपायके साथ देनेसे यक्षतका- 
भारीप्रन दूर होता है, उद्रकी शुद्धि होती है, और रोगका 
बढ़ना भक जाता है। उद्र शुद्धि, यक्तुका हल्कापन, और 
रक्त दवाचका दास होने पर यकृदरिलोहका सेवन कम माहार्म 
दीघकाल तक कराना चाहिए । 


२.उद्रारिस्स-- 


विधि-शुद्ध पारद, शोक्तिक भस्म, विशुद्ध नीलेथोथेकी 

भस्म, जमालगोटेफे शुद्ध चीज, पीपल ओर अमलतासकी फली 
का गूदा, इन ६ ओपधियोंको सम-भाग मिलाकर थूहरके +, 

दुधर्मे ६ घंटे खरल करके २-२ रक्तीकी गोलियां बनाओें । 
(२० चं० ) 


सात्रा-! से २ गोली तक _ इमली के फलोंके रसके साथ 


प्रातःकाल देगें; तथा विरेचन, लग _जानेपर दद्दी-सात पथ्य 
रुपसे देवों । नमक विह्कुल न देठों । 


उपथोग-यह रसायन तीम्र विश्चन करा जलोद्रको दूर 
करता है। स्त्रियोंके जलोद्र ( वीजकोषक्रे जलोदर ) को भी 
निदुत्त करता है, ऐसा सूल प्रंथकारका लेख है । 


इस रसायनका विशेषतः डपयोग यक्वदुश्नुद्धि और प्लीहा- 
बुद्धिसे उत्पन्न तथा कफ प्रधान जलोद्रपर होता है। कफज 
जलोद्रके साथ उद्रशल अति मलावरोध हो, वो यह रख 
लाभ पहुँचा सकता है। इस रखायनके प्रयोगसे तीत्र विरेचन 
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होताहे | जिससे अन्त्र या: मत्र-मार्गम प्रतिबंध हो .बह दूर 
होज्ञाताहै | एज दस्तमें जल विशेपरूपले दिकल जाता है। 
इस हेतुसे रक्तको उद्य्याकला या वीजकोष अथवा जिस जिस 
स्थान वर जल्ल संग्रहीत हो, वहांसे आकर्षित कर लेना पड़ता है। 
इस शोपर क्रिया ( #930779४90०7॥ ) के खंबंध में वेशानिक 
विचारणा ( पृष्ठ २७६ से २७८ ) में समझाया है । 


यक्रदुविक्रति से उत्पन्न जलोदर या सर्वाज्ञ शोक में 
यदि हृदय ओर बृक्क स्थानक्ी क्रियाम विशेष विकृति न हुईं हो 
सुत्रोत्पत्ति कार्य करने में छुक्क समर्थ हों, सारे शरीर में निस्‍्ते- 
ज्ञता, पांडुता, सुह्द और हाथ पर कुछ स्फीति, मूज में पीला- 
पत्र, जिला पर मेल की तह आजाना, क्ुधानाश, नाड़ी की 
मंदता आदि लक्षण डपस्थित हों और कोप्ठबद्धता अत्य धिक 
हो, तो इस रसायन को प्रयुक्त करना चाहिए । 


'स्त्रियों के दीजकोष में जल भर के जलोद्र ( 0एक/थाः 
79707४५४ ) वन जाता है। इसका विचार डाक्टरी .मतानुसार 
चि० त० प्र० द्वितीय खंड के पृष्ठ २०६-२१० में किया है। इस 
(वार में एक कोपमय व्याधि द्वो, तो इस विरेचत से लाभ 
पहुँच सकता है।.« 


३. रोहितकलोह । 


विधि-रोहितक ( रोहड़े ) की अन्तर छाल, सौंठ, काली 
मिर्च, पीपल, ह्ष़, बहेडा, आंवला; बायबिडंग, नागरमोथा 
ओर चित्रकसूल, इन दस ओषधियों का कपड़छान चूणूँ १-१ 
तोला तथा लोह भस्म १० तोले मिला रोहितक आदि ओष- 
घियों के क्याथ की ६ भावना देकर २-६ रची की गोलियां 


३६७  रसतंत्रसार व सिंदेग्रेयीग-संग्रह द्वितीय खंड 





क्‍नालेंधे। . -' ( र० सा० स॑6 ) 


मात्रा “१ से २ गोली दिन में दो वार शरफ्ोंका- के मूल 


केकाथ, दूधे,-मई् पजया रोगानुसार अनुपात के साथ 
देढों ॥:: ८ मु , पर ४ 


। हर धर क $- 3७ ८ ढ है; 4077% 

उपयोग-यह लोहं प्लीहा बुद्धि, अग्नपांस (बढ़ा हुआ मांस) 
झोर यकूठदव छि को शोथ और जंएऐज्वर संह दर करता दे. 
इस प्रभ्ोग में मुख्य ओपधि रीहिंतक हैं-। रोहितक प्लीहा- 

वृद्धि यक्दवुद्धिं को नाश करते में अत्युत्तम ओपसधि दें। 

रोहितक में कृमिप्नं, त्रेणंनाशक, नेञ रोगहरं, विपशा मक ओर 

रक्त प्रसादन गुण भी रहा हैं। कुछरोग में सी इसका क्वाथ 

स्नान, पान ओर लेप आदि कांय्यों में ब्यवंहत होता है। 


लोह भस्म में बढ़ी हुईं प्लीहा की हास, यकृत के वबल_ की 
छि फरना और रक्ताएछुओं की चृंद्धि का गुर है। उसके 
साथ शोदितक फा संयोग होने से-प्लीहा घुद्धि के शमत का 
कार्य बहुत जल्दी होता है | जिकेटुं, जिफलों ओर शिमद का 
प्रसाध आमाशय ओर अन्‍्जञ पर बिंशेष पड़ता, है। ये. सब 
विकार की.नियृत्ति करके पाचन क्रिया को खुधारते हैं। एवं 
चहृत्प्लीहा आदि के हास .कराने में-सहुयक होते 
5... ... -४,पाशुपतोरस ॥९ " 


्ः ॥ 5 
ह ;' 


-+» विधिजशुद्ध पारद्‌ १तोलाए शुद्धा गन्धक २ तोलें, लोह- 
भ्रस्म ३ तेोले तथा शुद्धवंच्छुनांग  तोलें लें) पारद गन्धिक की 
कज्जल्ली करें । फिर लोह और£' चेच्छुनांग क्रमश! मिलाकेरं 
चजिञकमूल के क्वाथ के साथ १ दिन खरल करें । पश्चात्‌ 


सक 
[7 न] 
हि 
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पाया पक कला उपाए कप माह 


घंतूरे के बीज्ञंकी कालोराख ३९. भाग, सोट, काली मिर्च, 
पीपल, लॉग, झोर छोटी इलायचोके दाने ३-४ तोले, जापफले:; 
जाबिग्री, सेंवानमक, लांभरनमेक, संमुद्धतमक,. कालानमक, 
 विडनमक, थूहरका क्षार, अकंक्षार, एरणएडत्धार, इमली को. 
चार, अपामाग क्षार, और , पीपलंब्ृत्ष की छात्न- का.. क्षोर, 
ये १३ श्रोषधियां ६-३ माशे, हरड़, जवबार, सज्जीखार, -भूनी 
हींग. जीरा, साहागेका फूला, ये ६ श्रौषधियाँ -.१-१ तोला 
मिल्ला कंपडछान चूए करें। फिर पारद मिथ्रणु के साथ ज्टूणु 
. मल्रा साबू के रसम २ घट खराल कर १-१ रत्ती क 
गोलियां चनालें । : ( २० स्ा० सं० ); 


«  मात्र-.१. गोली सोभन कर लेनेपर दिच में दो बार दें । 


हद 


 झआलजुपोॉन- डैदर रोग में मुखल्ली का रख, अतिसार में 
सोचरस, अहणी में सेंघानमक मिला हुआ मद्ठा शूल में काला 
चमक, पीपल ओर सोंठका ऋण, अर्श में"सट्रा, रोजयच्मा में 
८६४ प्रहरी पीपल, बात जनित रोग सोंठ. ओर संचर नोन, 


पिचजरोग में धनिया-मिश्री तथा ऋफज रोग में शहद पीपल । 


फ्योग--पाशुपत 'रख >तुरग्त प्रभाव:द्शाता - है- ।. यह 
खअप्निप्रदीपक, उऑमपॉचक और हच है। विंखचिका -कोः 
तत्काल निव्तत्त कर देता है! । उदर> रोग, अतिसारग्श्रहणी 
शूल, अश, राजयदमा में अश्निमान्य तथा. वातज्ञ, पित्तज और , 
शलेष्मन्न विकार को तुरन्त ही नए कर देता है। 


यह - रसायन आमाशय रसकी चुद्धि तथा यहृत्पित्त 
का खाव अधिक करता है; एवं कीटाणुओं का नाश करता 
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है। क्ञार दीपन-पाचन क्रिया बढ़ाता है; तथा धतूरे के बीज 

की राख कीटाणुओं का नाश ओझोर अन्च्र क्रे संशोधन का 
उत्तम कार्य करती है। इस हेतु से इस रसायन के सेवन 
से पच्चन क्रिया प्रचल बन जाती है। फिर अश्विमान्च; अपचन, 
तथा अपचन से उत्पन्न अतिसार, बिखचिका. शल, उदरमें 
भारो पन ओर उदखात आदि शमन होजाते हैं । बात और 
. कफजञनित विकारों में इसकठा पयोग दितकारक दे । पित्त 
प्रकोप जनित विकार में इसका उपयोग नहीं फरना 
चाहिग्रे । पित्तशमनार्थ श्रयात्र पश्चास्त, बराटिका भस्म 
शंखभस्म आदिका प्रयोग किया ज्ञाय, तो वह विशेष लाभ- - 
दायक माना जायगा | । 





बातज्ञ और कफज्ञ अ्रपचनक्रो निन्नृत्त करने के लिये 
पाशुपत रस अति प्रभाव शाली झीपध है | हमने इसका 
उपयोग अनेक बार करके लाभ उठाया है । 


५. प्लोहाणवरस 


विधि-नीयू के रसले शोधित हिंगुल, शुद्ध गन्धक, 
सोहगेफा फूला, अभ्रक भस्म ओर शुद्ध बच्छनाग, ये सब 
४-४ तोलें: पीपल और काली मि्च २-२ तोले लें | इन सबको 
मिला काली नि ण्डी के पानके स्वरसमें ७ दिन खरल करके 
१-१ रक्ती की गोलियां बांधलें । (इ० च० ) 


मात्रा- १! गोली दिन में दो यार निगु गाडी के पान 


बु «७, थे 
के रस झोर शहद के साथ । 


उपयोग-यह रसायन * प्रकार के प्लीहा विकार को 
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शोघम्र दूर करता है | एवं ज्वर, अग्निमान्य, कास, श्वास, 
बान्ति, चक्कर आना आदि लक्षणों को भी शान्त करता है । 
जब प्लीहा बहुत बढ़ जाती है, तब ज्दर बना रहता है, अग्नि 
मन्द्‌ होज्नाती है, कफशद्धि होकर *वासख-कास उपस्थित होते 
हैं, मुखमण्डल निस्तेज और शुष्क भासता है, मलावरोध बना 
. रहता है, भोजन करने पर डदर में भारोपन आज्ञाता है, फिसी 
भो काये के लिये मन में उत्साह नहों आता, शीत काल में शीत 
अधिक लगता है आदि लक्षण प्रतीत होते हैं। उस पर इस. 
'जटी का सेवन शान्ति पूर्वक पथ्यपालन सह एक दो मास तक 
' कराने पर पुनः स्वास्थ्य की प्राप्ति हो जाती है! | शीतल वायु 
शीतल जल गुड़ शक्कर वाले पदार्थ ओर देर से पचने वाले पदार्थों 
को छोड देना चाहिये। ज्वरावस्था में स्नान नहीं करना 
चाहिये। एवं मलावरोध रहे तो कुमार्याख्व या अन्य सारक 
लेकर उद्र शुद्धि करते रहना चाहिये । 


| ६. यक्ृच्छूलं विनाशिनी वटी | 


'विधि-नौलादर १ तोला, सेंधा नमंक २ तोले, तालमखाना 


रोहितक की छाल, अजवायन, ओर चित्रकमूत्र की छात्र, ये 
चारों १०-१० तोले लें । सबको मित्रा कूट कपड़ छान ऋण 
क्रर दर्गचीवाले करज्ज के पानों के स्वरस में * दिन खरल 

कर २-२ रक्ती की गोलियां बनालें । ( भ्ू० २० ) 


मांत्रा-१ से २ गोली दिन में २ वार २ तोले करेले के रस 
के साथ । 

उपयोग-यह वरटों यकृत्‌ में होने वाले शूल्र, यकृदुचुद्धि, 
शुल्म और प्लीहोद्र को नए करती है । करेले के रस 
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में देने से प्रायः वान्ति होकर त्रिप लतिकल् जाता है। अति 
' निशरल शरीर हो तो करेले का रस कम हेवें या. नियायें 
झल के साथ दें । अर - 


» हक +5 ०१३: 


कप वकूद्विकार हरी बदी | 0 < 


आज 5 पल ज कर हा 5 जल 5 
विधि-फद़ की २० तोले, नीसादर १० तोले, काला, नर्मक स्योर 


संघानमक -४-४ तोछेशोर धुनीहींग २ तीले लें । 'संब' को! मिल्रा 
गोसूजझ, चिद्रफ सल का क्वाथ ओर-  प्रीकुबार का रख, तीनों 

२ भावता देकर १-१“रची की गोलियां यम लेंगी ।' (त्री देच 
गोपालजी कुघरनी द्क र)। 0 3550 2 वड 2 है 


न्‍ (५ मु गा >इक ५३३६ /8 ४ निधि 4८ दस 
सात्रा २८ गोली दिल में २ या ३ बार निवाये,जल या 


कुमार्यासव के स्राथ ।, .. ि आक 


उपयोग-यद्द बटी यंरुर् और प्लीहा बुद्धि तथा शुढूम आदि 
को दर करती | यरछून्‌ की इछ्धि होने पर जब पतन्नत क्रिया योग्य 
काम नहीं करती, यकृत्‌ पर दबाने से दद होता है, तथा कब्ज 
रंहती है, तब इस-चटी का सेवन कराया जाता है | 


८, प्लीहारि वटिका | 


8 


विधि->एलथा, अश्वक भस्म, शुद्धकासीस ओर -“छिल्ट 
कोर धीय के अकुर रहित लद्दशुन, इत चागों को सम भाग 
मिला द्वोणपुप्पी के-रख-में रैंरे घग़दे खरल कर २-२ रच्ती की 
गोलियां बनायें । ( भृं० र० ) * 

साव्रू-5 से धयोली दिन में २ बार शीतल जञ्' से देव 


नल 


डउदर रोग धकरण * ४०९ 

उपयोग--इस बटो के सेवन से प्लीहा बुद्धि, यकृद वरद्धि 
गुल्म, अभ्निमान्य, शोथ, कास, श्वास, ठूषा, कम्प. दाह, शीत. 
लगना, चान्ति, चक्कर आना आदि विकार दर होते हैं। - 





ज्वर के पश्चात्‌ प्लीदा वृद्धि होने पर इस बटी का संबन 


अति हितकारक है।इस वी के उपयोग से प्लीहा दृद्धि 
अप्रिमान्य, उद्रपीड़ा, बार बार ज्वर बढ़ ज्ञाना, आदि 
सब उपद्रव दूर होते हैं । 

९, कासीसांद्र वटी | 


विधि- शुद्ध कासीस १ तोला, भुनी हींग २ तोले 

/ अ्रीर रेबाचीनी ४ तोले मिला लद्शुन के रस में ६ घराटे खरल 
कर २-२ रंत्ती की गोलियां बना लेवें । ( भें० र० ) 
मात्रा-* से ४ ग़ोली तक दिन में दो बार शराव, द्वाक्षा- 


सब, रोहितकारिप्ट या लहशुन के रस के साथ सेवन करावें 


उपयोगू--इस वटी के उपयोग से यह्ृत्प्लीहावुद्धि, आम 
प्रकोप, छोटे उद्रक्ृमि; मलावरोध, अशज्िमान्ध, मंद्‌ ज्चवर आदि 
दूर होते हैं । यकृत्‌ सवल वनकर अपना कार्य नियमित करने 
लगता है । यह यकृत ओर प्लीहा के विकारों के लिये ' 

महोषध है'। 
१०, श्रप्नमि प्रज्ञा बटी | 


विधि-- संधा ममक, नौसादर, यवद्ञार, विड़नमक्क ओर 
रस सिंदर को सम भाग मिलाकर पटोलसूल के क्ाथ के साथ 
१ दिन खरल्न करके २-२ रत्ती की गोलियां वना लेवें ( भ० २० ) 
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मात्रा-२ से ४ गोली प्रातः काल तालमखाने के जल के . 
साथ देवें । यकृत्‌ या पित्ताशय के शूल्न पर अनुपान करेले के 
एक पान का रस देना चाहिये । ह 

उपयोग- इस वटी से यकरूृत्‌ और प्लीहा के महा 
घोर रोग दूर- डोते हैं। जिन रोगियों को ज्वर और अधिक 
मलावरोध न रहते हों, उनके लिये यह दितावह है । तालम- 
खानेका जल अन्नपान रूपसे देनेसे कतार द्वारा अन्य की स्छैष्मिक 
कला .को हानि नहों पहुँचती, एवं' मन शुद्धि में सहायता 
मित्र ज्ञाती है । यकृत दृद्धि, प्लीद्ाइंडि, यकुच्छूल आदि रोगों 
को दूर करने में यह वटी श्रति उपकारक दै-। 

११, प्लीहोदरारि चूरा 

विवि-इन्द्रायण फे फल्र £ तोले, कड़वी ज्ञीरी (काली जीरी) 
अआमा हल्दी ओर सेंघा नमक २००२० तोले लें । सबको मिला 
कर कपड़ छान चूरो करें । 

मात्रा “९ से ४ रत्ती खुबद्द जल के साथ देवें; या छोटी 
मात्रा में दो या तीन बार देव । 

उपयोग- यह दणे प्लीहाबुछ्धि, यकुद घबद्धि, कोष्ठबद्धता 
आमतव्चद्धि, उदर रोग, शोथ, कफप्रक्ोप और डदर कृमि को 
. डर करता है। माजा अधिक होने पर उदर में दृदे सह पतले 

जल जैसे दस्त लगते हें । ह॒ 

बालकों को डब्बा रोग में यह चुणे गोरोच्वन के साथमिल्रा 
कर दिया जाता है! | इसके सेवव ने आध्यान, कफ की घए 
घर, वद्धकोप्ठ, घतराहट और उज्वर दृश होते हैं। केवल 
उदर शोधनार्थ देना हो, तो राशि के सोने के समय मावा के 
दूध के साथ $ रक्ती दिया' जाता है । 


ाज:ढ5:६::-स्‍क्‍अक्‍७,५थ»५ ५क्‍५-  स्‍न्‍"७"-तहतह0 ! 
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शोथ रोग भकरण ह ४०३ 


शोथ रोग प्रकरण 
. पुननंवाष्टक कषाय | 
. विधि-पुनर्नंवा की जड़, नीम की अन्तर छात्म, पटोल 
पत्न, सांठ, कुटेकी, गिलोय, दारू हल्दी ओर हरड इन ८ औष- 
घियों को समभधाग मिल्रा कर जो कूट चूण करें। . (वं० से० ) 
मसात्रा--७ से ८ तोले का क्वाथ कर दो हिस्ले करें| प्रातः 
काल को एक पीलेवें | दूसरा हिस्सा शीशी में रहने दें। उस 
का सेवन साथ॑ काल को करें । 
उपयोग-इस क्थाथ के सेवन से सर्वाक् शोथ और उदर 
रोग का निवारण होता है; तथा लक्षण रूप या उपद्रव रूप से 
उत्पन्न कास, शूल्न, श्वाल और पाण्डु भी नष्ट दो जाते हैं। 
गशेषत' यह काथ मणूर भस्म के साथ अनुपान रूप से दिया 
जाता है 
यह क्वाथ शोथ रोग की उत्तम ओर निर्भेष ओषधि है 
यह सूज को साफ लाता है; एवं कोष्ठ ग्द्धता को भी दूर करता 
। ज्वर्युक्त शोथ ओर ज्वर्शहित शोथ, मूल शोग ओर 
लक्षण रूप शोथ, सब पर व्यवह्बत होता है' । नि्ेल व्यक्ति को 
माज्ा कम देनी चाहिये । ु 
२, मृत्रल कपाय || 








विधि-पुनर्नधामूल, ईख का सूल, कुश का खूल, 
कांस का मूल, छोटे गोखरू, सौंफ़, धनिया. सागोन के फल, 
मकोय, ( काक माची ) कासनी के बीज, ककड़ी ( खीरा ) 
भग्ज़, .का गिलोय, पाषाण भेद, काकुसुज ओर कमल - के फ़ूल, 
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इन १४ ओोषधियों को समभाग १-१ तोला मिला कर जोकूर' 
कर लेवें । ( श्री पं० यादवजी जिफमजी आचाय॑े ) 


सात्रा--२-२ तोले चूर्ण को १६ तोले जल में मिलाकर 
चतुर्थाश क्याथ करके छान लें । फिर शिलाजीत या श्वे तपर्पटी 
४. रक्तों से १ माशा तक प्रिलाकर पिलादें। इस तरह दिन में २ 
या ३ बार देव । ग जे 


उपयोग--इस क्वाथ का उपयोग तक विकार जनित शोथ 

' से होता है। वृक्कविकार से उत्पन्न शोध में मूज में एलब्यूमिन 
: जाना, मुख पर प्रथम शोथ आना, शोथ जीण होने पर रक्त-, 
वाहिनियां विक्ृत होना और हृदय निर्वल होना, पेशावं बहुत 
कम उतरत्ता, रोगी निस्तेज और स्थूल हो जाना तथा विशेषत: 

' मुख मगडल, करि देश छषण और सूज्ेन्द्रय पर सत्वर और 
बिलक्षण शोथ आना, ये लक्षण प्रकाशित होते हैं। इन पर 
यह क्याथ विशेष लाभ पहुँचाता है । 


कभी कभी सूजमग्रन्थि का वाह्मअंश ( पिला 00+%% ) , 
शीर्ण होने पर हृदय ओर रक्त वाहिनियों में भी विक्ृति आ 
ज्ञाती है। फिर शोथ उत्पन्न होता है। यह शोथ दोनों पेरों से , 
आरम्म होता है। प्रारस्भ ४ सुख मएडल आक्रान्त नहों होता । 
इस प्रकार में सी सूल विकार वृक्क से उत्पन्न हुआ है। इस 
विक्रार पर भी यह कपाय लाम॑ पहुँचाता है । इस प्रकार में 
पुनर्नवा मर्डर के साथ यद्द क्राथ देना विशेष हितावह माना 
ज्ञायगा । । 


अश्मरी जनित कमर और पेट में शल चलता हो, उसमें 
इस क्ाथ के साथ २ भाग (१५ तोले में २ तोले) और खुरासानी 


। हा | 
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'है। शाखाएं पतली और कोमल होती हैं । पान - प्रिकोणा[कांर, शिखर 
भाग में श्रतितीक्षण ओर आधा। स्थान में सकदे होते है! फूल सफेद 
8 से ४ मिलीमीटर ( लगभग 3 इंच ) लम्बे शोर थोड़े फूलों के छुम्माकार 
हरे में आते हैं । बीज चिकने ४ से ६ मिली० व्यास के, गोलाकार, काले, 
सूद्म सफेद हृदुयाकार उपकबच वाले छोतें हैँ । 


उपयोग ---यह रसायन घृपणुवृद्धि और अन्न्रवृद्धिका 
नाश करता दि शांति एवंक दीघेकाल तक सेवन करनी चाहिये 
कोष्ठबद्धता हो, तो हरष्ठ का क्चाथ या एरएड तेल का अच्ु 
पान रूप से ,उपयोग करग्ना चाहिये। मृझशुद्धि न दोती हो, 
तो यवज्ञार मिश्रित दसड़ का क्याथ लेना चाहिये, ओर समय 
में कान फोड़ी का क्‍्वाथ विशेष ह्वितावद है । 


२, वृद्धि हरि वटिका। 


विधि--हुन्दरु गोंद, कांटे वाले करंज के सेक्के हुए फलों 
का भग्ज़ और काला नमक '४-४ तोले, इन्द्रज़ी, वायबिडंग, 
छिलका और अंकुर निकाला हुआ लहशुन, इन्द्रायन की जड़, . 
अजमोदा ओर झूमी मसतंगी, ये & आओपधियां २-२ तोले, /भूनी 
होंग ओर डोका माली ( चाडी हिंगु ) १-१ तेल्ा लें । सबके 
कपड़ छान चूर्ण को घी कु वार के रस में १ दिन मर्दन करके 
२-४ रक्तों की गोलियां बनालेवें । 

श्री पं० यादवजी, घिकमजी, आचाये 
मात्र[ू----९ से ४ गोली दिल में ३ बार जल के साथ । 


उपयोग---यह वबदिका' वातज ओ्रीर कफज्ञ बृद्धि रोग, 
कृमि विकार ओर उदर पीड़ा को, निश्चत्त कश्ती है। 


वृद्धि श्लीपद्‌ प्रंकरण.._; ४०७ 
# ह के ३. श्लीपदारि लोह | 


वनावट---ध्ड़, वहेड़ा, आंबला, मुण्डलोहमस्म, कान्त 


लोहभत्म और शुद्ध शिल्राज्ञीत, ये सब २-२ तोले मिला. 
त्रिफला के क्वाथ में ७ दिन तक मदन कर २-२ रक्ती को. 
गोलियां बना लेवें । ह ( जै० र० 


मात्रा---१ से ४ मोली तक दिन में २बार पब्रिफला के 
क्वाथ के साथ सेवन करावें। 


ह उपयोग---इस लोदका शान्तिपूबंक ४-६ मास तक 
पथ्य परलनन कर सेवन करने से बढ़ा हुआ पुराना श्लीपद रोग 
भी शमन दो जाता है । 


४. इंड्धि हर लेप । 


(१ ) एरणएड के बीज की गिरी, रास्ना, एलुआ, गूगल, 

कुन्दरु, काली मिर्च ओर पुनर्नवा, इन ७ औषधियों को सम- 
“ भ्राग मिल्रा जल के साथ पीस कर पतला कल्क तेयार करें। 
. इसे थोड़ा गरम कर लेवें; फिर घृषणु पर से बालों को दूर कर 
छ्षेप लगा देवें। इस तरंद्व दिन में दो समय लेप करने रस्रे नया 
बृषणशोथ ३-४ दिन में ही दूर हो ज्ञाता है । 


सूचन[---“रम जल्ल में कपड़ा सिंगो कर सम्हाल कर 
पहले के लेप को धो, फिर स्वच्छ कपड़े से पोंड॒ कर चया लेप 
लगाना चाहिये । ः 


-( २) शिज्ञारस को तमाखू के ताजे पाल पर लगाकर गरम 


४७८ रसन्त्रसार -व सिद्धप्रयोग संश्रह् द्वितोय खण्ड 


: करें। फिर अण्डकोष पर से वालों “को निकाल कर पान को 
बाँध देवें । ऊपर से लंगोट लगा लेठों । इस तरह १ सप्ताह तक 
दिन में दो वार करते रहने से क्षषणावरण में भरा हुआ जल खूख 
आता है, वृषणशोथ निवृत्त-द्दो जाता है, और चेदना शान्त 
हो ज्ञाती है. । . | 


सचना--तमांखु के व्यसनी को तमाखु के पान का उप- . 


योग करना चाहिये। झौरों को उबाक आकर चमन डो जाती 
है।। चमन होने पर लाभ जरदी होता है; परन्तु कितनेक रोगी. 
» घवराज़ाते हैं । अतः निरवेल मन वाले को नागर बेल के 
पान पर शिलारस लगाकर वांधना चाहिये । 


. (३) खाने का तमाखू ५ तोले और मुलतानी मिट्टी ४ तोले 
फो सुबह भिगो, शाम को मल छान कर पकालें। रात्रि को 
लेप करें । किन्तु पानी न पिलाचें ( प्यास अधिक द्वोती है ) 
दूध किवा घी वारस्वार पिलाने से दपणलृद्धि दुर होती है । 

( श्री पं० राधाकृण्णजी द्विवेदी ) 


(४) फुलसन ( विद्यासन ) के बीज्ञों को राज्ि में शराद 
में भिगो कर प्रातः पीस पकाकर उपरोक्त विधि से लेप करें । 
यह सत्वर लाभ कारी दहै। ( श्री पं० राधारूष्णजी छ्विवेदी ) 


(५) मनः शिलन, जायफल और जाविज्ञी को गोदुग्ध में 
पीस फर लेप करें | और ऊपर परणएड पत्र रख कर लंगोट 


चांधने से-१ सप्ताह में नया बुपण बइद्धि रोग शमन हो ज्ञादा है । 


(६) दशांगलेप २ तोले और डदुम्बर सार ६ माशे मिला 


गशणउम्ताला, गलगरड प्रकरण ४०६, 


निर्गु एगडी के रस में पीसकर द्षणु पर लेप करने से शोथ और 
चेदना दोनों शमन हो जाते हैं । 
( श्री पं० यादवजी जञिकमजी आचारये ) 


वक्तव्य--ब्द्धिरोग में मल-मूत्र साफ लाने वाले तथा 


वायु को अनुलोग्न करने वाले आहार ओर ओऔपध का उप- 
योग कप्ना चाहिये 

शतलीपद ओर व्रद्धि रोग दोनों की उत्पत्ति फ़ाइओजेरिया नामक 
कीटारु जनित होने से डाक्टरी में वृद्धिरोग का अन्‍्तर्भाव 
इलीपद ( 5]0)॥9॥#72863 ) में किया है । उपचार और पथ्या- 
पथ्य दोनों के लिये अनेक अंश में समान मानांगया है'। 


गणएडमाला, गलगण्ड प्रकरण 
* गण्डमाला हर योग । 

(१) शिरीष बीज की गिरी का चूर्ण २० तोले, कचनार 
छात्र का चूर्ण १० तोले तथा शहद ६० तोले लेवें । तीनों को 
मिला १४ दिन तक रहने देचें । फिर निकाल रोज प्रातः साथ १- 
१ तोला सेवन करें। 

: ” - ( श्री कविराज पं० हरद्यालजी वेद्य वाचस्पति ) 


सचना-प्रातः और साय॑ को कुछ भी खाने या पीने के 
पहले ओऔषध सेवन करें । और ऊपर गरण्डमाला हर अके पीते 


रहें 

(२) काश्चनार गूगल २ माशे, प्रवाल पश्चास्गत ४ रक्ती 
ओर खुवर्णभस्म £ रक्ती मिला २ हिस्सा कर ख़ुबह शाम देवें | , 
अन्ुपान रूप से कचनार छाल, वरने की छाल, गोरख मुण्डी 
आर खेर की छाल या लकड़ी का घबुरादा समभागलेकर :२- २ _ 


४१० रसतन्यसार व सिद्धप्रयोग संग्रह छ्वितीय 'खरड 
तोले का कंवाथ करके पिलाते रहें; तथा गूगल, गन्धक ओर 
रखोंत, तीतों को जल में पीसकर लेप करते रहने से नया गण्ड 
माला रोग १-१॥ मास में दूर हो जाता है. । 

( श्री पं० यादवजी जिकृमञ्जी आचायें ) 


(३ ) बातरोग में लिखे हुए पश्चास्रत लोह, शुग्युलु का 
सेवन, अमृत प्राशा बलेह के लाथ प्रातः साय॑ कराते रहने से 
नयेगरणडमाला ओर गलयण्ड रोग में अच्छा उपयोग होता दे । 


(४ ) रस कपूर १ तोला, भिलावबा;. अजवायन ओर शुद्द 
२-२ तोले मिला कूट कंर १-१ रत्ती की गोली बना कर मट्ठे के 
साथ १-१ गोली निगलवाते रहने से गणडमाला रोग दूर दो 
जाता है। | 


गण्डमालाहर अक । 


विधि---पुनन्ेदा सूल २ सेर, सुएडी और वरना की छाल 
१-१ सेर तथा जल २० खेर लेवें। पुननंबादि ओपधियों को 
जीक्ूटकर जलमें भिगों देचें | २४ घाटे के पश्चात्‌ नलिका यन्त्र , 
द्वारा ४ से ७ सेर अक निकाल लेवें। यदि फचतार की छाल 


भी १ सेर मिला दीजाय तो अच्छा । 
( कविराज़ भ्री० पं० दरद्यालजी वेद्यवाचरुपति ) 


है 


उपयोग----गणडमाला हर योग के सेवन के साथ इस 
अक में से रोज ४-४५ तोले दिन में दो वार पिलाते रहने से 
४०-४४ दिन में गण्डमाला ओर अपची निश्चय दी दूर हो 
जाती है। 


गरण्डमाला,' गलगरड़ प्रकरण - छ१हे. 


ननीनिननननननी नी -+नती+ तन 


सचना----रोग अति जी हो जाने पर फिर.लाभ होने की 
आशा कम रहती है।  _ 








दही, मह्ठा. दूध, उड़द की खटाई, पक्का भोजन और अन्य 
कफकारक पदार्थों का त्याग कर देना चाहिये । 


यदि शेगी को ज्वर भी आता हो तो खुद्शन-चूरणण 5२ 
दोलेर, सारिवा 5 १ खेर गिल्लोय 5॥ आधा सेर सबको जोकूट 
चूणो करके [६५ जल में मिगो 5५ पांच सेर अक खेंच होवें । 


माचा-५-४५ तोले समान भाग गराडमालाहर अकी मिला 
कर प्रात: साथ पिलाते रहने से गणडप्ताला रोग ज्वर सहित हो 
डसका नाश हो ज्ञाता है । 


एक १०-१५ सालकी आखयुका बच्चा था जिसको ३-४ 
करउमाला थी, मंद ज्वर सतत्‌ रहता था क्रमशः शारीरिक 
बजन भी नन्‍्यून होता जाता था | छतः क्षय अन्य 'रोग निश्चय 
हुआ था। इसरोगी को ६ मालतक प्रातः सायं २-२ माशे 
सुदर्शनदचूणं बरावर दियागया ओर प्रातः काल .१-१ तोला 

बछड़े का गोभूच यथा सम्श्नव देतेरहे थे जिससे सब गांठें ओर 
ज्चर सदाके लिये दूर होगये ओर रोगी नेरोग्य ओर पुष्ट 
होकर हमारे सामने जिसको आज २०-२४ बष हुए हैं 


देख रह हूँ । ९ '. ( राज्वैद्य पं० रामचंद्रजी ) 


३ गण्डमालान्तवःलेप 


विधि---एक कलीवाले साफ तठुषरहितं लहंशुन ५ तोल्े 


हि. 


४१२ रखसतन्ञसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह छ्ितीय खण्ड 


की खरल में पीस फिर ४ तोले चेसलीन मिला ३े घएटे खरल 
कर मिश्रण बना लेवें । न ॥॒ 


उपयोग----गणडमाला की गिल्टी के आकोर की कपड़े 


की गोलचुकत्ती काट लेप लगाकर ग्रन्थिपर चिपका देवें। 
फिर ऊपर कपड़े की पट्टी बांध देवें। इस चुकत्ती और पट्टी 
को दिन में दो बार बदल देवें। यदि और समय में ओऔपधिसद्द 
पट्टी स्थान से इट जाय, तो उस्ते निकाल उसी समय नयी 
आौपधिवाली पटद्धी लगा देवें। 


यह झीपध गण्डमालाकी प्रारस्मावस्था में अतिहितकारकइ 
है। १५-२० दिन तक रोज पट्टी बांधते रहने से लाभ होने लगता 
है। प्रारम्भ में अ्न्थि में खुदुता आती है; फिर प्रन्थि में 
संग्रद्दीत दूषित रस पतला होकर रएह में लीन होने लगता दे । 
पश्चात्‌ २३ मास में पन्धियां नष्ट हो ज्ञाती हैं । 


सुचना---इल ओऔषध के सेवन काल में ऊपर लिखा 
हुआ गणडमाला हर योग अवबवब्ा गएडमालाकण्डन रख ( रख- 
तन्त्र सार प्रथम खण्ड ) का सेवच्त कराते रहना चाहिये। 


छोटे बालक को गणडनाला होने पर अगामार्ग के सूल के 
छोटे छोटे छुकड़े की माला बताकर गल्ले में पहना देचें । इस 

माला कें प्रभाव से भी २३ मास में गिल्टया दूर होती हैं । 
(कविरांज श्री पं० दृ्द्यालजी वेयव्राचरुपति ) 


. गणड माला प्रकरण ४१३ 





४. शुग्गुलु पश्च तिक्तक घृत | 
( पश्चतिक्तंश्वत गुग्गुलु ) 


विधि---नीम की छाल, गिलोय, अड्ूसा, परवल के पान, 


छोटी कटेली, गोरखमुण्डो, बरंना की छाल, फचनार की छाल, 
निंगु रडी मूल, नागर मोथा, श्रेमलदास का सूल, और खुछदिजने 
'*कां मूल त्वक ये १९ ओषधियां ४०-४० तोले लेबें । सथ फो 
जौकूट कर २०४८ तोले जल में मिला कर अंछमांश क्वाथ करें | 
किर छान कर चूल्हे पर चढ़ावें। उसमें २० तोले त्रिफला के 
साथ शुद्ध किया हुआ गूगल, १५८ तोले घी,तथा पाठा, वायविशक्छ 
देवदारु, गजपीपल, सज्जीखार, जवाखार, सोंठ, हल्दी, सॉफ 
चज्य, कूठ, मालऊफांगनी, काली मित्रे, इन्द्र ज्ञी, अजमोद, 
जिच्रकमूल, कुटकी, शिलावा, बचे, पीपलामूल, मजीठ, अतीस, 
छूरड़, बद्ेडा, आंवला और अजवायन, इन २६ औषधियों को 
१-१ तोला का कल्क मिलाकर मंदाग्नि पर घ्त सिद्ध करें । 

( श्री पं० यादवजी जझिकमज्ञी आचार्य ) 


मात्रा--आधे से १ तोला प्रातः खाय॑ गोदुग्ध के साथ । 


उपयोगू---यह्द घृत प्रपल्ल चातरोग, संधिगठ, अस्थिगत 
' झ्ए मज्जागत बातप्रकोप, कुष्ड, नाडीत्रण, अवुद, भगंदर, 
राण्डमाल, उध्चे 'जब्चुगत रोग, ग़ुल्म, अर्श, प्रमेह, यच्मा, .अरुचि 
श्वासरोग, पीनस, काप्त, शोष, हृद्रोग, पाण्डु, गल रोगं, 
' विद्राधि श्रौर वातरक्त आदि दोपों में द्विताचंह है। यह घृत नये 
आर पुराने अतिबढ़े हुए उपद्रवयुक्त गण्डमाला, अस्थिक्षय, 
भगंदर और सर्गंदर आदि पिटिका, पर विशेष व्हवह्नत दोठा है। 
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कफ प्रकृति बालों को नूतन एवं जीण रोग में हितावह है । 
३ ब्रण रोपण रस | 


विधि-शुद्ध गन्धक, शुद्ध पारा और अफीम, “तीनों 
समभाग लेगे । पहले पारद्‌ गन्धक की कज्जली कश्के अफीम 
मिलावें। और ३ दिन नीयू के रख में सदन करें| पश्चात घी 
कुवार का रस, नर मूत्र (बकरे का मूज ) चिञक मूल का 
क्वाथ सेंधा नमक का जल ( १-१६ ) काले नमक्क का जल, इन 
खब के साथ ७-७ दिन खगल करके १-१ रक्षी की गोलियां 
बनायें । ( २० यो० स्रा० ) 


मात्रा-१-१ गोली दिन में २ बार शहद, गूगल अथवा 
जल के साथ देवें । | 

5पयोग-यह व्रण॒रोपण रस, समस्त चरण, सद्यो जात बण 
मकड़ी के विप जनित घरणु, भगंदर, गांठ और गण्डमाल आदि 
को नप्ट करता दै। * 

पथ्य-सफेद चांवल, मूंग गेहूं ओर घी देवें | नमक न 
देवें इस रसायन में अफीम आता दे, अतःमात्रा अधिक न देवें ।, 


४, ब्रणान्तक रसायन | 


विधि-सफेद सोमल १ भाग, सिंगरफ २ भाग, सफ़ेद 
कर्था रे भाग लें । सवको मिल्रा अद्रख के रस में ३े दिन खरल 
करके सरसों के समान गोलियां बना लेवें। (२० यो स्ा० ). 


' द्ण, विद्रधि अबु द्‌ प्रकरण ४१७ 








मात्रा - १ से ३ गोलों घी के साथ दिंन में २ वार । 


: उपयोग--इस बणानतक रखायन के सेवन से ब्रण जदुदी 
खुख जाते हैं, अर भर जाते दें । उपदंश, रक्तविकार और 
अन्य कितनेक रोगों में द्रण हो ज्ञाने पर सत्वर नहीं भग्ता तथा 
नाड़ी शरण होसे पर «पा तक दुःख पहुँचाता है, उन सब पर 
ध्स रसायन का सेवन कराने से सत्वर लाभ इोजाता है । 


७ 


सूचमा--भोजन में घी अजशिक सें। ६ माल तक मूग, 
. करेता, कुष्माणड, गुर ओर केला नहीं खाना चाहिये ; 


डपदंश अन्य प्रण विशेष पर विशेष गुणकारी हे। 
५, विड़ड्रारिष्ट '। 


' विधि-वायबिड्क्, पीपलामूल, रास्ना, कूड़े की छाल, 
इन्द्रज़ी, पाठा, एलवालुक ( अभाव में कूठ या नेञ्वाला ) और 
- आंवला, इन ८ आऋषधियों का हौकूट चूर्ण ६४-६४ तोले को 
८श१्२ तोले जल में मिला कझ क्वाथ करें। चतुर्थांश (१०४८ तोले) 
जल शेष रहने पर पात्र को उतार कर छान लें | क्वाथ शीतल 
होने पर शहद्‌ १६०० तोले, धाय के फ़ूल २० तोले, त्रिजञात 
( दाल चीनी, तजपात ओर छोटी इलायची, के दाने ) ८ तोले 
प्रियकु, कचनार की छाल और लोध ४-४ तोले तथा जिकडु 

9 न |! 
( सांठ, काली - मिर्च और पीपल ) ३२: तोले का चूर्ण मित्र 
मुखमुद्रा कर १ मास रहने देवें। आसव परिपक्व होने पर 
छुएन कर बोतलों में भर लेचें । ( शा० सं० ) 


सचन[-सूलमन्‍्ध में बायविदज्ञ आदि ओऔषधियां २०-२० 
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तोले लिखी हैँ | एव क्याथ का जल १०२४ तोले .शेप' रखने 

का लिखा है| परन्तु यह भूल परम्परा नकल करने वालों की हुई होगी - 
ऐसा मानकर हमने सुधार लिया ४। १०२४ तोले उ्ल में १३०७ 

ठोले शहद मिह्ताने से अरिष्ट बलवान नहीं घन सकेगा । २०-२० तोले 

ही श्रौष्ध लेने से जल ०१ गुना हो जाता है। पट्ट भी मर्यादाविरुद 

होता है। 


मात्रा--१। से श। तोल दिन में दो बार जल मित्राकर देवें। 


उपयोग- यह अरिप्ट दीपन, पाचन, ग्राही, कीटाणुनाशक 


ओर अन्त्रसंशोधक दे । मृलग्रन्थकार ने नये उत्पन्न होने चाले 
अन्तबिद्रधि आदि विकारों के प्रतियनन्‍्ध के लिये इस अरिप्ट 
का निर्माण किया है | यह ऋरिप्ट आमाशय ओर अन्छा में 
स्थित सेन्द्रियविप फा रूपान्तर करा देता है, कीटाणुओं 
को नष्ट करता है; तथा पच्ननक्रिया को बढ़ा देता है ।इस 
हेतु सेरसल आर रक्त की शुद्धि दो जाती द्वे | परिणाम में 
विद्रधि की उत्पत्ति में. रकापट आजाती है; एवं भगनन्‍्दर 


गण्डमाला का बल भी घट जाता है । पचन क्रिया बढ़ जाने के हेतु 


3. 


स॒ दृषित आम, मेद नहीं बनता और बात प्रकोप नहीं होता 
जिससे कीटारएुजन्ध उरुस्तंभ, प्रमेद्द, हनुस्तंभ ओर प्रत्यप्ठीला 
रोग दूर हो जाते हैं । 


उद्धर कृमि पर भी यह विड़ज्ञारिप्ट लाभदायक है । यह 
अरिप्द छोटे रृमियाँ को नष्ट कर देता दै ।एव' बड़े कृमियों 
की उत्पत्ति को रोकने में हिताचह है। बढ़े कृमियों को कृमि- 
नाशक आअपषध ओर विरेचन छदारा निफाल फिर इस बिड़द्जा- 
रिप्ट का लेबन कराया जाय, तो अन्य और रक्त में रहे हुए 


रह 


बरण, विद्रधि अजु द प्रकरण ४१६ 


पे 


क्मिजन्य बिब्र और अणहें मष्य हो जाते हैं | अन्त निदाप 
इरोकर रूत्वर लब्ल बन ज्ञाती है किर ऋक्मि रोगको अथवा कृषि 


,जन्य पारंडु, उद्दरशुल, अतिसार, बन, हृदरोग, शिर ' 
दर्द आद का युतः उत्यत्ति नहाँ हो सकती 
६ हरडढ़ पक 


विधि--दसइ, सोनाशुखी ( सजाप्र ), मत्रीड, छोटो हरड़ 
मिओआ्री ओर त्रों प्रत्येक्ष १६-१० तोले तथा काल्ीमुतक्का *<० 
तोले लेवें । घुनक्का को धोकर बीज निकालदेवें | शष ओषध्ियों 
को कूटकर कपड़ छातने चूणेकरें | मुनक्काकों प सकर ऋछक 


करें फिर शेष चूर्ण ओर घी मिलाकर मर्दन करं। एक जीज्र 


होने पर अम्तवानम में भरलेवें। (आए नि० मा ) 
मात्रा--२-३ माशे दिच में दोदार सेवनकरें। 
५ उपयोग--इसपाकझे सेवन से विष्फोौट्क को डष्णुता 
उस हेतुस शिरःशल ओर त्वचाप्रर उत्वेन्न पिडिकाएं आदि 
दूर होते है। रक्तक्का प्रस दव होता है; उररशुद्धि होती ढै; तथा 
मस्तिष्क शान्त बनता है। 
७, अनन्‍्तर्धिद्रधि हर योग | 
विधि-- छुद्दिजते के काथ्की ७ भावना दो हुई कबज्जली 
२-२ रध्तोी दिन मेंर वार प्रातःनायें शइद के साथ देकर 
: फिर झुहिजने की छात्वका स्वरस ३-२ तोले पिलातेर इनसे 
देह के मंतर किस सी स्थान में उत्पन्न: विद्ात्र - यद्धि 
आपमाजस्‍्था में हि; ता उसका विश्र॒णु होजातादे | इस तरहक्‍ 
उपान्थ्रप्रदाद, यहत्यदाह, पज्ोह्त्रदाह. अन्त्रप्रराह, फुककुल- 
प्रदाह आ द्‌ अन्ञविकाएों 4. सी यह प्रयोग हताचद सिद्ध 
हुआ है । 


॥ 


2. 


्् 


ड़ 





............. ००००-+>नननन नम +क--ीनीनीयीयाी नीम >नमनमनन >ननानी दी जि-ण नदी न िखजजाककी-फी- लत »-_- 


तामी छाल न मिलनेपर खु्दिजने फी रूखी छाल फा 
. कपाय बनाकर उपयोग में लिया ज्ञाता दै। खुर्दिलने की छालके 
क्याय में गेहँफे आडे की पुलित्त वनाकझर विद्रधि स्थाव पर 
बांधते रहतेसे बाहर ले भी विपर क्वा शोषण होने लगतादहे । हो 
सके तो सुर्दिजनेकी छाल मिलाकर उबाला दुआ जज्ञ .पीनेकों 
देना चादिय्रे । एुइं रोथी को केवल दूध पर रखना चाहिये । 
दूधको भी सुर्दिजोे को छालका चूर्ण ओर ४ गुना जल मिला 
क्ोर्पाक विधि से पक्रा ( दुग्धावशेप क्याथ कर) कर पिलाते 
रहना विशेष द्वितातद् डै। आवश्पकृतापर अधिक ज्वर 
ओर घत्रराहट रहनेयए ब्राझीबट़ों या कर्पूरी भेर्व रख भो 
देते रहना चाहिये । 

उुहिजते के समाव दरना के क्व्राथ की ७ भावना देकर 
कजझ्लज्ञोका उपयोग करने से भी अच्तविद्वधिका: प्रशतादन 
दोजातादी । 

८. दशांग उपनाह ( पुल्टिस ) 

विधि---दर्शांग लेप का चहर्य॑ १ वोला, घो १ तोला, 
शइद्‌ ६ तोला, खूबा चूत्रा चुकायाहुआ १ तोला, छूटीहुई 
अव्रद्तो ४ तोले लें । पहले दशांगलेप घो और शद्दद्‌ प्रिला 
लेंफिए अजपती मिला जन डाज कछ रघड़ी जेघा पतजा प्रवाद्दी कर 
मंधार्विएए पकाओयें। उसे पक्रोड़े समय चिम्मच ले च वाते रहें । 
फ्िए एक तछ्येपए साफ करड़ा विछा, डपर चिम्मचते फेला 
दें। सदन होलमे उतनागरम रहतेयर, श्रशशोधपर घी वाला 
द्वाथ लगाकर वांधदेवें । ' 

उपयोग यह पुल्टिस्त पकने वाले फोड़े को जल्दी पका 
कर फ्नोड़देता है। यदि शोथपें पाक्का आरम्म न छुआहो, तो 
उले चेठा देता है | ज्ञित ब्रण॒शोथरों खुई झुमानेफ़े समान पीड़ा 


, ब्चण रोग प्रकरण ४२१ 


' होतीरहती दै, वह पकजाताहै । ऐसे पकनेवाले फोड़ेपर पुल्टिस 
२-२ घंटेएर बदलनी साहिये । जिसमें दर्द नहो उसंपर ३-३ 
: घस्दे पर पुल्टिस बदने ढो चल सकेगा। 


जख फ़ूट जाने पर भी ज्ञव तक पूय निऋलता रहे, तब-तक 
२-१ दिच ) इस पुल्टिस को बांधने से त्षण जल्दी, शुद्ध हो 


झाता है! .. 
& चारादि उपनाह । 


विधि _. समर नमक हे माशे, छोटिया सज्जी .३ माशे, 
हल्दी १ साशा, घी ६ माशे ओर कूटी हुईं अलसी या वाज़री 
कप आटर २ तोले लें । सबको मिला जल में पतला कशें | फिर 
मंदर्ति पर पक कपड़े पर फेला कर एल्टिस बना लेवें। 
फिर सहत हो उतना गरम वंश देंने से पके फोड़े आध या एक 
चच्टे में फूट जाते हैं । 


सचना-इस पुल्टिस का उपयोग कच्चे फोड़े पर थे 
ऋषण्ना चाहिये ! हे 


१० आएंन्तुक बणान्तक लेप | 


विधिं---एरण्डतैल के नीजे को ,गाद, गुड़, नमक, हल्दी 
आर शिर के बाल सबको मिल लॉहे क्री कुड़छी में डाल कर 
गण्स करे | फिर कपड़े पर डाल सहन हो उतना गरम 
चिपका देवें । इस तरह दिल में एक या दो वार लेप लगाते रहने 
- से ३-७ दिन में कोट वाले भाग में जिस स्थान पर शोंथ आया ' 
है, उस स्थान के सीवर रुक आ जाती है. और बांहर की त्वचा 


|] 
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सफेद मत हो जाती है । फिर शनः शनः बह त्वचा निकल 
जाती है, और विकार विल्कुल दूर हो जाता है। 
(आ० लि० मा० ) 


सूचमा-ख्व त्वचा जब तक स्वश्मेव दूर न हो तब तक काटका 


न निकाहें । अन्यथा भीतर की फोलल लाल स्वचा पक जावेगी ्रढिं 
में निकाल ) अन्यथा भत्र का कामल लाल त्वचा पक जावग द 


अन्त त्वेचा में एयो त्पत्ति हुई हो या जज् भर गया हो तो केंची से थोड़ा 


कमर कर या छिद्रकर पय या जल्न को निकाल दें | खचा को न निकाल 
दें) | 
८ 0 े 
११ निशु ण्डी तक | 
' एनावृट-सम्हालू की जड़ [ शाखा ) ओर पत्तों को कूट 


यन्त्र विधाद से निकोला हुआ स्वर्स * लेर आर तिल तेल 
२ सेर मिल्रा यथाविधि तेल सिद्ध करें । ( चर० सं० ) 


मूल ग्रन्थ में 'समं तैज्ञम' वचन होने से -टीकाकाए चक्रपाशि ने 
समान स्वरस लेने का विधान किया है. किन्तु ओर आचार्यो' ने निगुण्डी 
स्परस ४ गुना लेने को लिखा ह। 


उपग्गेग-इस तेल के वाह्य और आशभ्यन्तर प्रयोग ,से 


नाड़ी बणु का शोधन होता है, । कुप्ठ, पामा, अपची, विविध 
प्रकार के स्फोट ओर सब प्रकार के चरण दूर होते हैं, तथा 
बात विकोर का भी निवारण हो जाता है । इस तेल का उपयोग 


पान, मर्देन, चर्ति, वस्ति ओर नस्य आदि विवध रूप से होता 2 


है । यह तेल गण्डमाला, कप का नासखूर कफ: प्रकोप अनित 
व्याध्ियों और विविध बात रोगों पर अच्छा लाभ पहुँचाता है। 
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१२ ब्रणशोधन तैल । 


विधि-कड़ये निम्यकरे पान साफ किये हुए ६४ तोले, 
दल्दी ३२ तोले- और निसोत की छाल ३९ तोले लें। फिर ३६ 


सेर जल में मिला कर चतु॒र्थाश क्वाथ करें ! उसे छान कर 
पुनः चूल्हे पर चढावें, उसमें तिल का कदक २४ तोले और 
विल तेल $१ सर मिला कर मंदाझ्नि से तेल सिद्ध करें। 


उपयोग-इस तेल के उपयोग से बणों का जल्दी शोधन 


होता है'। सामान्य घण, सड़े हुए दुष्ट घण, नाड़ो घण, भयंकर 
बैदना, शोथ और ज्वर सद्द ब्रण प्रकोप, इन सब में शोधन कर 
पूय फो धाहर खेच लेने के लिये इस तेल का फोहा रक्‍्खा 
जाता है।। पहले नीम के पान और जिफला के उबाले हुए जल ' 
से त्रण को धो दें। फिर इस तेल का फोहा रख, शहद की 
पट्टी रख. कर ऊपर ब्रणु पद्धी वांधघें। इस तरह पट्टी चांधते 
रहने से अति गददरे बणु भी थोड़े ही दिनों में शुद्ध होकर भर 
ज्ञाते हैं. 

नाड़ी प्र॒णु में इस घाह्य उपचार के साथ वंग भस्म और 
श्ट गरभस्म मिलाकर पुनर्नवादि क्वाथ या मंजिष्ठादि क्‍्वाथ के 
साथ देते रहने से विपनिद्गुति, रक्त प्रसादन और ब्रणुशोधन 
रोपण कार्य त्वरित होते हैं. । 


नूतन दुष्ट बण अधिक गहरा हो गया हो, ब्रण के हेतु से 
ज्वर भी रहता द्वै । ज्यर १०० डिग्री से कम न द्ोता हो, पेंसी. - 
अवस्था में यदद तेल १-२ माशे रात्रि के आधे धन्ये पहले 


'आण विद्र'घ अबु द्‌ प्रकरण ४२४ 


पिलाते रहने ऋर महायोग राज्ञ गूगल १-१ रत्ती तथा चिरायता, 
3 चन्दन, सखोठ, अपतालत्व, आंवला ओर नागर मोथा सबका 

फपड़ छात चूरण ६-६ रदी मिलाकर शहद के साथ दिल में ३ 

समय देते रहने से थोड़े ही दिनों में वयशधि नष्ट हो जाती है'। 


छोरे बालकों की माता के स्तन कभी कभी पक जाते हैं । 

फिर 5 3 में से पुथ सलाद होता रहता है । तीत्र शत्न चलता है; 
कान पर शोथ आज्ञाता है, और कुछ दिन व्यतीत होने पर गहरा 
घाद हो ज्ञातः है उस पर इस शोधन तेल का फोहा बार बार 
लगाते रहने तथा कुटकी, मंजीठ, सारिवां, नागय्मोथः, पाठ! और . 
पटोल्न पत्न का क्ूणे २-२ माशे दिन में ३ बार देते रहने से सतना - 

७ झण थोड़े ही दिन्यें में भर जाता है। । 


मधुमेह के विष से उत्पन्न प्रमेह पीटिका, अलजी ओर प्रमेद 
विरहित अलजी होने पर भयंकर पेदवा और जलन होती है । 
इसकए बसु काला लाल होता है, और इसके चएरों और छोटी 
छोटो फुन्प्तियां हो ज्ञाती हैं | इसका पाक होने पर ज्वर तीत्र 
रूप में रहने त्मता है। इसके फ़ूट जाने पण० गहरा घाव हो 
जात है। उसमें इस शो धन तेल का पिचु रखने अरेर दिन में 
दो वार स्प्रच्छु करते रह नेसे घाव थोड़े ही दिलों में. भर ज्ञाता 
है। इस दाह्य डपचार के साथ उदण् सेचनार्थ ओऔषध भी देस्े 
रहने से - विशेष लाभ पहुँचता है। खुबदर्ण मात्तिक भस्म, प्रवाल 
पिष्ठी ओर मिलोयसत्व को शहद के सम्थ दिन में दो बार 
देवें। सुश्ह को काली स्मरिवा और परचल के पान १-१ माशे 
ऊा क्याथ कर के माक्षिक मिश्रण के साथ देते रहने से विष 
शबन होकर जअलल्‍दी त्राभ पहुँचाता है । 


४२६ ब्रणु, विद्रधि अबु द्‌ प्रकरण 


एक वयोवृद्ध मचुमेही को बत कमर के ४ थे मणके पास था 

वह ४ इ्श् लम्बा और ४६इश्च गहरा था पेशाब में & से ७ चति 
हस्र शकरा जावी थो पहले डाक़्टरी उपचार करने पर अच्छा 

न हुआ. तब उसका आयुर्वेदिक उपचार श्री पं० ग़ुणेशास्त्री स 
कराया गया, उसे शर्करा कम करने के लिये उदर सेचनाथ्थ 
ओपध देने के साथ इस ऋण शोघन तेल से ध्ण चिकित्सा 
प्राग्म्भ की । परिणाम में ४८ दिन में बण सर गया और पेशाब 
में शक्तर जाना भी शमन डो गया ' 

एक युवक रोगी को मुश्रेन्द्रिय के अम्नभाग में निरुद्ध 
प्रकाश ( 7?॥7088 ) रोग हुआ था। उस रोग में शिक्ष मणि 
पर की त्वचा'तंग हो जाती है, जिससे पेशाब करने में रुकावट 
होती है। उलकी शस्त्र चिकित्सा कराकर डाक्टरी ओपघधिसे, 
बरण धावन शोधन २४ दिन करने पर भी लाभ नहीं हुआ; तब 
आयुवेदीय पद्धति से चिकित्सा प्रारम्भ की | जिस पर इस 
ब्रणशोधन तेल की पट्टी) लगाई जाती थी । डखसे १३ दिन के 
भीतर घाव पूण भर गया था । 

एक युवा मनुष्य को पत्थर की खान में सुरंग से उड़े हुए 
पत्थर के लगने पर दाहिने पेर पर गहरी चोट लगी थी उसे | 
२० मील दूर से झ्रीषधालय में लाये थे | इस ध्रणशोध्वन तेल की 
पट्टी से १६ दिन में लाभ हो गया था । 

एक अधी वयोबृद्ध/ ख्रीके पेर परसे चूनेकी गाड़ी चली जाने 
से वाये पेर का चूरा होगया था| उस पेर को घुटने के पास 
से डाकटरों ने कादू दिया था । इस शस्त्र चिकित्सा के तीसरे दिन 
पट्टी खोलने पर घाव पुए हो ज्ञाने का प्रतीत हुआ | जिससे टांके 
नहींलग सकते थे। रुग्णा, निर्वेल, बृद्ध और कृश होने से और 
अधिक पेर काहना अशक्य धाय था।इस हेतु से उसका 


8 पल आयुधद्यीय पद्धति से इस शोधन तेल : द्वारा 











 ब्वण विद्रधि, अबु द्‌ प्रकरण... ४२७ 
'घारम्म किया, ओर घाव अदति खड़ा हुआ होने पर. .स्ी इस्ो 
तेल से श। मास में भर गया । 


३ अरिमेदादि वेल | 


_ विधि-अस्मिद्‌ ( दुर्गैन्‍्ध वाले खेर.) की छाल ४०० ठोले 
को २०४८ तोल जल में मित्रा कर चतुथोश क्वाध करें। फिर 
छाव कर उसमें तिल तेल १२८ तोले तथा अश्मिदर की छाल, 
स्वोंग, गेरू, काला अगर, प्माख, सज्जीठ, लोध, सुलहठी, लाख, 
चड़की ज्ञट।, नागर मोथा, दलचीनी, ज.बफल, कपूर, शीतल 
मिर्च, कत्था, पतंग, घायके फूल, छोटी इलायची के दे, 
नागकेशर, कायफल, इच ११ ओपषधियों के १-१ तोले छा 
फलक मिला कर मंदाझ्मि पर तेल लि करें। (शा० खं०) 


हम क॒पुर पहले नहीं मिल्लाते । वे छावने एर दो तोल्े 
मिल्वाते हैं ! 


उपयोग--यह तेल मूल ग्न्थकार ने मुख' रोग एर लिखा 


है। छुख रोग पर जैसा यह लाभ दायक है, वेसा या डखसे भी 
अधिक ऋण के शोेपणार्थ उपयोगी है । 


ब्रण शुद्ध होने पर चाहे ज्ञितना महरा हो, इस तेल की 
पट्टी से शीघ्र भर जाता है। निवल्न रक्त चाले, ब्ुध्द्‌ मनुष्यों 
के बण जो झल्दी वहीं भरते, वे भी इसके प्रयोग से सत्वर भर 
जाते हैं । 


कितनेक रोगियों को डदर, जंग आदि प्रेश में गहरे 
विद्रधि हो ज्ञाते हैं । जिसकी शख्र चिकित्सा कक्‍लोरो फामे छुघा 
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फर की जाती है | ऐसे घावोंपर पहले कुछ दिनों तक बणु 
शोधन तेल का ओर फिर इस अरिम्रेदादि तेल का उपयोग ' 
अनेक धार श्री वेद्रराज गुणेशासत्री ने किया है और अनुभव 
में पूणे सफलता मिली है । 

एक १६ वर्ष का नवयुवक साइकल पर से गिर कर बेहोश 
हो गया था | डसे मोटर वाल ने आयुर्ददीय रुग्णालय में पहुँ- 
चाया। उसके जख्म पर टांझे उस्तकी अधे चेहो शावस्था में लगा 
लिये | उसके मुख ओर हाथ पर चुरी तरद से चोट आयी थी । 
मुखमण्डल पर ७-८ टांके लगाये थे । उसके लिये प्रारम्भ से 
ही इस रोपण तेल का उपण्योग किया था। २५ दिन में रोगी 
के सब्र घाव अच्छे दो गये । 


इस तरह यह अरिमेदादि तेल - घणा का रोपण करने में 
उत्तम कार्य करता दे । इस हेतु से अहमदनगर के शायुर्वेद 
मद्दाविद्यालय में इसे ' रोपणु तेल ' संघ दी है | 


१६ लाल मलहम । 
विधि-गन्धा विरोज्ञा ४० तोले ओर हिंगुल है तोला लें। 


पहले गन्धा विरोजा को कडाही में डाल मंदांस्नि देकर पिघलादों 
बीच बीच में १-२ बूंद चाकू से निकाल जल पर डालें। 
फिर अंगरुलियों से दबा कर देखें कि मलहम का पाक हो गया 
है या नहीं पाक हो जाने पर कड़ाही को उतार कर तुरन्त 
कपड़े से छान लें । उसमें हिंगुल थोड़ा थोडा कर के डाल दें । 
ओर मलहम शीतल न हो तब तक चलाते रहें | यदि चलाया 
नहीं जञायगा, तो हिंगुल भारी होने से तले में बेठ जायगा । 
(श्री पं० याद्वजी ज्ञिकमज्ञी आचाये,) . 


हा, 
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 उपयोग-यह मलहम शोधन (ब्रणों को शुद्ध करने 


बाला ) रोपण ( ब्रणों को भरने वाला ) वेदनांहर और प्लीहा 
बृद्धि को दूर करने वाला है। पाश्येशल ( उरस्तोय-प्लुस्ल्ी ) 
या अन्य स्थानों की वेद्ना पर इस के लैप से लाभ हो जाता है । 


संचता-इस मलहम को जिस स्थान पर लगाना हो उस स्थान 


को उस रन के बराबर भोटे कपड़े की ५डी कार्टे। फिर एक छुरी को 
गरस कर उससे मलहम निकाल कर पद्दी पर फेलावें ॥ उस पट्दी को 
श्रावश्यक स्थान पर लगाबें | किन्तु लगाने के पहले उस स्थान के बालें 
को उस्तरे से निकाल डाज्नें | श्रभ्यथा पट्टी निकालने के समय बाल 
खिंचेंगे । यदि कुछ बाल रह गये हों श्रोर खिचते हों तो तार्पिन तेल के 
कुछ बूंद डाल कर पट्ी को खोल लेवें । पद्टी बांधने पर उस पर 
कागज़ चिपका देवें। जिससे गन्धा विरोना पट्टी में से बाहर न निकाल । 


१४ हरा मलहम | 


विधि-ग- ७) चिरोज्ञा ४० दोले, जंगाल, सावून और पत्थर 


के कोयले २-२ तोले पापड़ खार ३ तोले लें | पहले गन्धा विरोज्ञा 
को मंदाय्षि पर गरम करें। मलहम के योग्य चनने पर कपड़े 
से छान कर शेष द्वव्यां को कपड़ छान चूणे मिलालें । मलहम 
शीतल होने तक हिल्लाते रहें । 

| (श्री पं० यादवज्ञी त्रिकमजी आचाय) 


. उपयोग-यद मलहम बन्रणों का शोधन करने वाला, 


भरने वाला तथा फोड़ों को पका कर फोड़ने वाल। ( विदारण ) 
है। यदि त्रण शोथ पक जाने पर भी न फ़ूटता हो तो इस की 
पट्टी लगाने से जल्दी फ़ूट जाता है।। इसके अतिरिक्त ओरियंटल 
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सोर ज्ञितको अकवरो फोड़ा भो कहते हैं. और १ बर्ष की 
अवधि के बिना नहों मिटता उस पर ३ महिने तक इस मत्र- 
हम की पट्टी दांंधने से अवश्य आराम होता देखा गया दे । 


१६ काला मल॒हम | 


वनावट-तिल तेत्न १ सेर को एक कड़ाही में डाल कर 
चूल्हे पर चढावे | तेल गरम होने पर आध सेर सिंदूर डाल लोहे 
की कल्छी से चलाते रहें | छींटे न उड़े' यह सम्हालना चाहिये 
ऐसे ही डफाण आकर तेल चूल्हे में न गिर ज्ञाय, यह भी देखते 
रहना चाहिये। इस हेतु से कढाई ४-६ गुनी बड़ी रखंनी चाहिये, 
ओर पंखा भी तेयार रखना चाहिये सिंदूर का पाक. मंदाप्नि 
पर करना चाहिये। सिंदूर का रंग काला होने पर कड़ीही 
को नीचे डतार प्रलहम के २-४ बूद्‌ जल्न में डाल कर देखें कि 
गोली होती है या नहीं ? यदि मलहम फेल जाता है, तो मलहम 
कच्ची मानी जावेगी, और मलहम जल में ड्रब जाता है तो मलहम 
कड़क मानी जावेगी, | कड़क पाक हो जाने पर मलहम लाभ 
दायक नहीं रहता। योग्य पाक होते पर ही मलहम लाभ 
पहुँचाता है । इस मलहम को पुत्र: मंदाध्लि पर चढ़ा, प्रदाही 
कर उसमें खुखा गंधा बिरोजा ४ सेर थोड़ा थोड़ा करके डालें; 
अच्छी तरद्द चलाते रहें | सब बेरजा अच्छी तरह मिल ज्ञाने पर 
कड़ाही को नीचे डतार १० तोले कपूर मिला लेबे 

( आ० मि भा० ) 

उपयोग-इस मलहम की पट्टी लगाने से सब प्रकार के 
चरण विद्रधि दूर हो जाते हैं । यह मलहम उत्तम बणशोधन ओर 
प्रणु रोपणु है। पुराने और नये खब प्रकार के ब्रणों पर लाभ 
दायक हे । 


पक] 
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स्त्रियों के स्तन पकते हों, तो डस पर इस मलहम की 
पट्टी लगाने से पूथ निकल ज्ञायगा और घाव भर जावेगा | 
यदि स्तन में दूध बार्बार आता रहता हो तो खर के दुग्ध कषक 
यन्त्र (20९३ एपाग7०) द्वारा दूध को निकालते रहना चा हिये । ब्रण 
ओर नाड़ी ब्रण के सुख पर शोथ हो उस समय किसी भी प्रकार 
फा मलहम नहों लगाना चाहिये | धतूरा के पानों का कढक बांध 
कर पट्टी वांघवी चाहिये। इससे दो तीन रोज में शोथ दूर हो 
ज्ञायगा फिर नीम तेल की पिचकारी लगाकर उपर इस मलहम 
की पट्टी बांधनी चाहिये | कदाचित्‌ नाडी ब्रणु में ऊपर विकार 
रह ज्ञाता है ओर बीच में से घाव भरने लगता दै। ऐसे समय 
पर हिंग़ुल को जल में पीस कर दर्द हो वहां से नाडी ब्रण के 
मुख तक लेप करते रहें ओर फिर उस हिंगुल पर भी इस 
मलहम की पट्टी लगाते रहें तो नाडी ब्रण भर जाता है । नाडी 
घ्रणु के रोगी को जिकला गूगल खाने के लिये भी देते रहना 
चाहिये । 


१७ श्वेत मलहम | 


विधि--कपूर, सफेद्राल, मुर्दासंग और सोम १-१ तोता 

ओर घी ४ तोले लें । घी को गर्म करें। उसमें मोम डाज्दें | 

फिर कपूर आदि चूर्ण डाल कर ल्फंड़ी से मिलना दें, 

आर तुरन्त थाली में डाल दें । फिर १०० बार जल से थो लेवें। 
(२० र्ववा० ) 


उपयोग--यह मलहम अति सड़े हुए घाबों का शोधन 


फरके रोपण कर देता है। जहरबाद' जैसे विष युक्त फोड़े इस 
मलहस से अच्छे होगये हैं । ै 
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यदि घाव हड्डी तक पहुँच गया हो,तो डस हड्डो के ऊपर 
मनुपष्प की जली हुईं हड्डी का कपड़ छान चूणे बुरक कर फिर 
मलहम की पट्टी ऋ्गा देने से घाच भर जाता दे | यह मलहम 
मनुष्यों के अतिरिक्त गौ, घोड़ा, ऊंट आदि पशुओं के भयंकर बढ़े 
हुए घावों को भी भर देता है। जिस पशु के घाव पर मलहम 
लगाना हो, उसके लिये उसी जाति के पशुक्रीज्षली हुई हड्डी 
का चूर्ण घ॒ुग्काना चाहिये | 


१८ जन्तुप्त मलसहम 


विधि--सत्यानाशी पञ्चाह् का स्वरस ४ सेर निम्ल पत्र 
का रस ४ सेर जल मिला हुआ .शमीपत्म क्‍्याथ ४ सेर तीनों का 
कक ४० तोले और फरचऊ्ज कं तेल ४ सेर मिलाकर मंदाझ्ि 
पर तेल सिद्ध फरें । फिर मोम २० तोले मिलाकर छान लेबें 
पश्चात्‌ ५ तोले कपूर मिला लेवें। 

उपभोग--इस मलहम का उपयोग जद्दरी फोड़े आर 

जन्‍्तुओं के प्रकोप से अधिक फेलने वाले फोड़े, जिनका विष 

जहां जहां लगे वहां वहां फोड़े हो जाते हैं. ऐसे फोड़े तथा नाड़ी 
ब्रणु पर विशेष होता है। यह कोटाणुआं का नाश करता दे 
तथा ब्रण को शुद्ध कर ज्रदी भर देता दे | यह मल्हम अतिः 
निर्भव और उत्तम दे । 


१० श्षतारि मलहम | 


विधि--लफेद कत्था २ तोले, कपूर १ तोला और सिदूर 
६ माशे लेचें । तीनों को पीस कर धोये हुए घी अथवा वेसलीन 
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४ तोले में मसला कर मल्लहम बना लेवें | 


उपयोग--यह मलहम खब प्रकार के फ़ूटे हुए फोड़े अश्नि 


से जले हुए घाव, खुजली के पीले फोड़े ओर उपदंश के घाव 
आदि को मिट'ता है। जिनमें से रुधिर और पृय स्राव होता 
रहता हो, ऐसे ब्र॒णों का जल्दी शोधन कर भर देता.है। जिन 
फालों में जलन होती है! वह जलन इस मलहम के लगाने पर 
तत्काल श्मन हो ज्ञाती है | यदि अशीे के मस्सों में बेदना हो रही 
हो तो इस मलहम के लगाने से तुरन्त शान्ति आजाती है। यह 
मत्रहम सामान्य द्रव्यों से बनां है; तथापि बहुत लाभदायक 


सिद्ध इआ है । 
२० निम्बादि मनहम | 


प्रथम विधि--नीमकी निबौली के १ सेर तेल को लोहे 


की कड़ाही में डाल कर गरम करें । गरम होने पर २० तोले 
राज्न ओर ५ तोले गन्धा बिरोजा डालें । मिल जाने पर कड़ाही 
को उतार तत्काल जल की भरी हुईं बाह्टी में डाल देबें । क $ाही 
में लगा रहे उप्ते भी खुरच कर उसी जल में डाल दें। २-४ 
मिनट बाद्‌ अल पर तेग्ती हुई मलहम को निकाल मजबूत 
कपड़े में रख कर दबावें | जिससे सारसशाग वाहर निकल आवेगा 
ओर किट्ट कपड़े में रह जायगा | इस मलहम को १-१ सेर 
जल डाह्य कर ४०-१०० वर धोचें। फिर मिट्टी के पात्र में भर 
देडों । यह मलूहस सफ़ेद; चिकना ओर शीत होता है। के 


है 23025, 
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उपयोग- अन्नि से जले हुए भागपर चाहे जितनी जलन 
होती हो | चर्म चाहे जितना अधिक जलगया हो, मलहम 
लगातेही वेदना शमन होजाती है, ओर थोड़े ही दिनों में रोगी 
स्वस्थ होजाता है । यह मलहम घात्रों पर भो लगाने में उपयोगी 
है: । किसों स्थानपर दाह होता हो, तो यद्द मलहम लंगाने के 
साथ तत्काल शान्ति हो जाती है । | 
तोब-विधि --चीम, भांगरा, बवूल, ओर मेंहदी, इन सत्र 

की ताजो पत्तिपरों का स्वरस ३०-३० तोले लें | तथा त्रिफला 
१४ तोले को १६ ग़ुने जल में उब्राल कर अप्टमांश क्याथ करें, 
फिर स्घरस और क्वाथ के साथ सरसों का तैंल १ सेर और 
जल २ सेर मिला कर मंदाझि पर पकावें | तेल सिद्ध होने पर 
कड़ाही को उतार कर तुरन्त छांन लेवें, और उलमें देशी मोम 
१४ तोले मित्रा लेचे | यह मलहम लगभग ७० तोले तेंयार 
होता है । ( राजवबेच भ्रमरदत्तजी मिश्र ) 

उपयोग--पहले त्रण को नीम के उवाले हुए जलसे धोकर 
साफ कर लें । फिर रूई या साफ कपड़े से पोंछ कर अच्छी 
तरह शुष्क करें । पश्चात्‌ स्वच्छ श्वेत कपड़े की चकत्ती 
पर मलहम लगा कर ब्रण पर चिपका द। और ऊपर थोड़ी रूई 
रख कर पट्टी बांध दें। सामान्यतः दिन में दो समय पट्टी बांधे 
पूय स्राव अधिक होता दो तो ३-४ या ४ बार चकती और पंट्टी 
बदुल देवे | घाव को बार बार धोने की आवश्यकता नहीं है। . 
दिन में दो बार ही घोवे । 

गुण-कैसा भी सड़ा हुआ ब्रण इस मलद्म से साफ 
डोकर भर जात! है। इस मलहम में यह विशेषता है कि शोधन 
ओर रोपण दोनों क्रिया सम्पक्‌ प्रकार से सत्थर कर देता दै। 
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अग्नदग्ध हर मलहम 


विधि-राल १॥ तोले,कउ्ची घाणीका अलसीका तेल अथः 


वा विहली का तेल १० तोले, नीला थोथा ४ रत्ती लिद्रर ६ माशे 
सब को कडाही में डाल कर अभ्नि पर पिघलावें | पिघ्रल जाने 
पर कांसी की थाली में चूने का पादी भर कर तत्काल ही एक 
कपड़े के ऊपर डाल देवे गरम गरम यथा सम्भव शीघ्रातिशीघ्र 
ही कपड़े से उस थात्री में छाने फिर हथेली से उसे मथन कर 
के उस पानी को निकाल देवे' । और दूसरा चूने का पाती 
फिर डाले | इस भांति १०८ बार वारम्वार चुनेकापान डालता 
जाये ओर धघोता जाबे। अन्त में ४० बूद यू० के लिप्टस ऑइल 
सब 'मलहम में डाल कर हथेलीसे खूब मथन करदे ओर शीशी 
में भर हों । । 
उपयोग--अग्निदग्ध पर तत्काल ही होप कर दिया ज्ञाय 
तो हिम के समान शीतल ओर शान्ति युक्त कर देता है । यदि 
फोले हो गये हों तो डबाली हुईं कची से त्वचा को काट 
कर पानी निकाज्न कर इस मलहम का लेप करे। इसका 
प्रयोग अग्विदग्ध की सब अवस्था में किया ज्ञा सकता है और 
सामान्यतया बिसप दाहयुक्त ब्रणयोथ, कीटिमा ( एक्सिमा ) 
पर भी इसका उपयोग विशेष हितकारी देखा गया दे । 
राजवेद्य-रामचन्द्रजी वेद 


- २१ उठुम्पर पत्र सार | 


विधि-ताजी अच्छी पुष्ट गूलर की पत्ती साफ की हुई 
१० सेर लेवे । उसे जल में धोकर ऊखलसूसल से कूट १ मन 
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गाढ़े द्ववका नेन्न के चारों ओर लेप करनेसे सत्वर लाभ पहुँचता 


है.। इस तरह यह नाड़ी बण, अश्निदन्‍ध त्रण, विद्रधि, भगनन्‍्द्र, 
शीत आदि से हाथ पेर कटना आदि रोगों पर बाह्योप्चार 
रूप से प्रयोजित होता है । 

रक्तार्श, रक्तप्रदर, खुजञाक, मधुमेह, मांसशोष, ( 
मांख क्षय) जीणू, आमातिसार, प्रवाहिका और जीणे ज्वर 
आदि में इअका उदर सेवन भो कराया जाता है । ३ से ६ माशे 
'रूार फो ३-५ तोल जल में मिला कर दिन में ३-४ बार पिलाया 
जाता है| जोणे खुजाक में इसके जल में ज्ञीरा-मिश्री मिला देने 
पर विशेष लाभ होता है। 

२२ मधुच्छिष्ट,च् घृत । 

विधि-मोम, मुलहठटी, लोध, राल, मजीठ, सफ़ेदचन्दन 
और सूर्चा ४-४ तोले और गोघृत ६४ तोले लेवें | पहले मुलहठी, 
लोध, मजीठ, चंदन और मूर्वाका कलक करें। फिर पीतल्नको 
कलईदार कडाही में कल्क, घरृत ओर २५८ तोले जल मिलाकर 
मंदाश्िपर छत पाक करें | पश्चात्‌ कडाहो को नीचे उतार छाच 
कर राल और मोम मिला कर पुनः पिघलाकर छान लेवें | 

हि (्‌ 5० से० ) 

उपयोगू-यह अ न्निदग्चा वणोंपर लगाने में अत्युपयोगी 
योग है| इसके लगाते रहने से -थोड़े ही दिनों में बण भर ज्ञाता 
है अर ऊपर की त्वचा पहले के जेखों ही आ जाती है । 

सूचना[->ले हुये भगों को शीतल जल नहीं लगाना चाहिये । 
घोने के लिये गरम जल का उपयोग करें | यदि रोगी विशेष जल गया हो, 


तो भोजन बन्दकर देना चाहिये | दूध, मेसम्मी का रस, अनार का रस | 


ओर फत्न आदि पर रखना चाहिये । ; 
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२३. तुगाक्षीयांदि लेप | 


विधि--बशलोचन, प्लक्ष (पाखर की छाल ), रक्त 
चन्दन, गेरु और गिलोय को समभाग मिला कूटकर कपड़ 
चूणें करें | फिर दूध में मिला कछक कर घोया घी मिल्रा 
लेगें ! ( छझा० सं० ) 


उपयोग-इ्स लेप के प्रयोग से अश्नि से जले हुए तथा तेल 
घृत से जले हुए सत्वर शुद्ध होकर भर जाते हैं | विद्य त्‌ और 
तेजाब से जले हुए पर भी यद्द लेप द्वितकारफ दे । 


उयलता हुआ तेल या त्री हाथ पर पर लग जाने पर उस 
भाग में भयंकर जलन होती हे । उस पर शोतोप्णु उपचार 
करने को शास्त्र 'में लिखा है। अर्थात्‌ थी तेल लगाकर अश्;ि 
से सेकें । ( किन्तु जलन अत्यधिक होने पर तत्काल शमन 
करने के लिये कालीसारिया और कमल के फूलों के चरण का 
शीतल जल में कल्क ब॒लज़ा कर पतला लेप किया जाता है। 
सूखने पर उसे हटा कर फिर दूसरों तीसरा बःर लेप फरें। 
फिर दाह शमन होकर छाले हो ज्ञात हैं। ( किसी किसी को 
ज्वर भी आजता है) ।उन फालों को खुई लगा फोड़ कर 
जल निकाल डालें | उन पर यह तुगाक्षीयांदि लेप लगायें। 
किसी स्थान पर क्‍लेद खाद होता हो, बद्दों पर शुष्क चरणों ६) 
लगाते रहें । 


बाह्य प्रयोग के साथ महा ज्वराकुश, प्रवालपिप्टी और 
अमृतासत्व का सेवन कराते रहते से ज्वर सह तव्रण में 
सत्वर लाभ हो जाता है।। अधिक जले हुए रोगी को हो सके 
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तब तक केवल दूध पर रखना चाहिये | इस मलहम से त्वचा 
| नयी आती है, वह सवण ही आती है । 


अद्निद्ग्धतब्बणु को शीतल जब नहां ज्गाना चाहिये। साफ 
करना हो तव गर्म जल्लमें फोहा मिगयोकर धोछों । यह च्यूणें घोगे 
घं। में मिलाकर पित्त प्रधान चरणों पर लगाया जञाता है । इस से 
वबण शोघधन ओर बणरोपण, दोनों फार्य होते हैं । 
ब्रणकुठार मिश्रण 
(१) पहले १ काली बोतल वाप्पोदक ( उड़ा हुआ पानी ) 
६० तोले ल॑ ।६ रतक्ती उत्तम कपूर डालें । डालकर मज़बूत, डाट 
लगाकर लकड़ी के तख्ते पर एक सप्ताह तक खुल स्थान में. 
रक्‍कख दे | ताकि दिन में कड़ी क्रूप ओर राज्ि में चंद्रमा के 
प्रकाश में पड़ा रहे । कपूर गल जाता है। यदि कुछ डली रह 
जावे तो कोई हानि नहीं । बाद में पिसी हुई १९३ तोले फिटकरी 
ओर <३ वोले उत्तम नीला थोथा जो सफेद न हुआ 
हो वह उपरोक्त कपूरोदक में डालकर २५४ घरटे पड़ा 
रबखें; ओर अच्छे शुद्ध वस्त्र से छान कर दूसरी बोतल में 
भरलें । 
उपयोग्‌--जो वबण ऊपर 'से सफेद हों, लेखन क्रिया की 
श्रावश्यकता हो, दुर्गन्‍्धयुक्त पूयर्नावः होता दो, उनको न म के 
पत्ते अथवा गूलर के छाल के खुखोष्ण क्वाथ के जल से 
घोकर फोहः भर कर चुपड़ दे। इसके द्वारा बन्‍्तुष्न क्रिया 
घ॒व॑ लेखन क्रिया जेसी हाइडोजन परऑक्लाइड से होती दे उससे 
से भी उप्र द्वोती है। थोड़े से समय में डी प्रण की सफेदी मिट 
कर लाल श्रकुरान्वित हो जाता द्वै फिर इस क्रिया की 
आवश्कता नहीं।। इसके बाद अन्य धण रोपण मरहम लगा। 
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सकते हैं। यदि किसी मलहम से ब्रण भरता न दीखे तो नं * २ 
ब्रण कुठार तेयार करलें। 

(२) विधि-११ छटांक वाष्प जल ( शअ्रभाव में कृपोदक 
को अच्छी तरद्द उबाल कर अर्थात्‌ १ सेर का 5॥८ छुटांक 
रहे उतना उदालें ) इसमें १ छुटांक प्रथम विधि वाला त्रण॒कुठार 
मिला, हिला कर बोठल भरलें इसमें से फोहा भर कर ब्रण 
पर लग कर प्रातः खाय॑ पट्टी बाँध दें। इससे त्रण रोपण भी 
होता है और जन्‍्तुप्न क्रिया भी दोती है। उपदंश जन्य ब्रण एवं 
प्लेग आदि की ग्रन्थि पक कर फ़ूट जाने के बाद, घने रहने 
: घाल्ले विपाक्त न्रण आदि अनेक प्रणों फो यह नाश फरता है । 

वर्ध माशे ( आँखों के पलक के दाने ) नं० १ ब्रण कुठार 
का छोटा सा फोहा भरकर पलक को उल्नट कर दोनों के ऊपर 
हलके हाथ से लगाने से दो तीन बार में द्वी दाने मिट जाते हैं 
नेत्राभिष्पंद्‌ ( आंखदुखना ) के लिप्रे त्रण फुठार नं० २ में समान- 
भागही उत्तम गुलाब का श्रक मिलानेसे नेत्र बिन्दु बन जाता है। 
गरम पानी २० तोलेमें ४ रक्ती टंकण च्ञार अर्थात्‌ बोरिक एसिड 
डालकर उस गरम गरम जल से विशुद्ध रुईके द्वारा आंखो पर 
सेक करे ओर आंखके पलक्रको उलट कर भीतर स्थित दूषित 
पृश्न ( रस्सी ) को खुखोप्ण जल ( इसी बोरिक लोशन ) से धोवे 
ओर रुईके फोहे से पोंछलें । इस प्रकार साफ किये हुए नेता में 
४-७ बूद्‌ इस नेञ विन्दु की प्रात: साथ॑ डालने से आओख दुखना 
मिट जाता है । इसीभांति कान बहना एवं नासर आदि 
पुराने ब्रणों को मिटाने के लिये आवधश्यकताजुसार नं० १ 
अथवा नं० २ ब्रणकुटार की २-४ बूदें भीतर प्रवेश कर 
रोगानुसार एक सप्ताह या चार सप्ताह तक प्रयोग करने से 
'घुराने ब्ंण; नाखूर, भगगंदर. सुज्ञाफ आदि में प्रयोग किया 
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जासकता है । चमत्कारी शुण दिखाता है। धह हमारा वहुत 
अनुभूत है। समान्य खर्च की दवा विधिपूर्वेक बनाकर उपयोग 
में लाने से ज्यादा कीमती द्वाका कार्य करती है। 
( श्री राजवेद्य पं० र्मचंद्रजी ) 
ब्रणकुठार तैल 

ताजी स्वर्यक्षीरी के पंचाग को विशुद्ध जल से घोकर, 
कूट निचोड़ कर रस निकाल लें। उस स्व॒रल से चतुर्थीशं 
अम्तलली मीठी सरसों का उत्तम तेल मंदाझि से पकायें तेल 
मात्रशेष रहने पर छान, नितार कर बोतल -में भर लेबें। इसके 
प्रयोग से साधारण से साधारण एवं गंभीर से गंभीर ब्रण, 
नाड़ी ब्रण ( नाखूए ), क्षयजन्य और अस्थिपय॑न्त ब्रण नाश 
होते हैं । यह हमारा शतशो5लुभूत है | प्रण का बहुत छोटा 
छिठ्ठ हो और तेल नहीं ज्ञा सकता हो तो गरम जल से उबाली 
हुई ( स्टरे लाइज की हुई ) इंजेक्शन की खुई झीर पिचकारी 
छारा त्रण की अन्तिम परिधि तक पहुँचाने की कोशिश करनो 
चाहिए । इसके द्वारा क्यजञन्य त्रणु जो अस्थि पर्यन्त पहुँच 
जाते हैं ओर हड़ी की भिल्ली एवं हड्डी के ऊपर का भाग गल 
जाता है, उसके टुकड़े २ होकर बाहर निकल जाते हैं. और 
चिरस्थायी लाभ होजाता है'। यह हमारा परम्परागत का 
अज्ुभूत है। (श्री राजवेद पं० रामचन्द्रजी ।) 

२४ आगन्तुक क्षत हर योग | 

( १) अपामा्गेंक्रे पत्ते का स्वरल निकाल उसमें च्त स्थान 
को डुवाने से अथवा उस स्वरल में रुई या कपड़े को सिगोकर 
ज्ञत स्थान पर रख देने से रक्तस्नाव बंद हो ज्ञाता है । 

।९२) रक्त वंद्‌ हो जाने पर क्षत में सुलहठीका कपड़ छान 
चूर्ण भर देवें । फिर कपूर को गोघुत में मिलाऋर ज्षत के चारों 
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खोर लगा देवें। ऊपर नागरवेल का पान, कागज्ञ या कपड़ा 
बांध देने से घाव सत्वर भर जाता है। 

(३) पर्णबोजञ्ञ तुख्मे हैयाव-हेमसामर-कनाडी में कांग्रु्ले 
मराठी में घावमारी- (87097 0४)ए०ंण्प्मण) के पत्चों का 
स्वरस क्षत स्थान पर निचोड़ देवों फिर पत्तों का कह्क कर 
बांध देवें; तो घाव बिना पके अच्छा हो जाता है। 

(४) बंदवूल के निध्चुप अर्थ जले हुए कोयले को- पीस 
तिल तैलमें मिला देवें। फिर डस तेल्में रुई डुबो, ज्ञत स्थान पर 
रख कर पट्टी बांध देने से घाव भर जाता हे । पक नहीं सकता। 
छुरी, चाकू आदि शस्त्रों के धाव के लिये यह सरल ओर 
निर्मय प्रयोग दे । 

(५) अरणी के पान को पीस घी में भूनकर बांध देने से 
क्षत भर जाता दि । 

(६) रामशर ( अपूब्बंदरड--मुजराती पान वाजरियु' ) ज्ञो 
जलाशय में १-१॥ फीट जल में होता है । इसकी ऊंचाई लगभग 

४-६ फीट होतीदे | पान बाजरीके पातके समान होतेहें । एवं ऊपर 
डोडी मी बाजरी के समान ही होती है| इन डोडियों को जला 
राख कर तेल में मिलाकर लगा देने से घाव भर जाता है । 
इस डोडियों के भीतर जो रुई' है वह मिकाल घाव में भर कर 
पट्टी बांध देने से भी घाव जल्दी भर जञांवा है।यह रामशर 
घाव के लिये उत्तम औपध है | 

(७) पूर्वल्लखित निर्भुगडी तेल आगंतुक छत की 
प्रत्येक दशामें अप्रतिम लाभ करता है। पंण्रा वाकृष्ण॒ज्ञी छिचेदी) 

(८) कभी बर्षा-ऋतु में छोडे ञ्रामों वालों को खड़े हुए 
कांटे छूम जाते हैं, जो निकालने पर टूट जाता है। पूरा नहीं 
निकल सकता । उसके लिये अपामार्ग के हे पान को ह माशे 
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गुड़ मिलाकर ३ दिन तक खुबह खा लेने पर सड़ा हुआ कांटा 
गल जाता है. । और पीड़ा दूर हो जाती है। ह 
,. (६) कांटा मांस में घुस जाता है। फिर कुछ अंश टूट 
कर भीतर रह जाता है, उसके लिये घाव के मुख पर आक का 
दूध लगाने से दूसरे दिन कांटा सरलता से निकल आता है । 

(१० ) एक प्रकार का दुए ब्रण देखने में आता है। बह 
प्रथम एक फुसी के रूप में उत्पन्न होता है परन्तु धीरे २ मोल 
घाव का रूप घारण कर लेता है जिस पर एक प्रकार का 
सफेद चिकना और अत्यन्त दुर्गेधियुक्त पदार्थ जम जाता है। 
इसमें से हर समय एक प्रकार का दुर्गंध युक्त स्राव निकलता 
रहता है। अनेक उपचार करने पर भी उसका शोधन नहीं 
होता है | उसके लिये निम्न प्रयोग अति उत्तम सिद्ध हुआ हैः-- 

शोधन:- शलाका पर रुई लगा कर उसे कारवोलिक 
एसिड 06700ा0०५ 8०9७, में भिगो कर घाव पर लगाठों । इससे 
घाव के ऊपर जमा सफेद दुए पदार्थ ऊपर आ ज्ञायगा उसको 
सम्हाल पूर्णक रुई से पोंछ ले | एक बार लगाने से ही जो रोगी 
पीठ पर आया था भगता हुआ चला जायगा । इस प्रकार यह 
तीन चार दिन तक ही ( उस समय तक ही लगाठें जब तक कि 
घाच लाल न दो जाय ) लगाठें घाव्र की सफेदी हटकर लाल 
हो ज्ञाना उसके पूर्णतया शोधन द्वो जाने का लक्षण है। 

रोपण॒--इसके वाद रोपरण तैल, निग् डी तेल या अन्य 
रोपण उपचार करने से घाव शीघ्र अच्छा हो जाता है । 

(११५) शिरीष (सिरस ) वृक्ष के सूल में ? गज गहरा 
खड़ा खोदने पर मूल पर से रूई जेसी गढ़ छाल निकलती है। 
डसे निकाल खुखा कपड़ छान चूरों करके बोतल में भर दें। 
तलवार, छुरी आदि के घाव लगने पर रुधिर स्राव हो रहा हो, 
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तब इस चूरण फो दवा देने से तत्काल रक्त निकलना बन्द हो 
जाता है। फिर पट्टी बांध देने पर एक ही पट्टी में घाव भर 
जाता है । 

२५४५ आगन्तुक चोट पर योग | 

(१) प्याज और थोड़ो हए्दी को पत्थर पर पीस कर 
पोटली बांधें । फिर एक कटारो में थोड़ा सरसों का तेल गरम 
करें। उत्रमें पोटली डुब्ो सदन हो सके उतनो गरम रहे पर 
सेक करें | शीतल होने पर वबारबार तेल में डुबोते रहें; और 
सेक करते रहें। इस तरह आध बणरे तक सेक कर फिर प्याज्ञ 
के कल्क को वांधदेने से चोटजनित पोड़ा दूर होती है । 

(२) दल्दी और नप्रक को सत्यानाशी के रसमें मिला, 
गरमकर खूजन पर लगदेनेसे सूजन और वेदना, दोनों दूर होते 
ह। हि 

२६. हरीतक्पादि कपाय | 

विधि-दरड़, बच, सोंठ, निस्ोतको छाल, सनायपत्ती, 
थोटो इलायची, बड़ी इलायची ओर लॉग, इन ८ ओपधियों 
को समभाग मिलाकर जोकूट चूरण करें। 

उपयोग-२॥-२९॥ तोले का क्‍्याथ कर दिनपें दो समय ५ 
पिलाते रहने से कास और ज्वर सद्दित ब्रप्न ( बदगांठ ) रोग 
शमन होजाता दे | कपाय पिल्लाने के साथ आवश्यकता पर 
गांठपर वाह्योपचार भी करना चाहिये। इसलिये पहले गांठ 
पर से वाला को निकाल फिर बह के दूध का लेप करते रहें, 
जिससे गांठ जल्दी बैठ जाती है। यदि गांठ पकने लगती द्वो, 
गांठ में शत्न के समान बेदना होती हो, तो गेह के आटे की जल 
या दूधमें पुल्टिल करके वांध्वते रहें। पुल्टिल को २-२ घणटे 
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पर बदलते रहने से गांठ जल्दी पक कर फूट जाती है। 
२७. दन्तीमूलादि लेप | . .. 
विधि-दंतीमूल ( जम्राल गोटे की जड़ ), चित्रकमूल 
की छात्र, सेहुएड का दूध, आक का दूध, गुड़, मिलावे की 
मज़ा (गोंडंवी ) कासीस और सेंधानमक इन ८ ओपषधियों 
, को समभाग लें | शुष्क झओऔबधियों के कपड़छान चूणें के साथ 
आक ओर सेहुणड का दूध ( थोड़ा जल ) मिल्ला ऋल्क करें। 
फिर गड़ मित्रा गरम करें । ( यो० र० 
ह उपयोग--इस लेप के लगाने से १-२ लैप से ही ( ४-६ 
प्रंटे में ) पकी विद्रधि फूट ज्ञाती है। किसी भी प्रकार का कष्ट 
नहीं होता, और सत्वर काय हो जाता है। देह के किसी भरी 


स्थात्त के पक्त विद्रधि पर इस्र प्रयोग को डप्योग में लासकते 


हैं । बालक ओर डरपोक, निर्वल स्त्रियों के लिये भी यह लेप 

निरभेय ओर सिद्ध अजुभूत योग है । 
( श्री पं० राधाकृष्ण वेच्जी द्विवेदी ) 
सचना--यह लेप नेतओों के न लगे इतना अवश्य सम्हालें | 

२८. सबण कर योग | 

(१) कपूर कचरी १२ माशा, हल्दी २ माशे, हरी मेंहदी 
१० तोले और तिल ४ तोले मित्रा पीस कर लेप करें। उसका 
ब्रणुस्थान या गांठ दूर होने पर रहे हुए चिन्ह पर लेप करके पद्टो 
यांधते रहने से एक सप्ताह में त्वचा स्वाभाविक बन जाती है। 


इस लेप से कुष्ठ के दाग ( सिप्न छीप ) भी दूर होते हैं, ऐसा , 


अनुभव में आया है। 
(२) सफेद चन्दन, प्रियंगु, आम की ग़ुठली की गिरी 
. नागकेशर,. मजीठ और रखौंत को ग्रोवर के रसमें घिस कर 
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लेप फरने से त्वच्मा स्वाभाविक दन जाती है।. (च० सं०) 
२९ अर आयोहिन ( टिश्वर आयीडिन ) 
ग्रथम विधि--आयोडिन १० आस, पोटास आयोडाइड 
(०5, 700800७) ६ श्ॉस, जल १० आस, मद्याक ( आल्कोहोल 
६०४ ) लगभग ७५ अआंस लेगें। पदले अआयोडिन और पोटास 
आयोडाइड को जलमें मिज्ञावें। फिर उसमें मयाके मिला कर 
१०० श्रॉस वना लेचें 
इस ओपधिका नाम पहले ठिज्चुरया आपोडी फोटिज 
(४०७ ]004 #0569) था, उसे बदल कर ई० १६३२ में लाइ 
कर आयोडी फोटिज (/५ 700]॥ ६0709) रखा है। इसे 
लिनिमेण्ट आयोडाइड भी कहते हैं | बाहर लगाने के लिये इस 
अके में आएकोहोल के स्थान पर म्रेथिल्टेड स्पिरिट मिला 
लिया जाता है । 


द्वितीय विधि--आयोडिन और पोटास आअधभ्योडाइड 
२॥-५॥ आस को २। झौँंस जलमें मिला । फिर आद्कोहोल 
इतना मिलावें कि सब मिल कर परिमाण १०० आस हो जाय । 
इस आओआपधि का नाम पहले टिब्चुरया आओडी मिटिस (77०७ 
047 0४५) था, उसे बदल कर ई० १६३२ में लाइकर 
आयोडी मिट्िस रख दिया दे । 
प्रथम विधि में श्रीषध १० प्रतिशत है? दूसरी विधि में 
२॥ प्रतिशत है| पहली विशेपतेज्न है। दूसरी निवेल है । 
उपयोग--यद्ध औषधि वेदना हर ओर उत्तम कीटाखु 


नाशक है'। घाव लगने पर तेज अर्क का उपयोग करने से 
उसके पकने की भीति दूर द्वो जाती है। विविध प्रकार कही 


रखतन्त्रसार व्‌ सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खएड. ४४७ 
भांठ, ततैयः आदि छोटे छोटे जअन्तुओं के विष, खंघिशोथ, 
दाद, तुरन्त के उत्पन्त फोड़े ओर अनेक चमे रोगों पर लगाने 
फे लिये इसका व्यवहार होता है! 

दूसरी दिश्चि वाला निर्वेल अके सामान्य त्वक प्रदाहक 
(हप0०९६४८०९४७४०) कायकरता है' | पहली विधि वाला अकी लगाने 
पर वहो पर फाला हो जाता दे । दूसरी विधि बाला अकोे 
लगाने पर तत्काल शोषित होकर भीतर संयोजक तन्तुओं 
में प्रवेश कर शोषकर नाढ़ियों (4|080700870 ए8855०|०४) को 
उत्तेजित कश्तर है। इसी हेतु से प्रदाह युक्त ग्रन्धथि समूह 
(७]894097 9एश।॥729) पर लगाने से यह शोषित दो जाता 
है। फुफफसावरण में जो रस संग्रहीत (2]6ए४० शींप्रआं०ा) 
डोता है, उलेभी यह ऋषधि इस बनियमानुस्रार दूर कर देती 
डेप 

सामान्यतः प्रथमविधि और दूसरी विधि, इन दोनों को 
समभाग मिलाकर व्यवहार में लान(, यहा विशेष हिदकर माना 
जायगा । किन्तु चिरकारी बड़ी गांदों (7०० 0]897वप्रौ0०7 
९7]902.०7०705) वक्तस्थान की घांल वाहिनरियाँ और मांस 
पेशियों में तीव्र वेदना और स्थानिक प्रद्ाह पर द्वितीय विधि 
याले अक का ही प्रयोग कराना चाहिये। अधिक समय होजाने 
पर भी उसमें पूय नहों हो सकेगा आर गांठ को बढ़ने भी 
नहीं देगा । । 

प्रदाह या अन्य हेतु से उत्पन्न अबु द्‌ आदि तथा प्लीहा, 
यक्ृत्‌, गर्भाशय, द्ृषणुकोष, उद्य्याकला की ग्रन्थियां आदि 
' चढ़ने एवं अस्थि आदिपर शोथ आने पर इस अक का बाह्य 
डपयोस होता है; एवं आयोडिन का आसश्यल्तरिक प्रयोगभी 


किया जाता है । 5 
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गलोीध रोग (क्रूप ००४० ) में इस अर का स्थानिक 
प्रयोग करने से विल्नक्षण लाभ पहुँचने के >दाहरण मिले हैं | 

दांतों की अम्लता दूर करते ओर मछूढों की शिथिलता 
सद्द दंतविद्रध्रि का आरस्म होने पर इस अके को लगाते रहने 
से लाभ हो जाता हि । 

नखक्तषत (079०9) होने पर प्रथम घिधिवाले अके का 
व्यवद्दार करनेपर अवश्य रोगदमन होता है। घातक घाव लगने 
से उन्पन्न कोथ युक्तक्षत [#0शुअं&। एुप्मा8/०॥०) परभी इस 
अझके से उपकार होता है। इस तरह अन्य जीर्ण क्ात में भो 
इसका स्थानिक प्रयोग करने से शोपक ओर उच्चेज़्क असर 
पहुंच कर उपकाए होता है। 

ककेस्फोट और ककंस्फोट जन्प अधुद्‌ और चज्ञत आदि एए 
आयोडिन का आशभ्यन्तरिक और स्थानिक प्रयोग द्वितकारक 
होता दे । 

गर्भाशय मुख में रक्ताधिक्य या क्षत हो जानेपर तेज अके 
का स्थानिक प्रयोग करने से रोगनिवृत्ति द्यो ज्ञाती हैं। ऐवं 
गर्भाशय में से जीणे रक्तस्नाव और रज्ोधिक विकार होने पर 
द्वितीय विधि वाले अके में समान जल मिला कर उसकी पिच- 
कारी दी जाती हि | 

रखावु द्‌ - रसपूरित फाले (०५४७ के भीतर दूषपितपदार्थो 
के संशोधरार्थ द्वितीयचिधिवाले अ्क॑ को ४० झुने जल में 
मिलाकर धोया जाता हे | द्पणवृद्धि में से जल को निकाल देते 
के पश्चात्‌ मंद अके में ३े गुना जल मिलाकर पिचकारी लगानेसे 
प्रदाह होकेर समय अन्थियां जुड़ जाती हें। फिर जलन का - 
संग्रह नहीं होता । इस अक छा प्रयोग चूपणव्ृद्धि में अन्य 
डपायों की अपेक्षा अधिक हितकारक है| इसतरह भगंद्र 
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गौर नाही ब्रण में भी इस अकी की  पिचकारी लगाई 
जावी जा ह 
जीण. पूयमय श्वासनलिका प्रदाह ( कासरोग) में 
द्वितीयविधि वाले अके १५ वृदका इच्जेक्शन बढ़ी हुईं भ्रेवेय 
तअन्‍्थि (80त 8707८टी0८९।०१ और वढ़ी हुईं ललीका ग्रन्धि में 
करने से वह शोपषित होकर अच्छा त्राभ दर्शाता है । साथसाथ 
आयोडिस की वाप्प देने से सत्वर लाभ पहुँचता है । 

विसपरोग में आयोडिन का उम्र अक लगाने से कास्टिक 
की अपेक्षा अधिक उपकार होता है.। इसतरह छोटी पिटिका 
युक्त त्वचारोग (?80489) त्वचा सुर्का कर शुष्क सलवट युक्त 
होज्ञाना (7 97795) विस्फोटक (07०४8०) करड्ू मय - 
पिटिकायें (?'एच७०) और ददू (#॥एपए्र४- (प076ए९ए07फे 


_पंशष्ठणञागा) आदिम स्थानिक प्रयोगद्वारा बंहुत लाभ पहुँचता 


ह्ठै। 

सुचन[>टिश्विर . आयोडिन का अआश्यन्तरिक ह प्रयोग जेसे 
मुख के द्वारा पेट में अथवा इच्जेहरशंन करना हो बहाँ यहदहद 
सामान्य मेथिलेटेड स्प्रिट द्वारा बना हुआ कदापि उपयोग में 
नहीं लेना चाहिये | फ्योंकि मेथिलेटेड 'स्प्रिट. विषाक्त है। 
इसके लिये रेक्टीफाइड स्पिस्ट द्वारा वा हुआ टिश्वर आयो- 
डीन यदि पेट में देना हो, तो प्रातः काल भूखे पेट द्वी एक बिन्दु 
टिक्लषर आयोडिन १ छुटांक शातल जल्लके - साथ, सगर्भा की छुदि _ 
एक सप्ताह में बन्द होजाती है ।.इसी भांति प्लेगके दिनों में १ से 
४ यूद्‌ तक प्रातःकाल पिलाने से .या ऐसेही १ सप्ताह में २ दिन 
अथवा अधिक से अधिक प्रति दिन एक विन्दु देने से प्लेग के 
कीटाखसुओशॉंका आक्रमण. करनेका भय नहों रहता। इज्मेक्शन. 
करना हो, तो कफ्रेवल इस.टिश्वर का ही नहीं करना चाडिये। 


8४० श्रणु विद्रणि, श्रवु द्‌ प्रकरण 


इसके द्वारा बने हुए इब्जेक्शन पाक डेविस आदि कम्पनियां के 
बने हुए इज्जेक्शन श्रावश्यकतानुसार उल पर लिखी हुई 
विधि के अनुसार करना चाहिये। इसके इश्मेक्शन से प्रखृति 
ज़न्य विषया आशभ्पन्तरिक किसी भी प्रकार का विष, एवं 
तज्लन्य पूय और तज्जन्यरोग विधिपूर्वक इब्जेक्शन करने से रोग 
एकदम बढ़ने से रुक ज्ञाता दे और शने-शने: भले प्रकार नष्ट 
होजाता है। । 
ह ( राजवैद्य पं० रामचंद्रजी ) 
३०. पारद लेप 

मक्युरियल प्लास्तर ( >९८ए०ं७) ??00306० ) पारद, ३ 
ऋंस जेतून का तेल (0॥४० ०)) ४६ प्रेन, ऊध्य॑ पातित गंधक, 

हप्रशांगाथा। 5ग्रोज़ाप्रा' ) ८ ग्रेन और शीशे का लेप, (+6४त 

]श०) ६ आस लेवें । पहले तेल को गरम कर गंधक'मिला 
लेवें दोनों का संमिश्रण न हो, तथतक पारद्‌ दमन करें। फिर पार द्‌ 
मित्रावें | ज्बतक पारंद के अरु अदृश्य न दोजायं, तवदक खरल 
करें। फिर शीशे का लेप इालकर अच्छा तरद्द मिश्रण बना लेठों । 

उपयोग-इस लेप का उपयोग ज्ञैण अबु द, संधिरोग ओर 
उपरदंश जनित अचु द आदि के शोषण के लिए किया जाता है । 

३१. नागशकेरा धावन 

लाइकरं प्लम्बीसबण सिटेट (/१. ?]प्रणाणं 5प08०७६९४) ४ ड्राप् 
एसिड एसिटेक डिल० (#०ं॑तं 4०४४० ०॥) २ ड्राम 
स्पिरिट वबाइनम रेक्टीफाइड (8590. श6घाण (००८४४६४००) डेढ़ 
ओर ग्रुल्ाव जल (086 १४७४५००) १५ झँस । 

इन सबको मिलाकर धाधन ( [,0४07 ) बना लेगें। फिर 
उसमें कपड़ा डुबी कर आधात प्राप्त स्थान पर बांध देगें और 
उसे लोशन फी वृदें डाल डाल कर गीला रक़्खें | 


रसतन्त्रसार व सिद्प्रयोगसंप्रह द्वितीय खएड. ४४१५ 


३२, कृष्ण धावन | 


- ( लोशियो हाइड़ाजिरी निम्रा ब्लेक मक्‍यु रियल लोशन ) 
विधि--फैलोमल ६.८४ भाग, ग्लिसरिन ४ भाग शओऔर 
। शेष च्यूने का प्रवाही ( 800४0०॥ ० ]76 ) मिलाकर १०७ 
भाग पूर्ण करें। पद्ले फेलोमल को ग्लिसरीन के साथ मिला- 
वे' | फिर चूने का जल थोड़ा २ मित्रा कर लोशन तेयार करें। 


इस द्रव को डाक्टरी में ब्लेक वाश (8!82: ए०४४) भी कहते 
ह्ें। 


उपयोग----इस द्रव में फपडा प्ियोकर उपदंश जनित 
च्ञत और फूटे हुए दूषित मण पर रक्‍्खा जाता है'। किरेंग रोग 
में केवल इस घावन की पट्टी से ही आराम होज्ञाता है'। सामा- 
न्‍्य उपदंश जनित घाव में उत्तेजक ओर शोधक क्रिया करता 
है | सामान्य उपदंश ( साफ्ट शंकर ) में इस धघावन से धो 
ऊपर आयडोफाम लगाकर कपड़ा वांध दिया जाता ढे। 
डपदंश और फिरंग दोनों पर इसका प्रयोग होता द्वै । इनके 
अतिरिक्त बाहर के घाव को भो यह खुखा देता है । 


चूने का जल बनाने कीं विधि-छूने के साथ है हिस्सा 
जल मिलाने से अति गरम दोजञाता है। फिर सफेद बन जाता 
है । इस अवस्था में इसे आई्रचण (9]9:6०१ ,॥706 ) 
'कहते हैं। इस गीले चूने के २ आऑंस को बार' २ जल मिला 
कर धोवें | जब त्ञारीय अंश ( 0४७]०/४१७ ) नष्ट होजञाय, तब 
डसे १ गेलन जल में मित्रा हिला कर १२ घंटे रहने देवें। फिर 
ऊपर से नितरे हुण जल को ले. लेबें। उसे सॉल्युशब आफ 
जल्ाइम कहते हैं। 


न्ध्ट 
हर 
हि 


' -बण ब्िद्रधि अबुद्ध प्रकरण ..* 


३. पीतधावन 


( लोॉशियो द्वाइडाजिरी फ्लेधा-यलो मकक्‍य रियल लोशन ) 
वाध- मक्यु रिके क्‍कलोराइड (१/९ए८पा५० टा|070०) २० ग्रेन 
(०- ४६ ग्राम ) और चूने का जल (80]प्रध॑ं०॥ ० ॥9९) १ ०्ञ्रौंस 
(१०० क्युविक सेंन्टीमीटर ) ले । दोनों को, मिलाकर धावन वना 
लेवें। इस विल्ियन को डाक्टरी में 'पलोधघाश' भी कद्दते दें । 
 उपयोग-यद धावन घाव धोने में अति उपयोगी: है । 
वाहत्वचा आदि के समान इसका व्यवह'र नेत्रों के लिये भी दोता 
है। 
सूचना[-पारद की सब कृतियों में मकप्रुरेक क्लोराइड (कोरोसिव सब्लिसे 
--00770»ए6 &$परॉ०70906) अ्रधिक विपाक्त है । इसे यूनानी वाले 
दालचिकना कहते हैं | इसका मुख्य गुण कीटाणुनाशक है। यह तीत्र विप 
है। अतः इसका लोशन बनाने में भी श्रर्धिक मात्रा में न गिरजाय, यह 
सम्हालना चाहिये । 
सामान्य और पूय युक्त चज्षु प्रदाह में नेच्रों को धोने के लिये 
दालचिकना १ ग्रंन, नौसादर द्िग्नेच और निवाया जल-प८ ओऑंस 
मित्राकर तेयार किया जाता दे । इसमें से दिन में ३--४ बार 
प्रयोग करने से बिलक्षण लाभ पहुँचता दै। 
पीनस--डरगेन्धमय प्रतिश्याय ((029०7&) रोग में । 068 
धोवन से नोक को धोकर बोरिक एसिड का चूरणे नस्थ रूप 
से चढ़ा लेने से विशेष डपकार होता है।.. । 
इस घोवन को !0,०० ( अर्थात्‌. २० ओंस में १ ग्रन ) 
.बलबाल्ा बनाया जाय, तो कीटाणुओं ( माइक्रो कोकाई ओऔर- 
बेसित्री ) को नष्ट कर देता है | सामान्यतः घाव धोने के लिये 


रसतन्त्रसार व सिद्धंप्रयोग-संग्रह छितीय खण्ड ४५३ 
ऊएत० से 3कठ6 तक का - धावन प्रयोजित होता छहे'। कणठ 
रोहिणी में द्रव छिड़कने ओर उपदंश आदि के क्षत को विशुद्ध 
करने के लिये यह उपयोगी है । 366 धोवन अति सस्‍्हाल पूर्वक 
त्वचा के बण परिवर्तन (()॥]०४शगत्र) और पीली पिटिकाए' 
(+6८-०४, को दुर करने के लिये' व्यवह्मत होता है| इसमें 
हे  प्रिमोकर कीटाणुओं से संरक्तयाथे घाव पर बाँधा ज्ञाता 

। 

इनके अतिरिक्त विकार के अनुरूप विविध त्वचारोश-द्वृद्र 
आदि में घावन सबत-निर्ब्न तेयार किया है। अति समानन्‍य बल 
चाले धावन के लिये ]665666 अर्थात्‌ १ श्रेन औषध ओर 
२००ओंस जल ) का उपयोग होता है | गर्भाशय आदि भागको 
धोने के लिये वस्ति रू५ से इसका व्यवहार करने से हजारों 
रुग्णाओं के जीवन का उद्धार हुआ है | 


३७. कावालक धावन। 
विधि-एसिड कार्वबोलिक १ औंल (वज्ञन किये हुए को 
१६ झंस जलमें मिल्रा लेने से कार्वालिक लोशन बन जाता है । 
उपयोग-यह धावन घाव धोने के लिये हितावह हैसोम्य 
लोशन बनाना हो, तो ३६ झौंस जल मिला लना चाहिये।| इस 
घावन के उपयोग से त्रण आदि कीटाणु रहित होते हैं। 
३५४, गन्धक का मलहम | 
( अ्रग्वेशटम सलफ्युरिस-ए79. 5प|फछ॥एएंड) 
विधि-गन्धक पुष्प (50॥7प7 8प्रण।क्वांपाग) १ "थ्राग 
को ६ भाग लोहबान मिश्वित मेषवसा ( या वेशलीन ) में मित्ना 
कर मलहम वना लेबें । 


४४४ वण, विद्रधि अर द प्रकरण 





उपयोग--यद्द सल्द्मम कोटाखुनाशक है । विविध चर्म रोग 
पर यह व्यवद्गत होता है। कण्डू होनेपर यह घर्षण क्रिया आता 
द्वै। कभी व्यूची रोग में अत्यन्त कणडू आने पर इस मलहम 
का डपयोग किया जाता है | ह 

पारद सेवन जनित विकार-पक्ताघात आदि होने पर शुद्ध 
गन्धक या गंधक रखायन के सेवन के साथ इस मलद्दभ की 
मालिस कराते रहने से सत्वर लाभ पहुचता है, * 


३६, ठार मरूहस | 

विधि--दार (६४०) ७० भाग,विशुद्ध बसा ([॥०४/'४व ४प्र6४०) 
या वेसलीन ४ साग मक्तिखयों के छुत्त का मोम (0९९४ ७७5) 
२५० भाग लें | पदले चर्वों और मोम को मिलाकर गरम करें 
फिर टार ( डामर ) मिलाकर मलहम वना लेवें | शोतल दो तथ 
ठक चलाते रहता चाहिये | ' 

उपयाग--यद मलहम विविध शुष्क त्वचा रोग--स्रावमय 

पिंटका ((7307989), मत्स्यलद॒श कठोरत्वचा विकार (०४0) 
>त््ं5 मणिवन्ध, कपू रसंधि पर उत्पन्न उम्र कण्ड्ू युक्त कुछ . 
गुच्छाकार पिटिकाएं (॥0॥९७ ७४०७) तथा पुराने ब्युची रोंग 
पर व्यवद्गत होता दे | 

इस मलहमके वाह्य प्रयोग से कभी कभी छोटी छोटी पूयमय 
पिडिकाए उत्पन्न होती हैं ; तथा किसी को अति उम्रता उपस्थित 
होती दे, अतः थोड़े हिस्से में बिकृति हो तव इसका उपयोग 
होता है | इस मलहम में कीटासुनाशक गुण क्रियोसीट और 
फेनोल की अपेक्ता उत्तम रहा है । 

२७, कंकरफाट हर मलहम | 
ग्रथम विधि-सर एस्टलिकुपर का मलहम (७॥ ै30०9 
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(०ं१४ण९१६) हल मछली की चंत्रि का मलहम (896/78८७६ 
७0 )* अगस 


इन सबको पिला अलहम बनाकर उपयोग में लेवें | 
स्पर्मेसिटि मल्ह्म बनाने का विधि 
व्हेलबसा ( स्पर्मसिटा आइल.) २०० ग्राम, 
| सफेद मोम 5० पेसोेफिस दार्ड भाम लिक्बिड पेराफिन 
१२० थ्राम तीनों को मंदाग्ति पर गरम कर मिल/लेवें; और जेब-- 
तक ठण्डा न हो ज्ञाय तव तक चल्ात रहें । 
द्वितीयविधि_ हेन्ास पेस्ट-- प्र ७७७७१७ 298(९ 


' एसिड आर्सेनिक 404-७॥६९७३० श ड्राम 
लिनेवार-(४97७087 ढ १ ड्राम 
लादामलहम 87%9० ()7॥7शा ८ ड़ाम 


इन त/नों को मिल्लाकर प्रयोज्ञित करं। 
सचना- एन दोनों अयोगों के उपयोग में बार यार सम्हालते रहता 
चाहिये कि प्ल्ल के विषाक्त लत्धरणु तो उपस्थित नहीं हुये ? 


२५ भगंदर प्रकरण | 


९० भगंदरहरों रस। 
विधि--शद्धपारद २ तोले और शुद्ध गनन्‍्धक ४ तोले 
,मित्राकर -कज्जली करें। फिर ३ दिन घी क्॒वार के रसमें मर्दन 
. ९ ताम्नभस्म और त्ोह भस्म ६-६ चोले मिल्राकर घी कुवार क॑ 
के रसमें घोटकर पेड़ा वना अरण्ड के पत्तों लेट दें ।- उसे 
हांडी में राख के भीतरं दबाकर ६ घरादे स्वेदन करें।. पश्चात्‌ 


४ ब्रण, विद्वाधि, अबछु द्‌ प्रकरण 


5 
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निकाल ७ दिन तक नीवू के रसमें खरल कर १ ण्ती की 
गोलियां वनावें ! ४ 

मात्रू--६१ गोली दिलनमें २ यार पुनंबारिष्ट अ्रथव्ा 
आंचले के रस या मुरब्या के साथ देदें । 

उपयोग -“इस रसायन का सेवन शान्ति पूर्वक ४-५ 
मासतक करने पर भगनन्‍्दर न दोता दे । ॥ 

यह ओऔपदधि कफ प्रकृति चाले योगी, जिनकी पचन क्रिया 
सदोप हो. तथा मृत्रोग्पत्ति योग्य -न हो उस के लिये 
हिताबह दे । इसफ सघन से पवन क्रिपा खुघरती दे । रस 
मै से रक्त बचाने का कार्य सम्पक् प्रकार से होने लगता हे । 
रक्त का प्रसादन द्ोता है, तथा सूत्र शुद्धि द्ोती है। फिर पृयो- 
न्पत्ति बन्द द्ोकर भगंदर नष्ट द्वोता है । इसके अतिरिक्त शरोर 
के किसी भी स्थान के नाड्डीव्रण, विद्रधि, कफ प्रधान गोण 
कुछ आदि रोगों पर भी यद्द लाभ पहुँचाती दे । 

२ नारागण रस । 

विधि- शुद्ध हिंसुल, फिठकरीका फुला, रखौंत, शुद्ध मनः 
शिल, शुद्ध गुगल, शुद्ध पारद-ताश्नभस्म, शुद्ध गन्धक,लोहमस्म 
सेंघानमक, अतीस, चब्य शरफोंका की जढ़, वायबिडंग, 
अजवायन, गजपीपल, फाली , मिर्च, अकंसूलत्वफू, बस्ने की 
छाल, राल और हरढ़, इन ९) द्रव्यों को समभागलें | पहले 
पारद गन्धक फी कज्ञली कर दिंगुल, मनः शिल, ताफ्र भ्रीर 
लोह मिलावें। राल और गूगल को सससों ( करंजे,) के तेल 
परे कूद. कर सुलायम मर्खनलइश जना लेवें | शेष ओपधियों 
का फपड़ छान चूर्ण करं। पश्चात्‌ राल-गृगल मिश्रण के साथ 
पहले भस्म और फिर शेष चणे मिलावें। उसे सरसा ( करंज ) 


का ठैला मिलाकर लोदे के खरल में कूटकर एक जीव्र बना १-९ 
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र्त्ती की गोलियां बना लेवें। इस रसायन को कितनेकः अन्ध- 
फारो ने तसुगर्जाकुश झोर दरद वटी संज्ञा भी दी है'। 
( २० चं० ) 
मान्रा--१ से ४ गोली दिन में २ बार मंजिष्ठादि क्राथ या 
अन्य रोगानु सार अनुपान के साथ देव । 
उपयोग - इस रसायन के सेवन से नाड़ीव्रण, भयंकर 
पूयरत्राव युक्त त्रण, गएडमाला, विचचिका, जीणे दुएध्रण, 
» कान से पूय आना, शिरोरोग, श्लीपद, हाथपेर का फटना 
ओर दुःखाध्य भगंदर आदि रोग नए होते हैं । 


३. भगंदर नाशकयोंग । 


(१) चोपचीनी, मिश्रो और गोश्बृत ३२-२२ तोले तथा 
लोहभस्म और मन शिल ४-४७ माशे लें । सव को मिल्लाकर 
३-३ तोले के लड़_, वना लेबें | इसमें से १-१ लडड॒| प्रातः काल 
ओर राज्नि को गोदुग्ध के साथ सेवन कराने से भगंदर, जीणे 
उपदंशज्ञ डपद्रध रूप नाड़ी व्रण, रक्त विकार और कुष्ठ आदि 
१ माल में दर होते हैं । 


(२); बालहरीतकी योग:ः-नीला थोथाका फ़ूला १ तोला. और 
छोटी हरडका चूण१६तोले मित्रा नीवू के रसमें ७ दिन मर्दूनकर १-१ 
रत्तीकी गोलियां बनायें । इनमें से १-१ गोली सुबह शीतल जल 
'या नोवू मिले जल) केलाथ २१ दिन तक सेवन करने पर डपदंश 
रोग, उपदंश के विकार रूप नाड़ी-शबरण, भगंदर, दुश्वण आदि 
शोग निवृत्त होते हैं | वाहर घोने के लिये घावन ([,00807) 
चरण ओर मलहम रूप से (कज्जली मिलाकर) भी लगाने. के लिये 
इस वटीका उपयोग लाभदायक है । ( यो० इ० ) 


छ्श्द किस्ंग प्रकररा 





. २६, फिरंग प्रकरण 
१, उपदंश कुठार बंटी | 


प्रथम विधि--मुर्दासंग ओर कूठ १-१ तोला तथा नीला 
थोथा ८ माशे मिला ५ घण्टे अदरख के रख सें खरल कर 


१-१ रत्ती की गोलियां बनालेवें। ( क्षु० नि० २० ) 
मात्रा--! ले २ गोली प्रातः: सायं अदरख केरस के 
साथ देव । 


उपयोग---श्स बी का सेवन कराने से एक संधाह 
के भीतर उपदंश रोग दूर हो ज्ञाता दै। उपदंश के लिये यद्द 
सरल निर्मय ओर उत्तम उपाय दे । यह बटी नये ओर पुराने .< 
रोगर्म भी व्यवह्ृत द्वोती है । 
सूचना---मीठे श्रौर खट्ट पदार्थ, मांस, दूध ओर कुष्मा- 
एड का त्याग कराना चाहिये | ( कितनेक चिकित्सक आमका 
अचार अवश्य देते हैं । उससे नीले थोथे की बान्ति करानेकी 
शक्ति शमन हो जाती है) । 
द्वितीय विधि---रस कपूर १ तोला और मुलतानी मिट्टी 
४ तोले मिला जल के साथ खरल फर आधन-आध सतोकफी 
गोलियां बना लेठों | ( आ्रा० नि* सा० ) 
सात्रा---*२ गोली प्रति दिन प्रातः काल एक वार निग- 
लवा देगे । फिर ऊपर ४ तोले इमली को ४० तोले जल में 
मसल तुरन्त निकाल बिना छाने पिला देढों |।इस तरह प्यास » 
लगने पर इमली का जल १ दिनमें ३-७ सेर तक पिलाते रहें। 
इमलीका जलन पीने में रोगी को बेचेनी नहीं होती | दंत हर्ष 
नहीं होता; ए्ं सॉधाओंमें या हड्डियोंमें भी वाधा नहों पहुँचती । 
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उपयोग--इस रखायन के प्रयोग से उपदंश रोग जिसमें 


घाव फैलगया हो, नाखूर होगये हों, रोगने तीत्र रूप धारण 
किया हो, बह दूर होजाता है। अधिक से अधिक २२१ दिन 
. तक गोलियां देनी पड़ता हैं। २१ दिन के सेवन स्रे उपदंश रोग, 
डपदंश जनित रक्त पिकार, नाड़ी घण आदि दूर होकर शरीर . 
स्वस्थ सबल ओर तेजस्वी वन जाता ह्ठै। 

सचना--( १ ) ओऔषध बन्द होने पर २९ दिंच तक प्रतिदिन 
त्ीम के २३ पत्ते को जल के साथ पीस छान कर ज़ल पिलाते रहना 
प्वाहिये | | 

(२) श्रौषध सेवन कालमें और नीम सेवन काल में भ्रधोत्‌ ४२ 
दिन तक दूध, मीडे पदार्थ और घी बिल्कुल नहीं खाना चाहिये। दूध 
पीने से कम्पवात और गुद शक्कर खाने से स्वस्भंग हो जाता हैं । 

( ३ ) कढाच रोगी को डपदंशके हेतु से विस्फोटक भी होगया हो, 
तो श्रीषथ सेवन के साथ चिजी को जल में पीस कर शरीर पर मर्दन 
करादें, अथवा पल्ास के पत्ते की डरिडयों को जला राख कर तांबे के 
बर्तन में डाल दही मिला तास्‍्वे के लोट से घोटे । फिर शरीर पर मात्तिश 
कराये । सूख जाने पर स्नान कराने से विस्फोटक दूर द्वोजाते हैँ । 

ह २ नील कणएठरस । 
प्रथम विधि--छछ एरद. शा गन्धक, नीले थोथे का 


फ़ूला, फिटकरी का फूला, छोटी दइरड़, आंबला, बड़ी हरढ़, 
ओर सुर्दासंग, ये सब समभाग लेनों । पहले पारद गनन्‍्धक की 
कली करें | फिर शेष आओपषधियों का कपड़ छान चूरों मिला 
नीबूके आधछलेर रख के साथ खश्ल करें । रख थोड़ा * मिलाते 
जायें। फिर २-२ रत्ती की गोलियां बना लेदों । ह 

मात्रा--९ से * गोली दिनमें दो वार भोजन कर लेने 


पर तुरन्त घीमें लपेट कर निगछा देखें । 


४६० फिरंग प्रकरण: 
उपयोग---इस बटी के सेवन से १४७ दिन के भीतर उप- 
दंश रोग दूर होजाता है'। हींग, वेसब और लालमिचे न खायेँ । 
तेल अधिक सेवन करने से उबाक पहीं आती; और बेचेनी भी 
नहीं रहती | भोजन करके जल बहुत ज्यादा न पीछों । कम से 
कम पीबे । आध या एक घरदे वाद आवश्यक जल पीने से उबाक 
या वेचेनी नहीं होती | औषध सरलता से पचन होकर जरुदी 
लाभ पहुँचाता है । 
हितीय विधि--नीले थोथे का फ़ूला १ तोला लेकर एक 


सेर नीवूके रसके साथ पचन कराठों। थोड़ा थोड़ा रख मिला : 


कर मर्देन करते रहें । सव रस शोपण होजाने पर आध आध 
रत्ती की गोलियां बना लेठों।. ( आ० मि० ) 


मोत्रा---पहले दिन खुबह एक गोली निगल लेडों | दूसरे _ 


दिन दो, तीसरे दिन ताल ।- इस तरह उचाक ओर बेचेनी न हो. 
तब तक वढ़ाओं | बमन होज़ाने के पश्चात्‌ दूसरे दिन से एक 
गोली कम कराओं। 

उपथोग-- इस रखायन के सेवन से १४ दिन के भीतर 
डउपदंश रोगकोी निद्वत्ति होजाती है।। भोजन में गेहूँ की रोटी, घी 
ओर मिश्री देखों । वमन होने पर वमनको रोकनेके लिये भुने चने 
छिलके रहित खिलाईों। 

३, मन्नादिपुष्प | 

विधि-सफेद सोमल, सिंगरफ, रसकपूर ओर दाल- 
चिकना, चारो १-१ तोले मित्र) ब्रारडी मे खश्ल कर टिकिया 
बना छोटी हांडी में भर डमरू यंनन्‍्त्र बना ६ घराटे मंद्‌ २ अप्नि 
देकर पुष्प उड़ा लेढें | ऊपर की हांडी पर गीला वल्म' बार वार 
बदलते रहें । फिर यन्त्र स्थांग शीतल होने पर पुष्प को निकाल 


ञ्ज 
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लेढें । यदि पुष्प कम उड़े हो, तो फिर से उड़ा लेग । 
सात्रा-5 से ३ रत्ती मुनका में रख कर निगलवबा देठों । 
उपयोग--यंदह रखायन उपदंश रोग दूर करने के लिये 


उत्तम है'। नये ओर पुराने विकार में लाभ पहुँचाता दे | इसके 
सेवन से उपदंश रोग तथा उसके उपद्रव रूप लंधिवात, नाडी- 
घणु,.चिद्रधि, पक्ताव्रात, शुदशुक, रक्तचिकार, तालुब॒णु, अस्थि- 
गतत्रण, बात नाड़ियों की बिकृति, कफ प्रकोप. नेत्रप्रदाह ओर * 
मस्तिष्क विकार आदि समस्त थोड़े ही दिलों में दूर हो जाते हैं 
तथा देह नीरोगी ओर पुष्ठ हो जाती है' । 
४, भैरव रस | 
विधि--शुद्ध पारद्‌ १०० रक्ती ओ्रीर मिश्री ३०० रत्ती 
मिलाकर निम्ब के दरडे से लोहे की खरल में एक धर तक 
घोटें । फिर १०० रक्ती सफेद कत्था मिला कर कजली कर 
घोड़ा जल मिला कश २० गोल्नी बना लेचें। (२० स्ता० सं० ) 
सात्र[--३ दिन तक दिल में ३ घार १-१ गोली गेहंके आदे 
के हलवेएं रख कर निगलवा देबें । फिर चौथे दिनसे रोज खुबह 
१-१ गोली ११ दिव तक देते रहें। अनुपानरूप से मंजिप्टादि 
अरे ४-४ तोले देवें । 
उपयोग--पह रलायन फिरंग रोग का नाश करने में 


अत्युत्तम है। फिरंग रोग पुराना होने पर विविध उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं| एवं कच्चे रसायन आदि के सेवन से देह सृत्यु 
सुख में ज्ञाने के लिये तेयार होजाती है । किसी किसी के सारे 
शरीर की त्वचा शुष्क होकर मुरक्ता जाती है; शरीर मेंस 
भयद्गभर दुर्गेघ आती है; दाह होता रहता है; मक्खियां भिनत- 
. भिनाती हैं; निद्रा नहों आती; थूक चिपचिपा, पीले रंगका और 
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पूय के समान बन जाता है; जिला लाल लाल भाखती है; शोच 
शुद्धि नहीं होती और देह निस्तेज् हो ज्ञातो है। इस अच्स्था 
में न्‍्यूसल्वरसन ( नं० ९०६ ) के इंजेक्शन भी नहां दे सकते ॥ 
यदि रोगी नियम पालन कर लेबें, तो मात्र यही ओषधि जन 
बचा सकतो है। 
वक्तव्य---इस रसायन के सेवन काल में जल पान और जल 

स्पर्श विल्कुल बन्द है। तृपा लगने पर ईख का रस य! सीठे अनार का 
रस पीधें। शौच जाने पर गरम ज्ञलसे शुद्धि करें फिर तुरन्त कपड़े से 
पोंछु लेगें। १४७ दिन तक कमरेमें से बाहर न निकले | तेजवायु, श्रपक्‍्मि 
सेवन धर सूर्य के ताप का त्याग करें। 

इस पश्रोपध सेवन का प्रारम्भ विशेषतः शीत काल या वर्षो ऋतु में 
करना चाहिये | अ्रति आवश्यकता पर अन्य ऋतु मेंभो कर सकते हैं )। 

भोजन दूध या दूध भात अश्रथवा जंगल के वउशुश्रों के मांसका रस 
लवण और अम्ल पदार्थ का निपेध | इस तरह दिनमें निद्रा, राह्निमें 
जागरण व्यायाम शरीर स्री समागम का भी त्याग करें। भोजन करलेने 
पर ताम्बूल कपूर मिला हुआ लेगें। इस श्रोपष सेचन' से मुँह आ्राजाता 
हैं| उसके लिये पश्चव्लकल के क्वाथ से वा(बार कुलले करते रहें | पान 
खाँय। खदिरादि बंटी मु हमें रक्खें या चमेली ( जातीपनी ) के पान 
चबार्गे । १४ दिन पूरा होने पर गरम 'जल से स्नान कराणेँ। 

इस तरह पथ्य पालन करने रहने से शरीर स्वस्थ. होजञाता 
है। मंजिष्ठादि अर के देतु से दिन में २-३ दस्त होते रहते हैं । 
एक सप्ताह बाद दाह शप्तन, लिद्गा की उत्पत्ति, (किन्तु म्ुुखयाक 
की वृद्धि ) आदि लक्षण प्रतीत होते हैं | दो सप्ताह पूरे हाने. 
पर चुधा प्रदीध्त होजाती है । फिर आवश्यकता रहे तो आरोग्य 
वद्धेती खुबह शाम मंजिष्ठादि अके के साथ;देते रहने से थोड़े 
ही समय में मुखमण्डल तेजस्वों वन ज्ञाता है । 
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५ सबीर वटी ( केशरादि बटी ) 

विधि--शुद्ध सबीर ( ग्लकपूर ), फैशर, लॉग, श्वेत- 
चन्दत, प्रत्यक ४-४ तोले ओर कस्तूरी ६ माशे लें। पढले 
रसकपू * को खरल करें। फिर केशर, कस्तूरी मिलाकर 
नाग़रवेल के पान के रस में खरत्न करें। पश्चात्‌ लौंग और - 
चन्दन का चूण मित्रा नागरवेल के पान के रख में १ दिन मर्देन 

कर १-१ रक्ती की गोलियां बनालेवें । 

( श्री० पं० यादवज्ञी त्रिकमजी आचार्य ) 
मरात्रा--- १ से २ गोली प्रातः साय॑ निगल कर ऊपर से 
सिश्री मित्रा गो दुग्ध (गरम करके शीतल किया हुआ ) 
पिल्ाबें । 

उपयोग---बद चटी फिरंग और डसके विष से उत्पन्न 
चध पिकार, मांसगत घध्रणु, नेत्रबण, अर्थ द, भगंदर, भ्रन्थि, 
जड़ता, तन्द्रा, संधिवात और बात नाड़ियों की चिक्ृति होकर 
पक्तचध या कलायखज्ज़ के समान लक्षण उत्पन्न होना आदि 
बिकारों पर अच्छा लाभ पहुँचाती है | निबव्ल हृदय और अति 
त्ताजुक प्रकृति वालों को रसकपूर के अन्य योग देने का 

अपेक्षा यह घटी विशेष दिताबद्द है। 
पृथ्य--इस रसायन के सेवन समय में खाई, मिचे, 
, हींग, राई, आदि गरम मसाले तथा गन, सरसों, मूली और 

एरण्ड खबू जा का शाक नहोीं खाना चाहिये । 
६ उपदंश दावानल रस । 

विधि--..हिंगुल, हरताल, सोमल, 'मेनसिल, रसकपूर, 
दाल चिकना, ओर नीलाथोथा ये ७ ओपधियां ४-५ तोले लेकर, 
त्रांडी अथवा जलाने पर जल जाय ऐसी तेज्ञ शराब में १९ घण्टे 
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खरल कर एक टिकिया बनावें । फिर मिद्टीफी छोटी २ दो हॉडी 
समान झुखवाल्ी लें | उनके मुंह को पत्थर पर जलडाल घिल- 
कर चिकना बनाले | फिर एक हांडी पग दढ़ कपड़ मिट्टी करें। 
उस कपड़ मिट्टी की हुई हांडी में रखायन की टिकिया रख, 
ऊपर दूसरी हांडी ओंधी रख दोनों पे मुर्खा को मिनाकर पु 
मुद्रा करें । सूखने पर डमरु यंत्र को चूल्हे पर चढ़ा कर नीचे 
बेर की लकड़ी की आंच चावल सिजोने के समान ४ प्रहर तक 
देवों | वार वार ऊपर गील। कपड़ा बदलते रहें  स्वाहु शीतल 
होने पर ऊपर की हांडी में लगा हुआ पुष्प निकाल पुनः नीचे 
रही हुई ओपधि में मिलाकर शरात्र केसाथ खरल करके पुष्प 
को डड़ावें । इस तरह ७ बार करें | अन्तिम समय उड़े हुए पुष्पों 
ओर नीचे की ओपधि को अश्रलग अलग शीशी में भरलेयें 
हॉडी में नीचे रही हुई ओपधि को पुनरनंवा के रस में ४ दिन 
खरल कर १-१ रक्ती की गोलियां वनालेबें | ( २० यो० सा० 
सात्रा-एुष्पष १स २ चावल तक केपसुल, थी, मक्खन 

या हलवपे में रखऋर रोज प्रातःकाल निगल जायें। इसतरह 
७-१४ या २५ दिन तक लेचें | गोलियों का सेवदद कराना होते 
१-१ गोली पुननेवाक १ तोले कढक या स्वरस के साथ *१ 
दिनतक देवें । 

सुचना - एप्प निगलना चाहहये। दांतों को लग बानेपर दाँत 
गिर जाते हूं । 

उपयोग--यह रसायन अखाध्य स्तर. अखाध्य उपदंश रोग- 
को भी दूर कर देता है।। भोजन में केवल गेहूँ-चने की रोटी, 
घी शक्क्रर के साथ दें; ओर कुछ भी न देवें। कदाच कब्ञ रहे 
ठो निम्न विरेचन क्वाथ देवें। 

विरेचनक्वाथ--गुल्ााव के फूल, कालो मुनक्का ओर 
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तीनों २-२ तोले मिला कूट ४० त्ोले जत्में ओटाकर १० तोले 
शेष रहनेपर राध्रि को सोते समय पिला देवें। इंस ते खुबह तक 
«५-३ दस्त आजायगें | आवश्यकता पर इस कवाथ का व्यवद्वार 
करें । ः 

डप्रदंश रोग के उपद्रव नाड़ी त्रण, गुदश॒ऊऋ, वद्‌ आदि चाहे 
जितने बढ़ गये हों, रक्त चाहे जितना दूषित होगया हो, सच 
घबिकार सह उंपदंश का निवारण होकर पुरुषत्व की प्राप्ति 
दोजाती है । 


अरशके मसले को नए करने के लिये शीशेकी सल्ताई को 
मक्खन से चिकनी कर इस पुष्प पर फिरादें। ज़वनी ओऔपध 
लगजाय, उतनी को मस्ले पर दिनमें एक समय लगायें । ४-४ 
दिन तक लगाने से मस्से फ़ूल जाते हैं । फिर खट्टी छादमें 
गेहूँ के दलिये को पका पुल्टिस वनाकर वांधने से रूब मस्से 
मुर्दार होजायेंगें। पश्चात्‌ उसे कैंची स काट दें; अथचया वे स्व- 
यमेव कुछ दिल में निर्जीव होकर गिर जायेंगे । 

ऊपर कही हुई औषधि की गोलियों का प्रयोग कराटमाल' 
के रोगी पर करने से २१५ दिन में रोग निवृत्ति होजाती है। 
एवं ये गोलियां नवुश्कता पर देने सर पुरुषत्वकी प्राष्ति हो 
ज्ञाती है। 

७. उपदंशबनकुंछर ।. 

विधि--जमाल गोटा और एरण्ड बीज की गिरी ७-७ नग, 
टोपी उतारे हुए ताजे . भित्रावे ४ नग, पुराना गुड़ १॥ तोला, 
काले तिल्न -१ तोला और दालचिकना १ माशः लेवें । पहले 
भिंलावे और तित्नोंको मिलाकर मिलावे का अंश मालूप्त न हो 
. तब तक कूठें । एरंड बीज और जमालगोटा को मिलाकर कूटें । 
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द्ालचिकने को $ प्रहर तक खत में मर्देन करें । फिर सब को 
मिलाओें । अच्छी तरह मिल ज्ञाने पर ग्रड़ डालकर कूटें 
( र० यो० सरा० ) 
सात्र[-३ माशे प्रातः काल में दृहो की मलाई, के भीतर 
लपेट कर त्ञिगल ज्ञांय। ऊपर एक तोला दही और खा ' लेबें | 
उपयोगू--यह उपदंशवनकुठार डपदंश के लिये कुटार रूप 
है । इस रखायन के सेवन से बहुधा २-३ दस्त होते हैं । 
ज्ञिनकों दस्त होते ह वे जददी अच्छे होजाते हैं | जिनको दम्त न 
हो, उनको पूर्वोक्त उपर्दश दावानलरस में कहा हुआ विरेचन 
क्दाथ दें। फिर अच्छी तरह भूखलगने पर चाहे सूग की दाल 
ओर चावल की खिचड़ी सेथानमक या घी मिलाकर खायें । 
अथवा गेहूँ चने की रोटी या गेह की रोटी घी शक्कर से 
खाबें । इसके साथ नमक न लेवें । 

२१ दविनतक इस तरह ओपधि सेवन करने पर अखाध्य 
डपदंश रोग भी अच्छा होजाता दे । ४६ दिवतक प्रयोग करने- 
पर जिस का शरीर एकदम काला पड़ण्या है; अथवा सर्वाज्ध 
को दद्रुज्ञाल ने छालिया हो; और खारे शरीर पर खुजली 
चलती रहती .हो, अथवा कुछ ले सारी देह जलने ल-. हो. तो 
भी रोगी स्वस्थ होजाता है । 

जिल्के शी में बहुत समय का बिप रह गया हो; ऋथदा 

 जिलकों कृत्रिम दिष खिलाया हो, उसके सत्र उपत्त इस 
, रसायन के सेवन से दृए हो जाते हें | यह रख स्व० पुं० हरि 
प्रपत्ष | का हजारों वार का अजमाया हुआ दै। . . * 

. झुचनो]: यह रसायन झुवा मनुष्यों को ही देचा चाहिये | * 
यह रसायन अथवा विरेचन प्रधान भिल्लावां मिश्रित अन्यरस जिन रोगियों 
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का शरीर एक दस जीर्णशीण होगवा हो, उनको और बृंद्धोंको नहीं देना 
चाहिये। अवधिकारी को देने से देह में रक्ताभाव से किसी किसीकी देह 
पर छाले होजाते हैं। फिर वे फैलने लगते'हैं; और उत्तका मांस सढ़ने 
लंगता है । ऐसा होनेपर रोगी और परिचारक आदि सब घबड़ा उठते हैं । 
बिससे वद्को श्रोषघ्र जनित विकार शान्ति करनेका मौका नहीं मिलता । 
भिलांवा रसायन द्रच्य है। रसायन द्रवच्य एक दम धातुशूल्य आदमी 

को देने से प्ररिणाम हानिकर होता है। कदाचित्‌ तरुण व्यक्तिको 
मिलावायुक्त ओपधसे कुछ उपद्रव होजाय, जैसे कि दाह, खुजली, चचक्‍कर- 
आना, आदि उपस्थित -होजाय, तो वेथ को घबड़ाना नहों चाहिये । उसी 
समय अज्वायन का घुआसवोल्ग में देना बहुत उपकारक होता है । यदि 
इससे भी किसी को शान्ति न हो, तो चौलाईके रस ओर मूली के रस को 
एकट्राकर शहद्‌ु ओर तिल तैंल मिलाकर सारोदेह में मालिश करानो 
चाहिये। इसतरह नारियल का लैल भी भिलावें के दोप शमनार्थ उत्तम 
ह। | ( श्री हरिप्रपन्न ज्ञी ) 
इस विधि के सेवन काल में भल्लातक की दृष्टि से 
पथ्यपालन कराना चाहिये । शांत भाव से छायां में रहे । घी 
अधिक खाये। तेज मिचे, घूल, धूप, चु आ, अप्नि, क्रोधादि से 
भी आश्रह्द पूर्व क बचे । श्री० पं० राधाकृप्णञो द्विवेदी । 


<. उपद्शहर कपाय | 
दिधि >नोमकी अतरछाल, इन्द्रायशकीजड़, कचतार की 
छाले, ववूलकी कोमल ( अबीज्ञ ) फली, कदेरी को जड़ अथवा 
पंचांग, प्रत्येक ' ०२६० बोले ओर गुड़  ,पुराना (१-२३ 
वर्ष का ) ४० तोलें लें। सबको -कूट पीए कह -पांचसेर. अलमें 
'किसी कलेईदरः या मिद्दो पाद्म में #०;घएटे मिगोकर पकाई । 
 अंपमांश शेषरंहने; पर छात्र बोतल7में-भरें 4, ४5 


घ्च्द फिरंग प्रकरण 








सात्रा--* औंस ( ४ तोले ) उपदंश के रोगी को नित्य 
प्रादः पिलायें | घुजञाक के रोगी को १ औंस कपाय ओर १ ऑंस 


शीतल जल मिलाकर पिलावें । 
उपयोग--यद्द 'कपाय नूतन उपदंश उपद्रव रदित या 


अत्यन्त बढ़े हुए को तथा खुज्ञाक को नष्ट करता है । 
पृथ्य- खिचड़ी ओर घी ( अधिक ) | इससे नित्य ३-४ - 


विरेचन होते हैं। इसके द्वारा पित्त के विपेले परमाणु नष्ट 
होकर रक्त शुद्ध होता है। यदि उक्त मा से ३-४ विरेचन न 
हो, तो मात्रा और बढ़ाईें । यदि विरेचन अधिक हाँ, ठो मात्रा 
कुछ घटाठों | अधिक विरेचन आदे तो १ दिन औषधि न लेठों । 
इस प्रकार भ्रयोग करने पर नूतन रोग ९ सप्ताह में निर्मल 
होता है। यदि उपदंश रोग पराकाए्ठा को पहुँच गया हो, तो 
एक सप्ताह ओऔपध लेकर एक सप्ताह को छोड़ दें । पुनः आर- . 
मम करें। इस प्रकार ३-४ सद्ताद में पूण लाभ हो जाता है। 
यद्द प्रयोग नूतन उपदंश पर अस्त समान है। और खुजाक 
( पूयमेह ) के रोगी को सेवन कराने पर सूञजकृूच्छ, मृजाधात 
अर मूत्र नलिका प्रदाह आदि लक्षण नष्ट होते हैं | पथ्य प्रत्यं क 
अवस्था में पृबेंबत्‌ पालन करें। यह प्रयोग अन्तेकों वार का 
अनुभव सिद्ध है। ४ 
पाठान्तर-कई श्रज्ञुभवी वेद्यों से इस प्रयोग में वकायन 
की. छाल, ऊंट कटाराकी जड़, बेरकोी जड़ श्रोर सिरसकी छाल 
५-५ तोले डालने की सम्मति मित्री है। तथापि उक्त- 
प्रयोग बरावर काम करता है'। १ सप्ताह की ओपधि एक बार 
में बयाडों । इसका अरिप्ट बनाकर देखा गया तो यह प्रभाव नहीं 
मिल्रा अतः कषाय दी ठोक है। श्री पं० राधाकृष्ण जी द्विवेदी. 


ससतन्त्रसार व स़िद्धफ््योगसंग्रह द्वितीय खए्ड ४६६ 
पर नल नकल प7 
वक्तव्य--रखतंत्रसार प्रथम खण्ड में ऊपर छाथ में बंका- 
चनकी छाल अधिक मिलायी है; और विधिमें कुछ अन्तर दे | 
इसस्थानपे ज्ञो प्रयोग विधि दी है; बह श्री० पं० राधाकृप्णज्ञी 
द्विवेदी की अनुभूत है। अतः विशेष श्रद्धापूयंक ओऔषध प्रयोग 
कर सकंगें । ॥ 





९. उपदंशहर चूर्ण | 

विधि-पीलीकौड़ी की राख, पुरानी खुपारी के कोयले, 
सफेदा से लखड़ी,  मुर्दासंग, कपूरं ओर सफेद कत्था, ये ७ 
ओपध्िियां १-१ तोलां और नीलाधोथा १ माशा लेवें । सबको 
मिला खरलकर बोतलमें भर लेचें । इसमें से उपदंशज श्रणपर 
थोड़ा सा दवा देने अथवा दूने घोये घृतमें मिला मलहम बनाकर 
चकत्ती लगाने से उपदंश रोग की निवृत्ति होजाती है । 

१०, नील अर्क | | 

विधि--नीलाथोथा १ तोला, फिटकरी २ तोले और कपूर 
२ तोला लें । इन सब को प्रथक्‌ पृथक पीसकर बोतल में भर- 
कर जल-बना लेवें। इसद्गवरमं से १ तोला निकाल ४० तोले जलमें 
मित्रा लेचें | ( आा० नि० मरा» ) 

ठपयोग--उपदंश जनित लिझ्शोथ होने पर इस अ्रर्कः के 

' ९-७४ बू द्‌ डालें; अथवा फोहां रक्खें और सुपारी पर सूजन न हो, 
तो पिचकारी लगावें |इस ओऔषध से दाद होता है, घद सहन 
न हो सके, तो और जल मिला लेना चाहिये । यह श्रव॑ः संड़े हुए 
घावों को धोने के लिये भी डपयोगी है'। मंद्‌ प्रवाही बनाकर 
नेत्रमें भी इसकी बूदें डाली जाती है । 
. ११. उपदंशहरोधूम्र । | 
प्रथभविधि-डिगुलू ६ माशे, सोहागा, अकखकरा ओर 


४७० फिरंग प्रकरण 

मोम १०-१० माशे लेदें। पहले मोम गलाकर शेप झीपधियों का 
फपड उन चूण डालकर वेर की गुठली के समान गोलियां वना 
लेठों रि ( ० यो० सा० ) 


उपयोगू-ध्ातः काल चिलम में बबूल ( नीम ) के 
कोयले की अश्नि पर एक भोली रखकर धूम्रपान करने से 
डपदंशरोग नष्ट होजाता है। भोजन में जो की रोटी और थी दें। 
नमक नहीं खाना चाहिये । राज्निको नागरवेल का पान देठों । 
इसतरद् १४ दिन प्रथ्य पालन फरनेपर फिरह्ू रोगका निवारण 
होजाता है।. .- ह 

सूचना--पृक्रपान करने के पश्चात्‌ १० सेर शीवलजल लेकर रोगी 
को धीरे-धीरे ऊुल्ले करने का कहें । कुलले करलेने से बहुत विंप' निकक्ष 


ु+ 


जाता है; भर दांतों को भी बाधा नहीं पररैंचती | 5३१, 


द्वितायविधि-हिंगुल आथ तोला और अकलफकरा २ 
तोले को मिलाकर चूणे बना लेदें , फिर इसकी १४ पुड़ी चना 
शा 5 

लेव । हु 288 
उपयोग-घातः साय दिन में दो वार कपड़ा .आद्धाकर 
पता लेने से ३से ७ दिन के भीतर, उपदंशरोग, नए होज्ञाता 
२.।,७.दिन तक -भोजन.में मात्र गेहँ की रोटी ओर घी देदों | 
पफिर- ७ दिन तक गेहें .की रोटी, शक्कर ओर प्री देचें। धाद में 


इच्छासचुसार: भोजन. करें | कितनेक . चिकित्सक तमा खूँ भी दो 
वोले ,इस क्रम में मिला लेते दें तमाखू ऋ.<>यसनी .फ लिये 
तमाखू मत्रा लेना हितकर है। . +. . , : 


वतक्तठए -- छुख,/ नाक नेत्र और, कान को नहों ढकना 
चाहिय,। 


| 
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नीयत 





हे पूयमेह प्रकरण. . 
ह 6 
१ १, #नन्‍्दप रस 
वबनावट---शुद्धपारद, शुद्ध गन्‍्धकृ, प्रयाल भस्म, खुबरणो 
भस्म. सोनागेरु, वेकान्वभग्म, रोप्य भस्म, शंख भस्म और मोती 
भत्स,३ 7 ९ ओषधियों को समभाग छेवें ।.पहलें पारद गरधके की 
हज्जवी करें। फिर शेर असम आदि सलाकर बड़ के अड्जरां के 
थ की ७ भावना देकर २-२ रक्ती की गोलियां वा लेवें । 
( भ० २? ) 
मात्रा---११ गोली जिफला क्वाथ, तुलसी का स्वरख, 
अजु न छाल के कवाथ, बवृत्र के पत्तों के स्वरस या शीतल मिर्च 
के क्‍्वाथक्रे साथ दिन में ३ बार देवें । इन अनुपानों में स किसी 
०क का अलुकूल अचल्छुपान के खाथ सेवन करादें। ट 
उपशोग---इस कैन्दर्ष रस के सेवन 'से ओपसर्गिक 
मेह ( खुज्ञाक ) जनित विप ओर कीठाखु नष्ट होकर शरीर 
स्वस्थ हो ज्ञाता है'। 


२ ओपसर्गिक मेहहर सिश्रण 
बृनावट---रोप्यमस्म ३ तोला, फयात्रपिष्टी २ तोले 


ओर अमद्भुताखत्व ४ तोले मित्रा + वें । कि] 
सात्रा--४ से ८ रखी त दिन या ४ बार मल्राई के 


# ः 


साथ । ५ जे 

उप्‌ृगोग--->इल सिशथ्रणु के सेबथ से .पुयमेद्द अमित जीखु 
बिक्रार देर होते है । सुजाक के हेतु से उत्पञ्ञ सूत्र प्रेसक भलि- 
का में प्रदाह, पेशाव करने के समय जलने होना, बू द तू द मूत 


डर प्रयमद्द प्ररण 


'ंनलन_ के" हिल सन अलग नन लिननेकी भले करे भजन कक 3 हनन «मन इलबंभ ०5०. सन नल 


टपकना. कुछ कुछ पूय आना, सांधों खांधों में ददे होना.. ने 
दृष्टि निरेल्ल हो जाना, स्व्ृप्ददोप, शुक्ष की उष्णतवा, शुक्र का « 
पतलापन, ओर मंद्र ९ ज्वर बता रहना आदि घिकार थोड़े ही 

, दिनों में दूर होज्ञाते हैं । 


३ आओपसर्गिक मेहदर योग 

(१) गीला विरोज्ञा २० तोले को एक कपड़े फी पोटली में 
बांधें। फिर एक बड़ी हांडी में ४3 सेर गोमूझा भर उसमें दोला 
यन्‍्ञ विधि से विरोज्ञा को पका्े । चतुर्थाश गोमूत्र रहने पर 
हांडी को उतार विरोजा को निकाल लेचें | पश्चात्‌ एक परात 
में डाल २१ बार शीतल जल मिला मिला कर धोवें । बाद में 
छोटा इलायची के दाने शरीर मिश्री ४-५ तोले मिला लेवें । 

उपयोग्‌-- से ६ माशे प्रातः काल कच्चे दूध के साथ ७ 
सेबन कराने से थोड़े डी दिनोंमें खुजाक रोग दूर द्ो जाता है । 
रोग प्रवल होने पर आषधि संध्या को भो दूखरी बार देनी, 
' चाहिये । |; 
सूचन[-- इस श्रीषध के सेदन काल में खटाई गुड़, त्तेल, लाल 

मिच और पक्के मोजनका व्य ग कर देना चाहिये, ब्रह्मचय का श्राग्रह पूरचेक 
पालन कराना चाहिये तथा रसतन्मसारमें रुह्टे हुए सत्र शोधक क्वाथ की 
पिचकारी से मृझ नसलिका को दिन में २-३ बार धोते रहना चाहिये। 

पलाश मूलका श्र्क ओर गिलाद का स्वरस १-१ तोला, शहद ८ . 
माशा शऔर मिश्री ३ साशे मिलाकर सुब्रद् शोर इसी तरह शाम को भी 
'लेगे | १६-२० दिन लेने पर जो नया सुजाक विशेष नहों फैल है; वह 
दूर हो जाता हैं। एवं यह जीण सुजञाक के लीनविप को जज्ञाकर नष्ट 
कर देता है । 

३. लाल मिर्च के बीज्ञ फो कूट कर कपड़ छान चूणे करलें । 
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ििनीीननीी-->०-++> 





इसमें से दिन में २-३ बार ४ से ६ माशे चूणे जल के साथ पीस 
ठरण्डाई की तरह छान कर पिलाते रहने से एक सप्ताह में 
खुज्ञाक शमन हो जाता है'। यह निर्भय, सरल ओर उत्तम उपाय 


|] 

- देशी लाल मोटी सखी मिचे ४तोले तथा हशी दूध और कीस 
१-१ तोला लेवें । मिर्च के डंठल को तोड़ दें और भीतर से बीज 
निकाल दें फिर मिर्चा को १ सेर जल में , मिला मिट्टी या कांथ 
के बत्तेन में रात्रि को भियणो देवें | सुबह मिर्चों को मसलन कर 
खूब धोचें । जबतक जल साफ न निकले, तव तक धोते रहना 
चाहिये। फिर तीनों ओषधियों को मिला खिल लोड़ीपर चटनी 
की भांति पीखें । पश्चात्‌ ताजे झाध सेर दही में मित्नाकर रोगी 
को पिला देवें । * 

प्रातः काल पुनः मि्चे को जल्न में भिगो दें । फिर सायंकाल 
को उपरोक्त विधि से घोल तैयार कर पिला देवें । इस तरह 
दोनों समय देते रहने से थोड़े ही दिनों में भयंकर बढा हुआ 
खूज़ाक रोग निच्ृत्त हो जाता है । 

यह ओषध अत्यन्त साधारण ज्ञात होती है, और इसकी 
माजा अत्यधिक प्रतीत होती है । परन्तु यह हमारा हजारों वार 
का परीकज्षित प्रयोग है'। ( श्री० डा० रामजीवन जी जिपाठी ) 

डाक्टर साहव इस ओऔषध के संबन के साथ तीसरे तीसरे 
द्व पर सोल्युशन ट्राइपाफ्लेविन (30 प६08 77598 79एवं॥ ) 
१० सी०सी० का इज्जेक्शन शिराओं ([778-ए०१078) में करते 
हैं। इस इज्जेक्शन से मलमूत्र शुद्ध होते पर पुनः खूची 
चेध करते हैं | यदि यह खूची वेध क्रिया न की जाय, तो रोग 
शुमन में कुछ दिथ अधिक लगते हें 

इसरोग में मूत्र प्रसेक चलिका पूय पूर्ण बनी रहती है'। इस 
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हेतु से दिन में २-४ घार उसे घोते रहवा चाहिये | अन्यथा भीतर 
शोथ और धाब बढ़ जयेंगें फिर दोनों आर की वंक्षणीय प्रन्थियों 
(वाहपांग0] 880०) का प्रदाह्न ( (४07॥0003] (!प्र७० ) सुद्‌ 
द्वार में वेदता, पौरुप भ्रन्थियों का प्रदाह्म (70800/8) और 
म॒न्न छछता आदि विविध उपद्भुद ((!00]॥५४0०79) उपस्थित 
हो जायेंगें। अतः कांच की पिचकारी (7०५0४) से निम्न 
कृपाय द्वार। धोते रहना चाहिये । 
मृत्रशोधक कंषाय--हर ड़, पह्ेड़ा, आंवला, फिटकरी, 
का फ़ूला, सोहागा का फ़ूला और »सोत, ये ६ ओपलिियाँ २-२ 
बोले, नीला थोथा ओर कपूर १-१ ताला, अफीम दे साशे तथा 
' जलन २ सेर लेबें। पहले जिफला को कुट जल में उचालें | जल 
डउबलने पर फिटकरी आर साहागे &] मिलावें । फिर अच्छी 
तरह उबल जाने पर वरतन को उतार होगें। रखोंत को थोड़े 
अल्लग जल में मित्रातर, उसमें नीला थोयथा और कपूर को पीस 
कर मिला देवें। पश्चात्‌ सब को छान मिला कर बढ़ी बोतल 
में भर लेवें । व 
- इस कपाय में से थोड़ा थोगा मिकाल २-२ पिचकारी 
दिल में ३ समेय सूजनलिका में जगाते गहने से सृञ्ञनल्रि का में 
संग्रहीत पूय दुर हो जाता हि, प्रद्मात शमन होता है। घाव भर 
ज्ञाता है और कीटाणु नए हो जाते में । केबल तीन रोज में 
ही यह औपध अपना चमतन्‍्कार दर्शा देती है; और थाड़े ही 
दिनों में खुज्ाक रोग को दूर कर देती है । हिल | 
श्री डा० रामजीवन की छिपाठी- 
इस धोने की क्रिया के साथ डॉक्टर साहब डाकटरी यन्त्र द्वारा सेक्त 
की क्रिया भी करते रहते हैं ।सामाध्यरीति से गुक दर्तन में निद्याचा जल 
भर कर उसमें मूभेन्द्रिय को प्रातः ८ साय १०-१० मिनिट दुघो रखने से 
भी अच्छा लाभ पहुँच जाता दे । 
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2. पूथमेह हर शुटिका । 

विधि-४* होले हिंगुल तथा सूखा गन्धाविरोजा, छुन्द्रु, 
रूमी मस्तंगी और मेंसामूगल १०-१० तोले लें संबको मिला कर 
कूटे | फिर किसित्‌ हल मिलाकर १-५ रत्तो की गोलियां बचा, 
सेलखड़ो के चर में डालते जायं। जिससे एक दूसर्य को लग 
कर न मित्र सके । 

उपयोग--* से ४ गोली अल के साथ दिल में ३ बार 
देते रहने से ४-७ दिन में सूजञाक दूर होजावा है| जीण रोग में 
प्रातः सायं २-२ गोली एक मास तक सेवन कराती चाहिये । 

५ रक्तशोधक अर्क 
बनावट---चोपचीनी, उशवा, कांली अनन्त सूल,सनाय, सौंफ) 
हरड़ का छिलका, गोरख मुण्डी, बोज निकाले हुए उचन्नाच, 
गुलाब के फूल, इंद्रायणु की जड़, छोटे बेर की जड़ की छाल, 
मजीठ, रक्त चन्दन ओर असगंघध, ये १४ ओऔषधियां १-१ 
तोला, लोंग, दाल चीनी, छोटी इलायची के दाने ओऔर फेशर 
३-३ माशे लेठों | सब को मिलाकर छूट लेवें। फिए आठ गुने 
जल में मिल्लाकर अके निकाल लेढों -+ अथवा क्वाथ कर 
मसल छानकर बोतल में मर लेबों । क्याथ करें तो शहदू 
मिलाकर बोतल में भरें । 
सात्रा-११ ओऑंख दिन में दो बार पिलाते रहें । 
उपयोग- इस अर्क या क्राथ के सेवन से सव प्रकार के 

रक्त विकार दूर होते हैं | उपदंश, खुजाक, क्ुष्ठ दूषित पारद्‌ 
सेचन, मकड़ी आदि जन्तुआओं से उत्पन्न रक्तदोष, अपथ्य जनित 
विकार, जीणे त्वचा रोग, पुराने सड़े हुए घाव, जोखेकोष्ठ- 
बद्धता और अप्लिमान्य आदि दूर होकर शरीर स्वस्थ 
होजाता दै । 
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कुष्ठाधिकार प्रकरण 
१--स्वर्ण क्षीरी रस 


चबनतावबद--खत्यानाशी की जड़ २० तोले को दोला' यन्ञ 
से ३२० तोले मट्ट में उबालें। फिर धोकर ३२० तोले दूध में 
दोला यन्त्र विधि से पाचन करें| मद्ठा और दूध हांडी में थोड़े- 
थोड़े परिमाण में डालें | जेसे-जेसे जलते ज्ञांय, वेसे-वेसे डालते 
रहें। दूध गाठा हो जाने पर खत्यानाशी को निकाल थो 
कुचल कर छाये में सुखा देवें। फिर कूट कर कपड़ छान चरण 
करें। पश्चात्‌ यह चूरी २० तोले काली मिर्च ८ तोले और रख 
, सिन्दूर ४ तोले मिला कर मर्दून कर लेव । 
( शा० सं० ) 


मात्रा--२ से ४ माशे तक मंजिष्ठादि क्वाथ या जल .के 
साथ प्रातःकाल देवें; और सहन हो सके तो रात्रि को भी देवें। 


उपयोग-.. बह रसायन रक्तशोधक ओर कीटाखुनाशक ह 
है । इस रस का २ मास तक सेवन करने पर खुछ कुछ ( खुन 
बहरी ) नष्ठ हो जाता है! 


२- गलत्‌ कुष्ठारि रस 


धनावट--सोमल, रस कपूर, सिंगरफ और दाल 
चिकना १-२ तोला और जमाल गोटा ( ऊपर से छिलके श्र 
भीतर से जिद्दी निकाले हुए ) ४ तोले लेबें । सब को खरल में 
मिला कर दो अण्डों की जरदी डाल कर मदन करें। बाद में 
' ' पनेमत्न ( लोहे के सफेदी लगे हुए ) के बतेन में डाल निधुम 
डपलों की मन्द्‌ अग्नि पर चंढ़ां कर लकंड़ी ' से : चलाते रहें । 
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जरदी पक कर तेल छूटने लगे, तब्र पात्र को उतार लें । शीतत्न 
होने पर ओषधि को खुल' मुँह की मजबूत डाट बाली शीशी 
में भर लबोें । (६ र्वा० जगदानन्द भिरिज्ञी ) 

मात्रा-१-१ रक्ती प्रातः काल्न १० खाल के पुराने गुड़के 
साथ अथवा २-४ मुनकका में रखकर  निगल्वा देवें। दांव को 
नहीं लगनी चाहिये। | 

सुचभा-इस ओऔषध के सेवन से पहले रोगी को निम्न 
विरेचन ( सुजिस ) देना चाहिये। 

मुजिस-झलाव के फूल ओर जो कूद सॉफ १०-१० 
तोले मिलाकर ५ सेर जलके साथ उबालें | चतुर्थाश जलशेष 
रहने पर उतार मसल कर छातन लेबें। इस जलमें से आधे 
जल को रहने दें; ओर आधे जल में ३ छुटांक चांवल डाल 
पका कर पतले चांबल . बत्ता लेवें। उसमें मुनकका, काली. 
मिर्च, शक्कर और घी मिला कर खा लेग | शामको शेप 
अलमे उपरोक्त विधि से चावल वनाकर सेवन करें । ४-६ रोज 
हुद्र भरम हो जाने पर खुबह उपरोक्त अषधि लेव। शामको 
नमकीन खिचड्टो बिना घरो मिलाये खायें। उत्तदिन भोजन एक 
ही समय दिया जायगा ' पुनः दो दिन तक उपरोक्त विधि से 
मुजिल के क्वाथ में बनाये हुए प्रीठे चावत्र खायेँ। चोथें रोज 
ओषधि लेवें | इसतरह ४-७ समय ओपषधि लेने से खब प्रकार 
के गलत्‌ कुष्ट और विद्गरधि दूर होते हैं । 

उपयोग----विशेष कर यह रसायन उपदंशज गलत ऋुष्ठ, 
डपर्दशजनित रक्तविक्ार, न खूखने धालरे पूयमय विद्रधि आदि 


को २१ दिन फे भीतर सुखा फर दूर करते हैं। यद गलत्‌ कुष्ठ 
के घाव फो बहुत जल्दी खुखाता दे । 


क 
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कान, नाक, अंगुल्रियां आदि गल्न गये हों, देह विल्कुल 
लड़गया हो, स्थान स्थान से रस चूता रहता हो; मक्िखियां 
भिच भितना रही हो, देहमे से मुर्दे के समान दुर्गन्ध निऋलने के 
ठु से दुसरे वर्याक्त पाल भहीं आसकतते,रोगी सयंकर कए भोग 
हा हो, ऐसी परिस्थिति वाले अनेक रोगियों को इस रसायन 
ने ज्ञीयल दान दिया है! यह स्थ० स्वामी जगदानब्दज्ञी - का 
पर्शक्षित है । 
घवना--अनेक रोगी ४ रत्ती तक मात्रा सहन कर जूते हैँं। 


॥5| 


र्श 


या । 


ऐसा प्रयोग दाता का कथन है। श्रधिक सात्रा से किसी को हानि न 
पहुँच जाय, इस विचार से हमने सात्रा कम लिखी है । है 
ओपध सेवन के दिन घी पहले नहीं देता चाहिये | मुश्जिसके दिनों 
में ता देना ही पढ़ता है; किन्तु अनेक रोगयों को जब दाह बहुत बढ़ जाता 
६ तब घी कुछ श्रश में देना पढ़ता ६ । »ब तक दाह अधिक न बढ़ो तब 
तक घी द्वेचें मुझ्जिस के दिनों में €-१०-१५४-२० और ३० ठोले तक घी 
खिलाना पढ़ता 8। क्योंकि जुलाव से पूर्ण कोप्टको स्निग्ध करने के 
लिये स्नेह पान की आवश्यकता होती दे अतः चंबल मूंग की खिचढ़ी 
ओर घुत पाचन शक्ति के भनुसार देते रहना चाहिये । परन्तु छुलावके दुन 
घृत दे ना वज्ये ६। कृष्ठक्ठार रसका एुक पाठ रसतन्‍्गसार प्रथमखणंड में 
दिया है । वह भी गलत्कृप्ठ के ऊपर हितकारक है। उसकी अपेक्षा यह 
श्रत्ति तीत्र है । श्रतः इसका प्रयोग भ्रति सम्हाल्व पृणेक करना चाहिये। 


३ वौरचण्डेश्वर रस | 
विधि- शुद्ध पारद, छुद्ध गन्धक, शुद्धवच्छुनाग लोह भस्म, 


वावची, हरठ, बहेढा, आंवला, नीम की अन्तर छाल, खिच्न- 
कसूल और गिनोय, इन १६ क्रौषधियों फो समभाग लें | पहले 
पारद गन्धक की कज़्जली करें। फिर लोह भस्म, वच्छुत्ताग 
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ओर शेष ओपधियों का कपड़छःन चरण क्रमशः मिला भांगरे के 
स्वरस श्र बावची के क्वाथ में ३-३ दिन मदेन कर २-२ रची 
की गोलियां बना लेवें । ( २० रा० सु० ) 

मात्रा -!१ गोली या अधिक; रोगी और रोग के वलानुसार 
जलके साथ दें । 

उपयोग-यद्द वीर चरणडेश्वर रस ऋष्यजिहक ओर 
इतर सबकुष्ठोंका नाशकरता है'। एक मासमें ऋष्यजिदक ओर 
६ मास में समस्त कुष्ठों को नाश करता है । 

ऋष्प जिदडक को गयाना सप्त महाकुप्ठों में की है ! 
यह कुष्ठ वातपित्त प्रधान होता है। यह कठिन, किनतारों पर 
लाल, मध्य में काले रंथ का, वेद्ना युक्त और गाय की जिह्ना 
के समान खरदरा द्वोग है। इस कुष्ठ पर इस वीर चरणडेश्वर 
का निर्माण किया है| 

इसका प्रयोग श्वेतकुष्ठ पर भी लाभदायक है | शान्तिपृर्वक 
कुछ समय तक सेवन करता चाहिये | साथ में वाबची का चूर्यु 
६-६ माशे और दे दिया जाय, तो जल्दी लाभ हो जाता है। 

सूचना -आरोग्यवद्धिनी और वीर चण्डेश्वरी दोनों कुछ्ठों पर 

हितकारक है । भ्रारोग्य चद्धिनी में ताम्र और कुटकी है श्नेकों से ताम्र 
और कुटकी सहन नहीं होती | उनके लिये लोहे श्रौर चच्छुनाग प्रधान 
यह वीर चण्डेश्वर हिता वह हे । इसमें वच्छुनाग होने से कम मात्रा में 
अधिक काल तक देना चाहिये | अधिक मात्रा देने से वच्छुनाग के हानिकर 
लक्षण उपस्थित होते हैं । 


४. तालफ्रेश्वररस | 
प्रथमविधि--श॒द्ध हरताल को ४ प्रहर कांज्ी के खाथ 
दोलायन्त्र में स्वेदित कर फिर उश्चका सत्व डंड़ा लेंवे । सत्व 





हि 


हु 





उड़ाने की विधि रखतन्जसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह प्रथम खंड '' 
दी है । इस हरताल कुष्प १८६ तोले के साथ समभ्ागं ' शुद्ध 
पारद्‌ मिल्रा आक ओर थूहर के दूध में ११ दिन भर्देन करे: 
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आंतशी शीशी में मर बालुका बन्त्रर्म रखकर १२ प्रहर, की - 


अग्नि देबें । ३ घंटे के पंश्चात्‌ डाट लगावें । फिर .४८ घण्रे 'तेज 
अग्नि देने .से रसायत कण्ठ नलिका. में रूमकरण परिपक्च. 
हो ज्ञाता है । स्वाजह् शीतल होने पर निकाल कर बोतल में भर 
लेचें । ह ....... . (२० यो०-खा० ) 


सात्रा--९ से २.रती तक दिच. में दो-बार त्रिकड्ु, चिफला; 
जायफल्न, लौंग और छोटी इतल्लायची के दाने, इन ६ आओषधियां. 


के १॥ माशे चूण के साथ देवें । ह 
उपयोग--यह रसायव-सव प्रकार के कुष्ठ, इच में सी खास 


कर गलत्कुष्ठ को नष्ट करता है | कितनेक खिकित्सकों की- 


राय है| कि, अज्ुपान रूप से खुरेशानी अजवायन २-३ माशा 
मित्रा देना चार ०] रे ॥ ह 
द्वितीयविधि---शुछ् हस्ताल, खुबर्ण माक्षिक सस्म, शुद्ध 
मेनशित्न, शुद्ध पारा ओर सोहागा का फ़ूला ४-४ तोले, शुद्ध 
गन्धक ८ तोले तंथा वाम्न मस्म ८ तोले लें। पारद ग्न्धक को 
कज्जली कर, हरताल कं! कपड़ छात चूणु मिला कर मर्देन करें|, 
किर शेष औषधियों मित्रा नीम कं पतों के स्वरण की भसादवा 
दे, गोत्ता बता, झूय्य के ताप में खुखा, सराब सम्पुद' कर, गजपुर 


के भीतर. गडढा खाद, उसमे .सम्यूट' रख कर मिट॒ठी, ले 'झाडछो 


प्रंकार दवा, ऊपर ४ खेर गोबरी की अग्नि देने । स्वाइशीतल, 
होने पर निकाल, पुनः डसी तरह भावता देह, यजथुट के बाचे 


गढ़ड़े ( भूधरयन्त्र ) में रख अग्ति देवें । इस दरद्द ९ पुद देचे।. : 
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अर्श, श्वेततच्ित्न, आठ प्रकार करे उद्ररोग, क्षय, सूंझ कूच्छ , 
पाणडुरोग, कएठ विकार, सब प्रकार के प्रमेह, उन्माद, ज्वर, 

सेजराग.  सासारोग, पांचप्रकार के ग़ुल्म, ७० प्रकार के बात 
रोग, पित्तप्रकोप से उत्पन्न ७० रोग और २० प्रकार के कफ- 
रोग आदि दुष्ट व्याधियों का विनाश होता है। मनुष्य तेजस्वी 
ओर मोर वर्ण का शो जाता है'। १०० बषे तक जीवित रहता 
है । कठिन रोगों में इसका सेवन ३ से ६े मास तक करने से 
रोग फा निवारण हो जाता है, तथा सुवति के मदको हरने में 
सबल और हृएण एए बन जाता है इस चरण का सेवन भेये और 
भ्रद्धासह्ठ करने से सफेद कुष्ठ के दाग, नये और पुराने, तथा 
समस्त शरीर में दृढ़ बने हुए विकार नए्ट हो जाते हैं। 
यू० पी० के एक नगर निवासी महात्मा जी ने इस . प्रयोग से 
अच्छी ख्याति प्राप्त की है । ६ माशे से १ तोला मात्रा अधिक 
भासती डे। परन्तु सद्दन हो सृक्रे, तो कम नहीं करनी 
चाहिये । 

कुष्ठरोग की उत्यपति विशेषतः कृमिप्रकोप से हों है है। 
यदि क्ोष्ठशूल, शीपंशूल, ज्वर ओर तषा लक्षण हो और 
राजशिको केश अधिक द्वोता दो तो कृमि विकार मानकर इस 
आओपषयव फे सेबन काल में विडज्लारिष्टर और खद्रिरिष्ट, दोनों को 
मिला, दिन में दो बार भोजन करने पर तुरन्त देते रद्दना चाहिये | 

ह & श्रित्रारि योग । 

(१ ) बड़ी बावची का चूर्ण १ सेर लेकर उसे असन दुक्ष 
अर खेर की छाल के क#वबाथ को ७-७ भावना देकर खुखा लेवें। 
फिर हरड़, चित्रकमूलकी छाल, शहद ओर घी, ये चारों १-१ 
सेर तथा लोह मस्म ८ तोढे! मिलाकर चाटण बना लेठों | 


( भ्रा० सृ० २० ) 


४८४ . कुछ्ठाधिकार प्रकरण 


सात्रा-- ६ से २ तोले दिनमे एक यां दोवार देठों 
पउुपंगोगू + यहे योग जीए ओर ट॒ंढा श्वित्रा कुष्ठ के लिये 
'त्तम है | घंदाशि ओर कोए दंद्धता ग्रुक्त कृष्ठ रोगी के लिये 


लाभदायक हे | इसके सेबन से कोप्ठाग्नि प्रदीष्त होती है। 
आम. कृमि, ओर कीटारु नंग्द होते हें। अन्ज निर्दाप बनती 


है तथा रक्त ध्रसादन होऋर श्वित्र रोग दूर हो जाता दैे।. 
(६) शुद्ध गन्वक, हरड़, बहेड़ा, आंवला, भांगरा, मिलावा 
ओर नीम की निम्योतल्ी की गिरी, इन सबको कूट कपड़ छान 
चूण कर भांगरे के रख में ३ दिन खरल करके खुखा, चूरणें बना 
क्ेओं; या १-१ ग्ची की गालियां बना लेढों | ( भा० भें० र० 
धरात्रू-२ से ३ रक्ती रात्रि को अथवा दिन में २बार «7 
शक्कर के साथ । | आप 
उपयोप-गद्द सफेद 'कोढ' को सत्वर दूर करता हे। . 
बात और कफ प्रधानप्रकृति वालों के लिये, जिनका यक्तत्‌ 
निर्चेल होने से योग्य पिच स्माव न हाता हो, मलावरोध, उदर- 
कृति; अग्नि मान्य, अश आदि लक्षण भी रहते हों, उनके लिये. 
यंह हिवकारफ 'हे। 
:-:. वक्तव्य - इस.घोग के ' सेवनकाल में जमीकंद, “दूध, वेंगन, मछली, 
« मांस, और खट्ट शाकों का त्याथें करना चाहिये । कम कट 
दर हर पतशर रस । 
विधि--...कासीस, शुद्धप-ए और शुद्धगन्धक,,तोनों को 
-#-४ तोले मिला काली कंर ठुंलली के स्वरस में ३े दिन खरल 
' करके पड़ा घलायें | फिर छाय! में खुखा नीचेऊपर चांगेरी 
( अस्लोतिया ) का कल्क- रवख्‌ इढ' सराब संपुट करें। फिर ४ 
सेर मोवरी की अप्लि देवें ( र० र० स॒० ) 
म्राज्र[--१ र्षी से प्राश्श्स करके ४ रत्ती तक बढाडों। 


ी 
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खलनुपुून--शहद झीर :-घी, दही... ओर घी, सकुखन, 
आंवलों कारस, अदरख का रस, तिन्दुकफल या केलेका फल । 
उपयोग--यह रखायन- श्वित्नरोग' के लिये अति ल्ामंदा- 
यक्रे है । आम की अधिकता ओर कंफ्झी प्रधानता वाले 
रोगियों के लिये यह उपयोगी हे । इस गस्सावन के स्टाश निश्चय 
पत्र, हल्दी, पीपक, और व बची का चरणे धना फीर ३-३ माशे दोप- 
'हुए को भोजन कर लेने पर तुरन्त लेते रहना, तथा ऊपर दूध पीना 
विशेष लाभदायक है| बाहर लगाने के लिये महातिक्त घ्ृत में 

ब्ावची का चूर्ण मिलाकर उपयोग में लेना चाहिये। 
चक्तत्य--ओपध प्रारम्भ करने के पहले वन, विरेचन आदि शोधन 

से शुध्द कर लेतपर योग्य लाभ सत्वर मिलता है । 
| ८ भल्‍्लातकअचलेह | 

प्रथमविधि-ताजे; मोटे; जो भारी हां. बुन्तरहित, साबूत 
१ सेर भिलावे को २० सेर अलमें डाल. कर मंदाभि से पकावें । 
अतर्थाश जले रहने पर. जलन: को फैंकदें । फिर भिल्नावों को ४) 
“खेर दृध :में .डालकैंर "पकावें | चतुर्थोश दूध शेष रहने पर 
दुध को अलग कर शिलावेः को: निकाल ज्े। उसे २० तोले 
गोधूत में मंदाग्नि पर, भूनें [फिर -शिला. पर मक्खन के खसटश 
आरीक प्रीसें ।.. उसमें. बंगभस्म, इस सिदूर, सुवर्णमसछ, त।नों 
:,७॥-७॥ माशे : मिलावें । दाल चीनी, बंशलोचेन, मेंहदी के .फ़ूल 
०.२१ बार, गोझमूज में;-बुकाग्रा :हुआ मेदखिल .१-१। “तोला, 
"स्तन जोच, लौंग, केश र, सीफ, दाल चीनी, जाविन्रि, २॥-श॥ 
'तोले, सफेद चंद्रन का चूणे £ तोमे, कस्तूरी ७१ माशे, 
लेटी इलाइची के दॉलें, भोजपडा, तेजपान, “ सॉठ, पीपल, 
ऋाकंदासियगी, मेंदांसिंग्री, छोटी दरढ़, बड़ी हरड, आंवला, 


४८६ कुष्ठाघिकार "करण 
कालाजीरा, सफेदज्नीरा, कालीजीरी, कालीमिय, धनिया और 
तिल ये १६ आओौषधियां १-१ तोले लें । ह ह 
इन सवका कपड़ छान चूणे कर मिलाबवें। फिर गरम कर 
भाग निकाल सार किया हुआ शहद २ सेर मिला अम्रत वाम 
( जार ) में भर ७ दिन तक धान्यराशि में दबा देवें। पश्चात्‌ 
निकाल फर उपयोग में लेवें। ( र० यो० सा० ) 
वक्तव्य--जो दूध निकाल दिया है, उसका खोबा बना घी में 
भूनकर पाक बना लेने पर कुष्ठ, घातरक्त, अर्श, बात्रोग और श्वाप 
आदि बव्या धर्यों पर लाभ पहुँचाता है। इस पाह में उम्रता रह जाने से 
ऋचा का इ दउ होले पर कह उत्पन्न होती है ) उसके किये सेल का 
सेवन श्रीर मर्दन कराया जाय तो ज्ञाभ मिल जाता है। | 
मात्रा --%-६ माशे प्रातःकाल को देथें। 


उपयोग--यह पाक ( अवलेह ) वातरक्त, गलित॒कुंष्ड 
( ज्ञिप्रम हड्डी, पैर ओर दाथों के नल, गल गये हों तथा दाह 
अर पिडिकाओं से युक्त हो ), पामा, स्फोट, विचचिका, 
किट्टिस, फणडू, प्रचएड दाह युक्त कुष्ठ, शुक्र और रजो दोष, 
भयंकर घात रोग, नेतञ्ररोग, मस्तिष्कविकार, श्यास और 
कास शआदि फो नष्ट करता दे । 
यह अबलेंह रसयोग सागर कार का परीक्षित उत्तम योग 
है । बातरक्त, कुष्ठ, पच्तवध और भशे आदि रोग पर अति 
लाप्दायक दे । बात श्रीर कफ प्रधान प्रकृति चालों फो दिया जाता 
है । इसका, सेवन शीतकाल में कराने.से उष्णुता नहीं दर्शाता। 
« अप्थ्य---सुर्य के ताप और अश्िका सेवम, धूम्रपान, 
अति गरम चाय, गरम दूध, गरम गरम भोजन, गरम जलसे 
. स्नान, अधिक मिर्चे, अधिक खठाई और अधिक नमक । 
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ट्वितीयविधि- नीम की अन्तर छाल, सफेद सारिबा, 
अतीस, कुटकी, आयमाण, हरड़: बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, 
पित्तपापढ़ा, बावबची, धमासा, बच, खेर सार, रक्त चन्दन, पाठा, 
सोंठ, कचूर, भांरंगी, वासा, चिरायता, कूड़ेकी छाल,'कार्लीसा- 
रिवा, इन्द्रायण, सूर्वा,वायबिड़क्ू,अतीस चित्रकमूल, हस्तकर्ण, 
( पल्लाश की छाल ), गिलोय, बकायन की छाल, करड़वे परवल, 
हल्दी, दारुहल्‍दी, पीपल, अमलतास का गूदा, सतोने की छोल 
शिरीस की छाल, जिब्बी रहित लालचिरमी, मऔठ, कलिहारी, 
रास्ना करचध्ज की छाल, सफेद सांठी फी जड़,शुद्ध जमालमोटा, 
विजयसार, भांगरा,पियाबांसा, इन ४८ ओषलज्चियों को ८-८ तोले. 
लेकर जो कूट चूणे करें। फिर ४०६६ तोले जल में मित्राकरः 
क्वाथ करें। (अष्टमांश ४१२ तोले जल शेष रहने पर उतार करू: 
कपड़े से छानलें। पश्चात्‌ १००० भिलावें को ३०७२ तोले जल मेँ 
मिलाकर छान लें चौथा हिस्सा (७६८ तोले ) जल शेष रहने पर 
उतार कर छान लें | भिलावें का क्वाथ करने के समय बाष्प न 
लगे, यह सम्हालना चाहिये | इन दोनों क्वाथों को मिलाकर . 
चूल्हे पर चढ़ावें। चौथाई जल शेष रहने पर ४०० तोले गुड़ 
डालकर पाक करें | इस पाकके साथ १००० मभिलावें की गिरी 
(गोडंबी) पीसकर मिल्रादें; तथा सोंठ, फालीमिय, पीपल, हरड़, 
बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, बाय- विड़छू, चित्रक मूल, सेंधा 
चमक, सफेद चन्दन, कूठ, अजवायन, दालचीनी, तेजपात, वाग- 
केसर, और छोटी इलायची, इन १७ ओऔषधियों का कपड़ छान 
प्यूजों ४-४ तोले मिलाकर अवबलेह बना लेबें। 

खचना[- भिलावों का क्वाथ करते समय वाष्य नहीं लगनी 


चाहिये | और गरम-गरम को हाथ से मसलना नहीं चाहिये । 
ढंडा होने पर मसलें । यदि गरम को मसलना हो,तो पदले हाथों 


छ्पप८ कुप्टाश्िकार प्रकरण 


को खोपरे के तेल से चुपड़ लेबें | अगर गरम गरम को हाथों 
को बिना नारियल तेल के लग्राये मसला जयगा अथवा क्याथ 
करते समय छुआ लग जञायगा तो विस्फोटक हो ज्ञायगा - 

सात्रा--६ माश से १ तोला तकं दिन में दो वार देवें । 
फिर ऊपर गिलोय का क्वाथ या दूध पिलायें। भोजन में 
नमकझोत खट्ट ओर चरपर पदार्था का सेवन नहां कराना 
चाहिये । ' हा 
' _ उपयोग-इस शवलह के सेवन से श्वित्र और अआडुम्बरकुछ, 
दाह, ऋष्प जिउकुछ, “काकणकऊछ, पु ण्डरीक कुष्ठ, चमऊुष्ठ, 
विस्फोटक, रक्तमगडल, कराह्ू. - कापालिका: कुष्ठ... पासा, 
विपादिका, बातर॒क्त, & प्रकार के : अश, पाण्डु रोग, श्रण॒वि- 
कार, कृमि, गरक्तफ्ित्त, उदावर्स; कास, खाऊ, भगन्द्र, पलित 
( वाल सफेद दोजाना ), ओर छुस्तर आमवबात आदि सव नए्ट 
होजाते हें। । 

यह अबलेह कुछ आदि गोग नाशार्थे अतिहितावह हैं । 

यदि शांगी को इस अवरूह के सेवन के साथ रसकपू र आर 
नीलाथोथा चोथाई-चीथाई रक्तों मुनक्कका भें डालकर निमलवा 
देवें, तो अधिक: गुण करता है। 
९ महातिक्तक घृत॑ । 

विधि---सत ना की छाल, अतीस, अमलत.स का मूदा 
कुटको, पाठा, नागर मोथा, खस, हरड़,' बहेड़ा, आंवला, कड़वे 
परवलत्र के पत्ते, नीमका अन्तर छाल, पित्तपापड़ा, धमासा, रक्त- _ 
चन्दन, पीयल, पह्माख, हल्दी, .दाहल्दी,. वच इन्द्रायण की 
जड़; शतावरी, काली सारिया, इनन्‍्द्र॒जो, अछूसा की जड़ की 
छात्र, घमासा, मूर्वायूल, चिल्लोब, चिरावता, मुलदठी आर 
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जञायमाण, ये ३१ ओषधियां १-१ तोला लेकर कर्क करें। फिर 
कल्क और करक से ४ गुना घा, घूंत से दुना आंवरलोका रस 
या क्‍्वाथ, तथा घी से ७ गुना जल लें | सबको मिला मंदाप्मिपंर 
चुत सिद्ध करें। ( च० सं० ) 
मात्र।--आधसे १ तोला तंक दिनमें दो चार दें। 
उपयोग---इस महातिक्तक घृत का सेवन करने से रक्त 
आर पिंत्ततरधांन कुछ, रक्ताशे, विस, अस्लपित्त, वातरक्त, 
पाणद रोग, विस्फोटक, पामा, उन्माद, कामला, ज्वर,- करडु, 
हृद्ोग, ग़ल्म, पिड़िकायें, रक्तप्रदर, गण्डमालाआदि रोग तथा 
सैंकड़ों प्रयोगोंके सेवनले भी न जीते जाने वाली घोर व्याधियां, 
सब नए होजाती है | 
चक्तव्य---पहले कुछ और  चात रक्त के रोगी को 
संशोधनों द्वारा दोषमुक्त करावें; एवं शिराव्यध आदि द्वाए 
दूपित स्थानमें से रक्त निकालें; फिर आस्यस्तर संशमनच चिकि 
चला प्रारम्ध करते पर प्रक्ति और समयानुरूप इस महातिक्तक 
घुत का सेवन करायाजाथ, तो सब प्रकार के साध्य कुछठ और 
बातरक्त रोग नए होजाते हैं । 
श्री पं० याद्वजी त्रिकमर्जा आचार्य लिखते हैं कि, जो रोगी 
इस घृत का सेवन न कर सके, उसे कल्कके द्वव्यों का क्त्राथ 
फरके पिंलावें । अ्रथवा निम्नानुसार महद्दातिक्तांसब तेयोर 
करके सेवन' करांवें । 2 
बेंसे कंल्के दृब्यों के समप्न ( ३१ तोले ) खेर्की लकड़ी का 
बुरादा मिला, जोकुटकर चौगुने जलमें पकाचे ।. चौथाई जल शेष ' 
रहने पर कपड़े से छान, क्वाथ से आधी ज्रीनी तथा ३२-३५ वां 
हिस्सा अनन्तसूल ओर -धाय के. फूल का चूस मिला अम्ृत- 
थान था सामोन के पीये में भरकर २ मास रख दें। १ मएस के 


हे... लत टन कुछठाधिकार प्रकय्ण 
कल लिन 
पश्चात्‌ आसब पक ज्ञाने पर छान, लेवें। इसकी .मात्रा. ४ तोले 
हू. । समात जल मिलाकर दिनमें दो बार प्लेवन करापे । ;ा 
. ख्वि्त्र कुप्ड में इस चुत के साथ बाबची का ऋण मिलाकर 
मोलिश कस्ते रहने से-बादर से भी लाभ पहुँचता दे। 
१० महाखदिरादि छत । - 
विधि--काले खेर की अन्तर छाल या लक :का दुरादा 
२००० तोले, शीशम की अन्तर छील या चुरादा[ ४०० तोले, 
झखसन ( विजयखार ) की छाल-2८०० तोले तथा करच्ज 
छाल, नीम की अन्तर छाल, बंत+ पित्तपापढ़, कड़े की छाल, 
बासामूल की छाल) बायबिएश घेएदी >रहरदी।, अमलात 
सकरगुदा, शिलोय, दण्ड चह्दिटा, आंचला;निसोत खसतीने की 
छाल, ये ऐड छ्रीपधियांँ ९ै००-०१०० तोले लें । इन सबको जीकृट 
चूर्ण फर ० द्रोए३ ( ९०४८० तोले ) जल में प्िलकर पाक 
करें । जब आाठवां भाग ( > ॥ द्रोशणु-%४८० तोले ) जल शेपरहे, 
तब्र उतार कर छीन लें। फिर आंवलों का श्स, गोश्षत ४९४ 
५१२ तोले निलाकर मन्दाजिसे पाक करें । इस चुत में पाक 
समय महतिक्तक छत में कही हुई ऋपधियाँ प्रत्येक ४-८ 
तोले का फल्‍्क मिलायें। पाक देने पर कढ़ादी को उतर 
तुस्न्त घी निकाल लेवे। . . :( च० सं०-). 
मात्रा--आधसे १ तोला तक दिनमेँ दोवार घ 0 ४३२ 
.. उपयोग--ले शरद के पाव ओर मर्देन करने से सब 
प्रकार के कुछ ने£ हल $५ ४ ४ 
११. गलित कु्दर योग । ह 
बड़ी चंपा ( इसकी वही कनेर ओर कहीं कहीं गुल 
दीनी भी कद्दते हैं. यह समान पत्ते वाली किन्तु कई प्रकार 


2६२ कुप्ठाधिकार प्रकश्ण 





१२ मदयन्त्यादि चूरो | 
विधि-छाया में खुखाए हुए मेंहदी के बीज या पान का 
कपड़ छान चूणे १० तोले ओर भाॉँगरे के रस में शुद्ध किया 
गन्धक ४ तोले मिला १ घण्टे खश्ल करें | 
( श्री पं० यादजी ज्िकमजी आचार्य ) 
मात्रा-१ से २ माशे दिन में २३ वार जल.-या साशिवादि 
हिम के साथ देखें । ह ह 
उपयोग---यह चूर्ण कण्ड्र ( खुजली ), पामा ओर फोड़े- 
फुन्ली आदि रोगों को दूर करता है । 
१३. सारिवादि हिम | 
विधि--अनन्तमूल, उशवा, चोपचीनी, मज्ीद, गिलोय, 
धमासा, रक्तचंदन, मुल चनफशा, खस, गोरखमुएडी, शाइतरा, 
कमल के फ़ूल, गुलाब के फ़ूल, और शंखाहुली, ये १४ आऔीप- 
घियों समभाग मिला कर ऋण करें। 
( श्री प॑० याद्वजी चिकमजी आचार्य) 
सात्रा-१ तोले चूर्ण को रात्रि को ६ तोले गरम जल में 
चीनी मिट्टी या कांच के बरतन में सिमोद्धे। खुबह ससल छान 
कर पिलादें । फिर उसी में ५ तोले गरम जल डाल कर रखें । 
शाम को मसल छानकर पिलाओं | 
उपयोग--यह हिम स4 भ्रकार के रक्तबिकार, कर, 
पामा, हाथ पेरों का दाद्द, अम्लपित्त, जीण॑ज्बर तथा पित्त और 
रक्त दुष्टि अधीन सब रोगों में लाभदायक दे । 
१४. तुबर्क तेलगोग | 
विधि-तुबरक तेल (चालमोगरा तेल ) को अतिमंद 
अश्लि देकर उसमें रहे हुए जलको जला डालें। फिर कपड़े से 
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छान रे गु॒ते खेर के बुरादे या छाल के.क्वाथ में मिला पका कर 
देल सिद्ध करें । फिर तैल को बोतल -में भर १४ दिन तक 
फरडों के चूरण में रख दें । आवश्यकता पर प्रयोग में लेवें । 
..._ (श्री पं० यादवजी जिकमजी आचार्य ) 

मात्रा--प्रातः साय॑ दितमें दो बार ५ बूद्‌ से २०० बूद 
( १ तोला ) तक ' पहले ५ बुद से शारम्भ करें। प्रति चौथे 
दिन ५ बूंद बढ़ाव। इस तरह सहन हो उतनी मात्रा बढ़ावें। 
मात्रा अधिक होने पर चक्कर आता है, जी मिचलाने लगता है' 
ओर चमन होती है; ऐशवा हो तो तेल की मात्रा घटादें । 

अनुपान--गी का ताजा मक्खन या दूध फी मलाई । 

उपयोग -यह तेल कौीटासुनाशक, वेदताहर, रक्तशोधक 
आर पघणरोपण हैः। सब प्रकार के महाकुष्ठों पर व्यघहत होता 
है. | एवं यह वातरक्त, चाय, करठमाल, जीणे सन्धिवात, अस्थि- 
प्रण, नाड़ीखण, जीणे फुक्सशोथ आदि पर लाभदायक है। 
डदर सेवन के अतिरिक्त स्तान करने के पश्चात्‌ इसका अभ्यंग 
भी कराया जाता है । इस तरह ५ मास या कुछ अधिक समय 
तक पथ्यपालन सह प्रयोग करने से रोगी स्वस्थ होजाता है | 
इस तेल में कपड़ा म्िगो कर धण पर वांधने से बण शीघ्र 
भरता है । पामा, करा आदि पर भी यह तेल लगाया 
ज्ञाता है । 

पथ्य्‌ - रोगी प्रातः साय॑ केवल दूध लें। दो पहरको मोसम्बी 
मीडे नीबू, सीठा अनार, सेव, केला, मीठा अंग्रुर आदि मीठे 
फल लें | दूध ओर फलों के बीच ३े घएटे का या अधिक अन्तर 
श्कखें । इस तरह पथ्य पालन द्वो सके तो लाभ सच्चर मिलता 
है. । कदाच यह पथ्य पालन न. हो सके तो पुराने चावल का 
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भात तथा जो या गेहूँ को रोटो थोड़ा घो लगायी हुईं दूध के 
साथ लेबें | अ्रम्ल, लवण और कटु रस वाले ( चरपरे ) पदार्थ 
निषिद्ध हैं । 
... १४, बाहूची योग | 
तव्रिधि-वावची के बीज्ञों का प्रयोग श्वत्र ( गौण कुष्ट ) 
पर होता है | पहले दिन ४ दाने से प्रारम्भ कर पतिदिन १-१ 
.दाना बढ़ा कर २१ पर्यन्त बढ़ावें। फिर १-१ दाना घटावें | इस 
तरह ? मास में एक आबचृत्ति पूरो होती है। आवश्यकता 
अनुसार रोग शमन होने तक इस तरंद् अनेक शअ्रावत्ति करें 
(या २१ दाने होने पर उतनी ही माजा में रोज सुबद शीतल 
जल से निगलते रहें ) साथ साथ केचल बावची तेल अथवा 
बावची आर तुच॒रक का तल श्विद्य पर लगाते रहें । 
। भ्री पं० यादवजी ज्ञिकमजञी आचाये ) 
ठुबरक तैल २ भाग, वावची का तेल और चंदन का तेल 
१-१ भाग मिला कर लगाने पर करू, पाना और विचचिका 
में भी लाभ होता है । | 
पथ्या पथ्य-रोगी को अम्ल, लवण ओर कटठु रख 
(चटपटे पदार्थ ) का त्याग फरना च्राहिये। चावल, जो या 
गे की गोटी, बिना खटाई, नमक, और गरम मसाले डाले 
मूंग के भूप ओर मीठे फल पर रद कर ओपध प्रयोग करें। 
... १६ पथ्याभल्लातक मोदक | 
विधि---चजनी लस्वी कावुल्नी हरढ़ की छाल तुपरहित 
काले तिल, पुराना गुड़ और भिलावां, इन सबको समभाग 
मिला खंरल वे में छूट कर . १॥-१॥ . माशे के मोदक 
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गहराई में प्रवेशकर जाते हैं । फिर अधिकाधिक फेलते जाते 
हैं। त्वचात्रिल्कुल शुष्क हो जाती है। खुजाने पर त्वचा 
के अणु निकलते रहते हैं । ऐसी अवस्था में केवल वाह्योपचारं 
करने भात्र से काये सिद्धि नहीं होती | धाह्योपचार से कीटारु 
मूच्छित दोजाय या उपरिस्तर पर रहे हुए नष्ट हो जाय तोभी 
भीतर वाले जीवित रद्द जाते हैं। जो थोड़े ही दिनों में फिर 
विप को ऊपर तक पहुँचा देते हैं । अतः उस अ्॒स्था में वाह्यों- 
पचार के साथ इस पशथ्यामल्‍्लातक मोदक का सेवन कराने 
पर सच्चा लाभ होजाता है। बाहर लेपार्य फपिला, वायविडंग, 
ओर वावची १-१ तोले ओर मनःशिल ३ मांशे को मट्टे के 
साथ मिलाकर लगाते रहें। 
दद्के समान अन्य व्यूर्यी आदि कुष्ठ रोगों में भी उदर 
सेचनार्थ ओपधि लीज्ञाय, केबल वाह्य तीत्र कुठ्ठप्न लेपका ही 
प्रयोग किया जाय, तो लाभ न होते हुए रोग विशेष दृढ़ 
होजाता है। किन्त वाह्योपचार के साथ इस मोदक का सेवन. 
कराया जाय तां लाभ सत्वर पहुँचता हे एवं दद्ू, व्युची, कर 
आदि रोग दूर होने परभी जब तक त्वचा मुलायम झखुन्द्र 
कान्ति युक्त न हो ज्ञाय, तव तक चर्मेरोगनाशक तैल या अन्य 
तेल की मांलिश रोज्ञ करते रहना चाहिये । 
शांस्रमर्यादानुसार कुप्ठरोग में गुड़ और तिल अ्रपथ्य माने 
जातेहें | कारण गुड़ उद्रकृमि फो परिपुष्ट बनाता दै, ओर तिल 
से अभिष्यंद दुद्धि होकर-मार्गावरोध होकर रख. रक्तकी दुष्टी 
होती है। एच मिलावा त्वचा, के छिंद्रों द्वारा बादर निकलने फे 
समय विनिमय क्रिया चुद्धि करा अधिक प्रस्वेद. लाता है'। 
फिर्त्वचाको छणष्क बनाता हैः। जिससे शुष्क त्वचा वालोंकों 
भिलावां नहों दिया जाता॥| तथापि * भिलावे का संयोग तिल झे' 


है] 
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हिला लेबें । फिर थोड़ा निकाल निवाया कर पीड़ित रंथ 
मर्देन करें। इस तरह दिलमें ४-७ समय मर्देन करते रहते से 
भयद्भुर चअमेदलका भरी विनाश हो जाता है। चमंदल के लिये 
यह दिव्य ओषध हें । 

सचना[--चमंदल इढ होने पर उस्र स्थान के रोमकूप बहुधा 
कार्य करने में असमर्थ हो जाते हैं । ऐसी .अवस्था में श्रोपधि का बाह्य- 
प्रयोग विशेष लाभ नद्दीं पहुंचा सकता | अत: पहले ८-१० दिन तक 
इंसबगोल की पुल्टिस बांध कर स्थान को झदु बना लेगे । फिर इस 
तैल का प्रयोग कश्ने पर ओपधि भीतर प्रदेश कर प्रस्वेद को बाहर 
निकाल केर रोग को दूर कर सकती हैं । 

२१. दद्गुहर लेप | 

बनावट-छना गीला बिरोजा १० तोले, द्‌रडागन्धक 
० तोले, चोकिया सोहागा १। तोला श्रीर राल १ तोला लें । 
पहले बिरोज्ञा ओर गन्धक को मिला कड़ाही में डाल रस करें। 
लोहे की सलाई से चलाते रहें | दोनों मित्र जाने पर सोहागा 
आझोर राल का चूर्' डाल कर तुग्न्त फड़ाहँ! को नीचे उतार 
पत्थर की शिल्रा पर-डाल देवें ओर ओऔपधि गरम रहते रहते 
बतियां बना लेवें। कारण औषधि शीतल हो जाने पर ही कड़ी 
हो ज्ञाती है। 

उपयोग-इसे वबत्ति को पत्थर पर जल के साथ घिस 
कर दिन में दो तीन वार लेप करते रहने से २-३ दिन में दाद्‌ 
मिट जाता है । 

२२. गुलाबी मलहम | 

विधि- पुष्पांजन' ( सफेदा-जिंक ऑक्लाइड), सिन्दूर, 

कपूर और चन्दन का तेल १-१ तोला, रसकपू र < माशे ओर 
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घोया हुआ श्री या बेसलित १० नोले खेवें | सबको मिला कर 
मलहम बना लेढों।. (श्री पं० यादव्रजी जिकमज्ी आचार्य ) 
उपयोग--यद्दध मल॒द्मम खाज, पामा, अद्लिद्ग्ष स्थान 
ओर श्र्श के मस्से पर लगाने से बेदता शओ्रौर दाद गोगकती 
निवृत्ति होती हे 
२१३. करजतलादि मलहम | 
विधि -करंज का तंल- सोम श्रीर शब्द १०-२० तोले 
काली मिर्च ओर काली जीरी का चूर्ण ४-५ तोले, नीलेधोशे 
का फ़ूला २॥ तोले ओर कपूर श तोला लेबें | पहले तेल और 
मोम मिलाकर गरम करें | फिर कष्ठाही को उतार उप्णुता कम 
होने पर ओपधियों का कप छान चरण मिलाब | पश्चात्‌ शद्दद्‌ 
मित्राकर डिब्यों में भर लेवें । ह 
उपयोग-“श्स मलदम की पद्धी लगाने से, खूखा अर 
द्र्ययुक्त ब्युची, दाद तथा खुजन्नो आदि विकार नष्ट द्वो 
जाते हैं: 
२४, पारदादि चूर्ण । 
विधि-पारद १तोला, गन्धक २ तोले, सुर्दासझ् १ तोला, 
फपूर १ वोला, काली मिर्च २ तोले, नीले थोथे का फ़ूला ६ माशे 
क्रीर सेलखड़ी, का चूर्ण १० तोले लेदों | पहले कज्जली बना फिर , 
मुर्दासंग, काली मित्र आर नीला थांथा मिलाओें। पश्चात्‌ 
फपूर के साथ मदेन करें। अन्त में सेलबरी मिलायें । 
0[गू-श्स क्षण मे से ६ माशे छूण को २ तोला सरसों 
के तेल्न के साथ मिल्रा तासवे या पीतल के भगोने में परत करें। 
फिर सारे शरीर पर मर्दन करें । एक घण्टे पश्चात्‌ निवयाये जल 
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से स्नान करें.! इस तरह ३ दिन तक करने से खुजली दूर होती 
है। खुजली के पीले फाले ( पामा ) पर लगाने के लिये चूरों को 
मकुखन में मित्रा लेना चाहिये | इसी चूरें के प्रयोग से ३ दिलमें 
हो कराड्ू ओर पामा दूर हो जाती है 
इनके अतिरिक्त जो फोड़े फूट गये हों, उन पर खूखा चूरो 
दवा देने से फोड़े भर जाते हैं। कर्यसत्राव में १-१ रत्ती चुणे . 
फू क देने से पूयत्नाव जल्दी चन्द्‌ हो जाता दे । 
|... २५. पामाहर मलहम । 
विधि---रूईं निकाले हुए कपाख के फलों को जला, राख 
कर कपड़े से छान लेबें । यह मस्म १० तोले, कपूर और नीला 
योथा ३-३ माशे, घतूरा के पान २॥ तोले, तिल तेत्न १० वोले 
और मोम ६ माशे लेबें । पहले तेल में घतूरा के पत्तों का भून - 
- कर तेल को छान लेवें | फिर चुल्हे पर चढ़ा मोम मिलावें । 
पश्चातू उतार कुछ शीतल होने पर कपूर ओर नीला थोथा 
मिलावें फिर कपोस के फल्नों की राख मिला कर मलहम वना लेवें। 
उपयोग---बह मलहम कुछ जलन करता है, किन्तु इसके 
लेप से सब प्रकार के पामा और अखाध्य च्युची एक लप्ताह में 
दूर हो जाते हें | एवं खुजली आदि को भी खत्वर दूर करता 
है.। सुखी खुजली और शीतवित्त में इस मलहम “को गरम 
कर ४ शुना तिल का तेल मित्रा केश मालिश कराने से लाभ 
हो ज्ञाता है।.. - -. 
२६, विपादिकाहर ४लहम ) 
विधि--ज्ञीवन्ती ( डोडी शाक्र ) के मूल, मजीटठ, दःझ 
हल्दी ओर कपीला १६-९६ तोले तथा नीला थोथा ४ तोले मिला 
ज्ञल में पीस कर करूक करें । फिर कर्क, ग्रोघ्रेत १९८ तोले. 
तिल तैल १२८ तोले, मोदुग्ध २५६ तोले, जल १०२४ तोले मिला 


श्०्७ कुष्टाधिकार प्रकरण 


कर मंदाप्मिपर पाक करें | फिर स्नेहको कपड़ेसे छानं,पुनः थोड़ा । 
गग्म कर राल और मोम ३२-३२ तोले मिला लेवें । (च्व« सं०) 
उपथोीग---इस मलहम को लगाते रहने से विपादिका 


( हाथ पैर की त्वचा फटता ). चर्मकुष, एकऋकुछ, किदिभ ओर 
अलखसक आदि कुष्ठ नर होते हैं । 

विपादिका रोग चाहे उतना पुराना हो, त्वचा हूट कर रक्त 
आता हो,चाहे पूयोत्पतिहो जनिले कणड्ट,वेदना स्पर्शासहत्व और 
शोथ आदि लक्षण हों, इन सब लक्षणों सह रोग को दूर कर 
देता है। अधिक शोथ और शूल होने पर गेहूँ के आटे की 
पुल्टिस वांध कर ( पुल्टिस में 2-४ रक्ती खोराखानी अज्ञवायन 
चूर मिलाकर ) शोथ-शूल को कम कराना चाहिये । फिर इस 
मलहमका उपयोग करनेपर सत्वर लाभ पहुँचता है | जीणे रोग 
होते पर साथ-साथ आरसोग्य वधेनी त्रिफला के फाण्ट के साथ 
रोज खुबह सेवन कराते रहने से विशेष लाभ पह चता है। 

वक्तव्य--स्था निक रक्त विकृति अधिक हा तो जलोका द्वारा रक्त 
सिंचव। कर दोप को निकाल देना चाहिये । 

इस मलहम को १०० वार जल से धोकर अ्निद्ग्धव्॒ण, 
कण्ड्ू, पामा, और अशे के मस्से पर लगाया जाता है। अप्नि 
दग्धवरण पर लगाने से वेदता शमन होती है'। और घाव सत्वर 
भर जाता हि. । 

२७ कणइनाशक योग 
विधि - दंडागंधक, दालचीनी और काला नमक तीनों 


एक २ तोला मिजाकर चूण करें। फिर १०० तोले सरसों के 

तेल में मिलाकर घोट लें। पश्चात्‌ सूय के ताप में वेठकर 

सारे शरीर में मालिश करें | सहन हो सके तव तक रे-र घंदे 
थे ठे 

धूप में वेठें । जिससे प्रस्वेद आकर विप वाहर निकल ज्ञाता 
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है। फिर आध घंटे छात्रे में विध्रांति लेवें | पश्चात्‌ आंबलों का 
चूरों रगढ़ कर निवाये जलसे सतान करें। इस पयोग से 
एक या दो दिन में खुजली चली जाती है । 

सूचना --भोजन ३ दित तक हल्का करें । . चमक, मिच न 
खाये । हो सके तो रे दिन केवल दूध पर रहें । 

२८ माणिभद्र योग 

विधि-ज्ायविडंग की गिरी, आंवले ओर दहरड़ तीनों ४-४ 
तोले, निसोत की छाल १२ तोले और गुड़ पुराना २४ तोले 
मिलाकर ३-३ माशे के मोदक बा लेवें । (आ० ह०) 

मात्रा-ऐ से २ सोदक जल के साथ सेवन करें। 

उपयोग--बह योग उद्रशोधनाथे अति हितकारक है |कुष्ठ, 
शि्वत्ष, श्वाल, कास, उदरशोग, अशे, भधमेह, प्लीदाबर्द्ध, 
प्रन्धि, उदरशल, कृमि और शुत्मादि रोग की उत्पत्ति और 
बुद्धि, अन्त्र में मल, आम ओर कीटाणुओंके संग्रह से होती है। 
अतः मल संग्रह जनित कुछ आदि रोगों में इस योग का सेवन 
अति लाभदायक है | 

चक्रदत्त, बंगलेन, भेषज्य रतावली ओर गदनिग्नह आदि 
अन्धकारों ने इस योगको अर्श प्रकरण में ज्षिग है। एवं क्षय, 
भयंकर जलोद्र आदि पर भी ग्रुणकारक दर्शावा है। कुष्ठ 
आदि रोगों में जिचको मलावरोध रहता हो; उनके लिए आव- 
श्यकता पर इसका उपयोग किया ज्ञाता है | कुछ और जलोदर 
में अति कोछबद्धता होने पर ४ मोदक या अधिक देने में भी 
हानि होने का भय नहीं है । 

२९ कणडूनाशक गेल | 

प्रथम विधि--पारद ओर द्विग्र॒ुणग॒ुगंधक मिलाकर की हुईं 

कज्ञली २० वोले, चीले थोथे का फूला १ तोला तथा काली 
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मिच्च का कहलक ४० तोले, सरखों का तेल २ सेर श्रीर धत्रे के 
पत्तों का रस ८ सेर लेचें | सबको मिला मंदाझि पर तेल पाक 
करें| घतूरे का रस ज्ञल जाने पर ऊपर ऊपर से तेल को निका 
लें | फिर खरल'या किसी दुसरे पात्न में किट्न का मर्देन करें। 
पश्चात्‌ थोड़ा थोड़ा तेल मिला सबको एक रस 4ना कर बोतलों ' 
में भर देवें । 

उपयोग--इस तेल का उपयोग करने के समय बोतल को 
चलाकर थोढ़ा तेल कटोरी में निकाल लें | उसमें से मालिस 
करने से एक सप्ताह में असाध्य गजचमं, कणडु. दाद, कुष्ठ 


रोग, संधिवात आदि नए होजाते हैं; श्रीर त्वचा मुलायम वन 
जाती है । 


सूचना रोगी को तेल लगाने के पश्चात्‌ निवात स्थान में 
वेठाकर स्पेद देवे | झिफला,वायविडंग और अजवायन डालकर 
डवाले हुए जल की वाप्प देवें | प्रस्तेद आजाने के आधे घंटे वाद 
स्तवुन्न लगा निवाये जल से स्नान करादें। 


द्वतीय विध्वि-पारद और द्विुणगंधक मिलाकर की हुई 
कली ३ तोले, काली मिचे, कपूर और मुर्दासंग एक-एक 
तोला तथा कपीला ६ तोले मिलाकर मर्दन करें । फिर २० तोले 
सरसों के तेल में मिलालें | 


इस तेल की सारे शरीर पर मालिस कराचें। एक घंटे 
बाद जिफला, वायविडंग और अजवायन डालकर जवाले हुए 
जल से साचुन लगाकर सना करादें | इस तरह र-४ दिन 
करने से खुजली वचिल्कुल व्कुल चलो जाती है, और रात्रि को शांति 
से निद्रा आजाती है। अधिककोष्टचडता होने पर विरेचन 
देकर उद्रशुद्धि भी करानी चाहिए | 


श्च्८ कुप्ठाधिकार प्रकरण 








मिक ऑक्साइड /0 0506 २० प्रेत 
लाइकर कार्यानिस डेटरजेन्स ॥/0. 00०8 260९ए९०॥5 
६ ड्राम 

अंगवेएटम पाइसिस लिक्बिड 078. शिंथं9 [॥#पघ१७० २ ड्राम 
विशुद्ध वराद्द वसा ,8/'0 ध्पे २ आस तक 
इन सबको पिल्लाकर मलद्मम वन लेबें । इसके प्रयोग से 
ब्युची (एक्जमा) आदि विविध चर्मरामों फा निवाश्ण होता है। 


३३ उद्दत्तन | 


विधि--हल्दी, चिरोंज्ी, पोस्त के दाने, क्रमदं (पंवाड़) 
बे [ पु रे स्‍] 
के बीज. मुलाव के फूल, सोना गेरू ( गीले अरमानी ), करंज 
को ग़ुद्दी लाल चंदन, चमेली की पत्ती २-२ तोले, खस १ तोला 
तथा पीली सरसों १० तोला इन सब को कूट कर चूर्ण करें। 


वक्तेव्य--करंज दो प्रकार के होते हैं । एक के फल 
गोल तथा दूसरे का चिपटा होता हे। गोल फल बाले करंज 
की गुल्म दोती दे श्रीर फली पर तथा सर्वाह्ष में फॉटे होते 
हैँ, चिपटे बीज वाले फा चुतक्त ४०-६० फीट ऊंचा होता है । 


उच्ते हिन्दी में डिडोहरी और बंगला में डहर करंज कहते हैं । 
इस प्रयोग में डिठोहरी के फला की गिरी लेता चाहिये । 


उक्त चूणे में से आवश्यकतानुलार लेकर गाय के दूध के 
साथ सिल पर चटनी सदश पीखें | फिर थोड़ा सता दूध पुनः 
मिलाकर पकावें | पकते पकते जब उद्धरततन योग्य होज्ञावे 
तब किड्चित्‌ गे रहते ही शरीर के उपद्र त भाग पर मलकर 
छुड़ादें | व्याधि की उद्रावस्था में ओर अधिक जोर्णावस्था में 
गोदुरध के स्थान पर गोमूज का प्रयोग करना विशेष हिता चह 
माना ज्ञायुगा । 


क 


४१० शीत पित्त पकरण 
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आदि स्निग्ध पदार्था का सेवन न होना, दीर्घकाल तक ज्चर 
पीड़ित रहना एवं मिचे श्रादि दाहक पदार्था का अति सबन 
होने या घिधिध कीटासुश्रों का आक्रमण होने पर पिंस प्रकोप 
होना आदि कारणों स त्वचा शुष्क दो जाती है। उस पर इस 
उद्बर्तन को ढुग्घ के साथ मिलाकर लेप और मर्देन करने से 
सत्वर लाभ पहुँचता दे | त्वचा मुलायम भर स्निग्ध बनती हे 
एवं त्वचागत रक्ताभिसरण प्रयन्न होकर न्वचा तेजस्वी भी बन 
जाती दे | शुष्क त्वचा पर प्रयोग करने पर खुगन्धित तेल भी 
थोएा मित्राना हो, तो बद्द भी सदायक्र होता दे । 
श्री० वेच्य माधव प्रसादज्ी पाण्डेय गैध-भूपण 
55८८7 ८..७-०००+ 
३७ शीतपित्त प्रकरण । 
१ शीवपित्तमञ्जन रस | 

विधि- -श॒द्ध पारद, शुद्ध गन्धझन, कालीसभस्म ताप्न- 
भस्म, ये चारों श्रोपधियां २-६ तोले लें । पद्दले फजञ्ञली करें । 
फिर भस्म मित्रावें | पश्चात्‌ भांगरा और सरकफोंका के रस या 
काथ के साथ ७-७ दिन खवरल कर गोला बनाकर खर्य के ताप 
में खुखाधे । तत्पश्चात्‌ सराध संपुट फर हढ़ कपड़ मिट्टी करें। 
फिर संपुर को खुखा कुककुटपुट देये। स्वाह्शीतल टोने पर 
भांगरा ओर सरफोरछा के रस में २-३ दिन मर्देन कर पुनः अश्ि 
देवें। इस तरह रे कुककुटपुट देवें । (र० यो० सा०) 

मात्रा---*९ रक्तो <-६ माशे ग़ुद्द के साथ दिन में दो 
बार देवें । 

उपयोग शीद्रपित्त भणच्जन रस शीतपित्त आदि रोगों 
फो बहुत जर्दी दूर कर देता दे | एवं यह सब प्रकार के कुष्ठ 
ओर बातरक्त को भी नए करता दे । 


भर शीत पिन्न प्रकरण 





पीपल, सोंठ. दालचीनी, तेज्गात, छोटी इलायची के दाने 
बायबिडक्न, गिलोय, बासा के सूल फी छाल, कूठ, दस्ड, बहेड़ा 
श्रांचला, चब्य, घनिया, लोहद्द भस्म झोर ताम्र भस्म, ये २३ 
आओपधियां ६-८ माशे लेबचें। मिश्री की चाशंनी कर के शेप 
शरोपधियों का कपड़ छान चूणे मिला कर घी छझुपड़े हुए धाज् 
में जमा देवें । (भे० र०) 
सात्रा-४ से ६ माशे दिनमें दो वार निवायें जलके साथ । 
उपयोग-यहद दरिद्रा खण्ड शीतपित्त, उदर्द, कोट, 
का्डू, पामा, विचचिका, जीणे ज्वर, रूमि, पारड श्रौर शोथ 
आदि रोगों का नाश करता है । 
यह पाक उत्तम रक्तत_्रसादक ओऔएपध है। यदि शीतपित्त 
के रोग में इस खण्ड का सेवन करने पर भी मलावरोध रहे, 
तो साथ में पंचसकार या मंजिएादि चु्ण का सेवन भी फराना 
चाहिये। कितनेक शोगियों को पतले दस्त लगते दवा या उप्णता 
रद्दती हो, तो यह खयड सद्दन नहों ऐता, उनको निम्न दरिद्रा 
खण्ड देना चादहिये। 
४. हरिद्रा खण्ड। 
विधि-दल्दी २२ तोले, घी २७ तोले दूध ४१२ तोले, 
शक्कर २०० तोले तथा सोॉंठ. फाली मिर्चे, पीपल, तेजपात, छोटी 
इलायची, दालचीनी वायविड्ू, निप्तोत, हर ढ़, बहेड़ा, आंवला 
नागकेशर, नागर मोथा शोर लोहभस्म ४-४ तोल्े लें । पहले 
चूणे को दुधमें मिलाकर खोबा बनायें । फिर उसे घी में भूनें । 
पश्चात्‌ शक्कर के चाशसनी करें। उच्च्ते खोचा तथा शेष ओप- 
धियों फा कपड़ छुत चूर्ण मिला कर पाक बना लेव । 
सात्रा-६-८ माशे दिन में दो बार दें । 
उपयोगू-इस खण्ड के खेबन से शीतपित्त, कण्डू 
विस्फोटक, दठ दर हो जाने हैं। शीतपित्त, उददे और कोठ . 
रोग केवल १ सहाह में नए होते हें और देह खुब्ण समान 


तेज्ञस्वी बनती दे। यह शीतपित्तञझ्नीर कणडू रोग की उत्तम 
ओपधि 


बना -+ >४++«० नॉक्‍िजज>--+ ०» ५००. 


श् 
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ए्‌ 


उपयोगू-यह चूणे असम्लपित्त, भोज्नन कर लेने पर थोड़े 
समय में वान्ति होजाना, कण्ठ में दाह, छाती में जलन; शिर में 


सगर्भा की बमन, घबराहट, प्रदर, रक्तातिसार, पेचिश 
आदि को दर करती 


चतुथविधि---सोरा ८ तोले और नौसादर १ तोला ले 
कर चूण कर लेवें | ह॒ 


कक 


मात्रा--2 से ६ रक्ती दिन में २ बार जल में मिलाकर 
पिलादें । 

उपयोग--इस चूणे के सेवन से आमाशय के पित का 
रुपान्तर होता है। अम्लपित्त छाती में जलन, खटद्दी डकार 
ओर अपचन आदि दूर होते हैं। नये विकार में यह चूरों 
हितकारक है'। इसका उपयोग अधिक दिनों तक नहीं करना 
चाहिये । 


ब्कडडस स ल अन्ना 


४१--विसप प्रकरण । 
१. काशीशादि बटी |. 


विधि--कासीस भस्म, चित्रकसूल, पाठा, मिलोय, रक्त- 
चंदन, रसोंत, घतूरा के शुद्ध बीज और नागरमोथा, इन ८ 
आझौपधियों को समभाग मिला विष्णु क्रान्ता ( अपराज्िता ) के 
स्वसस में ३ दिन तक मदन कर १-१ रक्ती की गोलियां वनावें ।% 
( भे० २० ) 
सातव्रा--१ से २ गोली दिन में २ वार अदरख के रस 

ओर शहद के साथ दें। 
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' उपयोग---इस बटी के उपयोग से दुः्साध्य बिसप और 
# उसके साथ रहे हुए ज्वर, दाद आदि- लक्षण सत्र वष्ठ हो जाते 
हें । 
२, पुक्ता सिश्रण | 
गि--ऊुक्तापिष्ी ओर रस सिंदूर १-१ रत्ती, प्रवाल 
पिष्ठी २ रत्ती ओर गिलोय खत्व ४ रक्ती सब को मिन्नाकर २ पुड़ी 
वचावें । सुबह शाम शहद्‌ के साथ सेवन्र करें; ओर ऊपर निम्न 
पटोलादिक्वाथ पिलाबें, तो ज्वर, दाह ओर चेदना सह चिसपे 
रोग तिवृत्त हो जाता है । ह 
कमी-क्मी अणु-विद्रधि में कीटारुओ का प्रवेश होकर विसर्प 
की संप्रा प्त होती है | उसमें शोथ, ज्वर. सिर दर्द, बद्धकोए' 
# आर वेदता आदि लक्षण होते हैं । ऐसे विकार वाले, बिसर्प 
में पहले जल्नोका लगाकर रक्तमोक्षण कराना चाहिये। फिर इस 
मुक्तामिश्रण का प्रयोग करने पर लाभ हो जाता है । 


३. पटोलादि कक्‍्याथ | 


विधि--परवल्ल के पत्ते, गिलोय, चिरायता, अड्डलाके 
पत्ते, नीमकी अन्तर छाल, पित्त पापड़ा, खेर की छाल, और 
नागरमोंथा, इन ८ ओवधियों को समभाग सिलाकर जो छूट चूर् 
करें । | .... (जें० र० ) 
सत्रा---२-२ तोले चूणं को १६ गुने जल में मिला चतुर्थोश 
क्वाथ कर दिल में दो वार पिल्ाते रहें । 
उपयोग---इस क्वाथ के सेवन से बिसर्प ओर बिस्फो- 
ठक उबर सहित निद्वत्त हो जाते हैं। यदि रोगी को कब्ज भी. 
हो तो क्वाथ में कुटकी और चायमाण मिल्रा देने से सत्वर लाभ 
पहुंचता है । । 


४१६ विसपे प्रकरण 
४. विसर्प हर तेल। 

प्रथम विधि--हिन्दो और मराटी मं पांगारा, संस्कृत में 
पारिभद्र, बहुपुष्प, गुजराती में पांडेरबो, बंगाली में पत्ता मंदार, 
तेज्नंगी में वारिजम, चारिदसु और लेदिन में एरिथघिना 
इण्डिका ( फि'एवापा0 पीट ) कहते हैं । यह पादपसंक्षा 
का चृक्त चरुण से मित्रता जुलता होता है. | इसकी डपजाति 
की कल्पना पुष्पों के रंग से होती है । चसन्‍त ऋतु में जब 
प्रापतमड़ होकर बुच्त लकड़ी मात्र रह जाता है । फिर फूल 
आते हैं | यह फ़ूल, श्वेत, लाल, पीले होने से तीन प्रकार के 
होते हैं। श्वेत फ़ूल वाला विशेष गुणवान है। उसे अआन्धभापा 
में तिल्‍लवारिजम्‌ कहते हैं | इसक़ा यथा लव्ध पंचांग लेकर 
कर्क करें | ( किया पत्ते, छाल ओर मूल ही पर्याप्त हैं ) फिर 
चोगुने नारियल के तेल में यथा विधि सिद्ध कर कर्क को भी 
तेल में ही रगड़ दें । 

उपयोग --इस तेल फो विसप पर लगाने से चमत्कारी 
लाभ होता है। चाहे सेकड़ों प्रयोगों से सफलता न मिली हो, 
ऐसे छत्यन्त वढे हुए विसर्ण पर भी यह तेल अआश्चर्यान्चित 
लाभ कर देता है। छोटे बच्चे, जिनका एक शअह्ः था सर्वांह 
सड़ जाता है | उसे प्रायः स्तियां, परछावां, पललकी बीमारी या 
छूत की बीमारी कहती हं । उसमें स्पर्श जन्य ब्रण हो जाते हैं । 
उस पर यह प्रयोग जादू-सा प्रभाव दिखाता है| यह अनेक धर्षो 
का अज्लुभव सिद्ध योग है। 

अल्यन्तदाह और उष्णता पूण विसप अथवा किसी भी प्रकार 

के पित्त-रक्क प्रकोप पर इस पांगारा की छाल का रस १-२ तोला 
गोदुग्ध में मिला मिश्री के साथ ( या छाल का चूरंघी शक्कर 


के साथ ) देने से ३-० मात्रा में ही अपरिमित लाभ दर्शाता है। 
-- श्री परिडित राधाकृष्णज्ञी द्धिबेदी 





ध्श्८ मसूरिका प्रकरण 








२. शीवलाशामक चटी 
विधि-बाह्यी, काली मिर्च, हंसराज, तुलसी के पान २-२ 
तोले और गोरोचन ३ माशे लेबें | सब को मिला तुलसी के रस 
में १५ घंटे खरल कर अआध-आध रची की गोलियां बनालें | 
श्री. चंच्ध गोपालनी कुँचरजी ठक्क र । 
मात्रा--* से २ गोली ४-४ घंटे पर दिन में ३ चार तुलसी 
के रस के साथ देवें। 
उपयोग--इस बटःका सचन कराते से शीतला ओर रोमा- 
न्तिका के दाने जल्दी बाहर निकल आगे हैं । 


३. गोरोचन मिश्रण 

विधि-गोरोच्रन १ तोला, प्रयालपिप्टी, श्टट्रभस्म और 
अम्तासत्व २-२ तोले तथ( मे माशे सोनागेरू लें। सबको मिला 
कर घोट छेव । 

मात्रा- रत्ती दिन में ३ वार शहद या तुलसी के रस 
के साथ । पट 

उपयोग-यहद्द मिश्रण मखूरिका आदि रोगों के विपको नप्ठ 

करता है, ओर मसूरिका आदि को निविध्न दूर कर देता है। 

ह ४. मस्तरिकान्तक रस 

विधि-प ड्गरुणु चलिजारित रस सिंदूर ४ तोले, ऋलॉजी £ 
तोले और बड़े पक्के रुद्रा्ष १० तोले लें, सबको मिला करेले के 
फलों के छिल॒कों के रस की १ भावना, ब्राह्मी ( यथाथे में मंड क- 
पर्णी ) के स्वरस या क्वाथ की २ भावना और शिरस के स्वरस 
की एक भावना देकर एक एक रत्ती की गोलियां बना लेवें। 

मात्रा-आध से एक रसी वालक को २से ३ रतक्ती, युवा 
को दिन में ४-६ वार गंगाजल में श्रिसकर पिलावें । 


४२० मसूरिका प्रकरण 





चाहिये | यथा-उष्णकाल में शीतल जल, शीत काल में गरम 
करके शीतल किया हुआ जल ओर शग्दू ऋतु में ताजा कृपोदक, 
गेहूँ, चना, गुड़, मिश्री, तिल-मुड़, तिल-खाण्ड की गजक आदि 
पथ्य देवें। धुपन प्रयोग, नेत्ररक्ता प्रयोग ओर विशेष अवस्था में 
तन्‍्त्र प्रयोग भो किये जाते हैं । एक लक्ष से अधिक रोगियों की 
चिकित्सा करके अनुभव प्राप्त किया है। 
श्री० पं० राधक्ृषप्णज्ञी हविवेदी | 

(२) बहेडा की मज्जा ओर निम्बोली की मज्जा १-९ तोला 
तथा हल्दी २ तोले मिला हुलहुल, छोटी दूधेली ( नागाजु नी ) 
ओर ब्ाह्मी के स्थवरख की १-१ श्रावना देकर २-२ रक्तो की 
गोलियां बना लेबें । ( शीतकाल में इस योग के साथ 5 माशे 
रस सिंदर मिलाया ज्ञाय तो अधिक ञ्रौर सत्वर लाभ करता 
है.) इन गोलियां में से १-१ गोली ६-६ घंटे पर दिन में २-३ वार 
देते रहने से मसूरिका रोग उपद्रव सह नष्ट दोजाता है । 

श्री पं० राधारृपष्णजी द्विवेदी । 

द्विवेदीज्ञी ने इस रोग का विशेष अनुभव प्राप्त किया है। 
आपकी इच्छा है कि इस्त रोग पर स्वतंत्र पुस्तक लिखऋर 
जनता की सेवा में समर्पित की ज्ञाय । 

६ एलाचरिए्ट 

विधि--छोटी इलायची के दाने २०० तोले, वासा के मूल - 
की छाल ८० तोले, मजीठ, इंद्र जी, दन्‍ती मूल. गिलोय, दृल्दी, 
दारू हल्दी, रास्ता, खस, मुलहठी, सिरस, खेर की छात्र, ( या 
लकड़ी का चुरादा ), अजु न छाल, चिरायता, नीम की अन्तर 
छाल, चित्रक मूल की छाल, कूठ ओर सौंक, ये १७ ओप- 
घियां ४०-४० तोले लें । सबको मिलाकर जौ कूट करें । फिर 
२०५ सेर जल में मिलाकर अप्रमांश क्वाथ करें। जब २४॥। 
सेर जल शेप रहे, तत्र उतार कर छात लें । 


रसतनन्‍्ञसागर व सिद्धप्रयोग संग्रह छदितीय खण्ड. ४२१ 

सूचना[- छोटा इलायची के दाने विंपनाशक और रक्तशोघंक हैं अंत: 
छिलकों को फ़ैंकना नहीं चाहिए किंतु श्रवश्य ले लेना चाहिए । इससे 
इसकी गुण वृद्धि होती है । हर 

हस छोटी इलायची को चोगुने जल में मिलाकर अर्धावशेप क्वाथ 
करते हैं। शेप ओपधियों को अलग १४२ सेर जलमें उबालकर २१ सोर 
शेप रखते हैं । फिर दोनों जल को मिला लेते हैं। 

फिर धाय के फूल ६४ तोले, शहदं १५०० तोसे, दालचीनी 
तेजपात, नागकेशर, छीदी इलायची, सौंठ, . काली मिचे, पीपल, 
रूफेद्‌ चन्दन, रक्त चन्दन, जठामांसी, म्ुरामांसी ( तगर ) नागर 
मोथा, छुरीला, सफेद सारिया, कृष्णु सारिवा, इन १५ ओपष घियों के 
४-४ ताले का चूस उक्क क्वाथ में मिला पात्म मैं. भरमुख छुद्गा कर 
एक मास तक रहने देवें । परिपक्थ होने पर छान कर वोतलों में 
भर लेडों । ( जै० र० ) 
. सात्रा--१ सेर श। तोले तक दित में दो चार समान जल 
मिला कर देंवें । 

उपयोग -इसके सेवन से बिसपे, सखूरिका, रोमान्तिका, 
शीतपित्त, विस्फोटक ( फोड़े), विषम ज्वर, नाड़ी ब्रणु, ढुशबरण, 
दारुण कास, दारुशुश्वास, भर्गंदर, उपदंश ओर प्र मरहापडिका 
रोग नण्ठ होते हैं । 

यह अरिपए शीतवीय, सूझल, दीपन-पाचन, विपध्तच ओर 
वल्य है।। इसके सेवन से मूआओोत्पक्ति कुछ अधिक होती है; तथा 
रक्त में संग्रह्दीत विष पेशाब द्वारा बाहर निकल जाता है। एवं 
यह वकृत्पित्त स्राव की बुद्धि करा अन्च में रहे हुए आमविष 
और फकीटाणुओं को नए करता है । 

बिसप॑, मसूरिका, रोमान्तिका, शीतपित्त, अमेह्द पिड़िका 
आदि अनेक व्याधियों की उत्पत्ति रक्त में कीटारु या बिप चुद्धि 


घ्२२ छुद्बरोग प्रकरण 


दोने पर होती है। एवं इन रोगों की चृद्धि भी विप प्रकोप से 
दी होती है । यह अरिप्ट इन रोगों की उत्पत्ति और बुद्धि कराने 
वाले मूल विप को हो वाहर निकाल देता है | और नयी उत्पत्ति 
को शोफ देता है। जिससे ये रोग नष्ट हो जाते हैं । 

एलाद्यरिए के सेवन से ज्वर जनित दाह और घाछुशोप से 
उत्पन्न दाह शमन होता दे | मसूरिका रोग में नेत्र का संरक्षण 
होता है; घबराहट दूर होकर मानसिक प्रसन्नता वनी रहती 
है। मलरिका की सर्वे अवस्थाओं में वालक और बड़े के लिये 
यह हितावह है । मुख्य ओपधि के साथ यह अज्पान रूप से 
दिया जाता द्वे। उपदंश और सुज्ञाक जिनको होते हैं; 
उनमें से कितनेक व्यक्तियों को रक्त में लीन विप ऋुछ अंश में 
रह जाता दे | फिर उस विप के हेतु ले उनकी सनन्‍्तानों की 
देह में भी कुछ कुछ उपद्रव होते रहते हैँ | ऐसे उपदंश सुजाक 
पीड़ित माता पिता की संतानों को और श्रति निवल् बच्चों को 
शीतला होने पर विशेष सम्हाल न रकखा जाय, तो रोग भयंकर 
रूप धघातण कर लेता है | अतः उन रोगियों को शीतला 
( रोमान्ति का या विसर्प आदि ) रोग प्रारम्प होते ही इसका 
सेचन कराया जाय, तो रोग सरलता से निद्वत्त होजाता है। 





४३. चुद्र रोग प्रद्ृरण। 
१, किंशुकादि तेल 
विधि - ढाक के फ़ूल, रक्त चंदन, लाख, मजीठ, सुलहठी, 
कुसुम, खस, पद्माख, नील कमल, वड़ की जठा, पाकरके मूल, 
कमल केसर, मेंहदी, हल्दी, दारू हल्दी और अनन्त मूल, ये 
१६ द्रव्य ४-७ ठोले लें; जो कूट कर २५६ तोले जल में मित्रा 
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२, रक्तदन्तमज्जन 
प्रथम विधि---कुचला, तमाखू, मिलाबा, तीनों ५-५ तोले 
दक्षिणी सुपारी १० तोले, सोना गेरू ४० -तोले, सेल खड़ी, मोल- 
सरी की छाल और माजूफल २०-२० तोले, हरढ़, सेंघातमक, 
अकलकरा, दालचीनी, लोंग और कालीमियें १०-१० तोले तथा 
छोटी इलायची के दाने ५ तोले हों | कुबला, तमाखू, मिलावा 
ओर खुपारी, चारों को जलाकर अन्तश्षृूम विधि से कोयला 
वना लेवें। फिर सव ओऔपधियों को मिला कूटड कपड़ छान चूर्ण 
कर लेवें । 3 
उपयोग---इस मश्जञन का उपंयोग करते रहने से दांत 
उज्बल बने रहते हैं; सुख, कशठ ओर अन्ननलिका में रहा हुआ 
मल ( कफ ) निकल ज्ञाता है; तथा मसढ़े दढ़ हो ज्ञाते हैं । 
हितीयविधि- -कुदरु ४० तोले और सोना ग्रेझः १० तोले 
मिला कूट कर कपड़ छान चूण वना लेवें। (आ० नि० मा० ). 


उपयोग -दस मञ्जन में ले २-३ रक्ती लेकर रुईं में लपेट 
सूजे हुए मसढ़े पर दवा देने से एक ही दिन में मसढ़े फ़्टकर 
ददे कम हो जाता है । 
« तृतीयधिधि--छीरा दोखी गोंद (दम डलखबीन ). 
* शीतल मिच, छोटी इलायची, छोटी हरड़, फिटकरी का फ़ूला, 
कत्था सफेद, सेलखड़ी, सफेदा, और कपूर, ये ९ ओपधियां 
१-१ तोला और सोनागेरू ६ तोला लें। सबको मिल्राकर कपड़- 
छात्र चूण करें। 

- ( आ० नि० मा० ) 

उपयोग--इस मश्ञन में से १-२ माशे जीम्ष पर रखकर 


खुद में चोरों ओर फिराकर लार टपकाते रहते से जिहद्ा फट 
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६, खद्रादि तैल 

विधि--खेर की छाल और वकुल की छात्र २००-२०० , 
तोले को जौ कूट कर २०४८ तोले जल में मिलाकर चतुर्थोश 
क्राथकरें । फिर खेरकी छाल, लॉग, गेरु, अगर, पद्माख, मज्ञीठ 
लोध. मुलहठी, लाख, बड़ की छाल, नागर मोथा, दालचीनी, 
जायफल, शीतल भिचे, अकरकरा, पतंग, धाय के फ़ूल, छोटी 
इलायची के दाने, नाग केशर और कायफल फी छात्ल, इन २० 
द्रव्यों को १-१ ठोला लेकर कक करें। पश्चात्‌ कल्क, काथ 
ओर १५८ तोले तिल तेल को मिला कलई दार वबतेन में डाल 
मंदाझ्मि पर पाक करें और खेर के डंडे से चलाते रहें । तेल 
सिद्ध होने पर कपूर १ तोला मिला कपड़े ले छान कर चोतल 
में भरें । - (श्री पं० यादवजी ध्िकमजी आचाये) 

उपयोग-इस तेल के प्रयोग से मुख पाक, मखूड़ों का 
पाक आर. उनमें से पूृथ निकलना, दांतों का सड़ना दांतों 
में छिद्र होना, दांतों में कृमि होना दांत काले मस्त सा हो जाना, 
मुँह से दुगेन्ध निकलना तथ( जिहा तालू और ओए्ठ के रोग 
सथ नए होते हैं। पायरिया में इस तेल के कुल्ले धारण करने 
पर लाभ होता है | 

७. बकुलाब तैल ( पायोरिया प्रहार ) 

6 विधि -मौलखिरी के फल, लोध्पठानी, हाडजोड़ 
( संस्क्रत में अस्थिसंधान बज्रवन्ली, तेलड्ी में नहलेडा, मराठी 
में कांडवेल ओर लेटिन में विटिस क्रोंड्े ग्ल्युलेरिल शाह एन 
१790९ प्रौ॥7$ कहते हैं | किन्तु यह दुग्ध रहित; चार धारी है 
वाली ४-४५ इंच पर गांठ वाली और पत्रवाल्ली होती है ), पीया 
बांसा, अमलतास की छात्र, बबूल की छाल, शाल चुजक्ष की 
छाल और दुर्गन्‍्ध खेर (ते० मुरकी तुम्मा ), १०-१० तोले; 
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उपयोग- इस धवाही में फुरेरी डुबोकर मुंह और कंठ 
में फियन से झुखच्त, फाला, गल पअ्रन्थिचिकार, उपजिद्ा 
( कौए ) की शिथिलता, जिहचाफरट जाना श्रादि दूर होते हैं । 
£ मुखपाक हर योग । 
(१) सपेद्‌ कत्था ४ तोले, छोटी इलायची छिल्टेसहित 
गितंल चीनी २॥-०॥ ठोले, कपूर ६ माशे तथा सेलखड़ी 
तोले छैघें। सघ को मिल्रा कूट कर कपड़ छातम ऋण करें. 
हद चूर्ण दाह युक्त जिद्दा के ज्ञत, मुखपाक आदि को दूर करता 
चूणे में स चुटकी चुटकीभर दिनमे ८-१० या अधिक 
बार मुंह में डालें | मुह में थूक एकट्ठा होने पर बाहर निकाल 
डालें | इस तरह प्रयोग कर्न पर सुखपाक भददी निवृत्त हो 
ज्ञाता है। 


वक्तव्य--यदि झुखपाक चिरकाल का हो; तो. स्वादिश्विरेचन, " 


तो 


मंजिष्लदि चूर्ण, गुलकंद या इतर मद पिरिचन से उदर शुध्दि करते रहना 
चाहिये । एवं साथ साथ काम दृधा श्रवालपिष्टी, शतपच्यादि चुर्ण था 
सारि बादि हिम जैंसी सौग्य और श्रामाशयिक रसकी तीच्रता को शास्त 
करने वाली ओपधि भी सेचन करनी चाहिये। 

जोरण झुखपाक विकार में १। तोला नीले थोधे का फूला मिला, 
वियाजाय,तो विशेष हित्तावह माना जायगा । नीलाथोथा वामक है । अत्त: 
थूक कण्ट रे नीचे न चला जाय, इस बात की सम्हाल रखना चाहिये । 

यह चूण' सुखपाक के अतिरिक्त शरीर के किसी भी भाग में पूटे 
हुए बरणोपर बुरकाया जाता है | एवं घोये घी के साथ मिलाकर लगाया 
जाता है। अश्नि दग्घ ब्रण॒ुपरभी लाभदायक है| 

(२) नीजल्ञाथोथा का फूला, चिय्मी के पत्त, इलायची के 
छिलटे तीज्नों आध् आध रत्ती कत्थो व चूना लगे हुए. पान में 
डालकर खाये। और चबा चवाकर थूकते ज्ञांय । थोड़ी देर 
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(३) वमाखु, अफीम, कपूर और बीजाबोल, चारों फो 
सममाग मिला जल में पीस आध आध रफप्ती की गोलियां बना 
ले। द्वांत श्रीर डाढ' का दद होने पर उसके गड़ढे में एक गोली 
रखने पर तत्काल दर्द दूर हो जाता हे | सुद्द में जो थूक आजाय, 
उछ्ते बाहर धूक देवें। आवश्यकता पर दूसरी ओर तीसरी वार 
गोली रफक्‍खी जाता दे । 

(४ ) इन्द्रजो (कूड़ा ) के पत्ते चबाचवा फर थूकें । २-३ 
बार में पीड़ा शान्त होती है। 

(४ ) सोहागा ( शाखोट ) की छाल का मंजन करें या इस 
की दातुन करने से मसढ्टों के रोग शीघ्र शमन होते हं। 


११ कण्ठरोहिणी नाशक मिश्रण 


टिज्चर महे वा, फैन १ ड्राम 
ग्लिसरीन 6]ए८९१६७ २ ड्राम 
जल 2 (प9, ४७ डाम 


सब क़ो मिला लेचें। मात्रा १॥ से ४ ड्राम तक दिन में ३ 
बार। इसके सेवन से कंठरोहिणी (09॥0॥०५४) का निवारण 
होता है | इसके सेवन के साथ निम्न मिश्रण से कुल्ले कराते 
रहे । 

१२ कंठशोधक गंडूप । 


ट्घ्चिर क्रामेरी +76६ कैफशाएपंत् १ झॉस 
३ महँ >>. 3 पाफोी १ आस 
» सिंकोना 3... जिायाणाब , श्आल 
» फाइनो 3. 0 १ श्ाँस 


. इन सबको मिल्रा लेवें। इसमें १-१ डाम १-१ आस निवाये 
जल में मिला कर सुबह शाम कुल्ले कराते रहें । एक समय में 
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४-७ कुलले कराना चाहिये। इस गण्ट्रष से जिब्हा और कंट में 
लगे हुए कफ, कीटाखु, कू जम श्लेष्मिक कला रूप पर्दा और 
विष आदि नए हो आद हैं । | 


(65 
४५, कएरोग प्रकरण 
ह १ करणरोग हरोरस 
बनावट -अश्रक प्रस्म, लोह भस्म, शुद्ध गंधक, ताभ्र भस्म, 
ओर बकरे के सूत में २९ दिन तक खरल किया हुआ पारद, इन 
पांच ओषधियों को सम भाग लें। ५हले पारद्‌ गंधक की 
कज्जली करें । फिर भस्म मितल्रा जिफला के क्वाथ ओर अद- 
रख के स्वश्स में ३-३ दिन खरल कर १-१ रजक्ती की गोलियां 
बना लेठों । ( र० यो० सा० ) 
मात्रा-१ से २ गोली अदस्ख या तुलसी के रस के साथ 
दिन में दो बार सेवन करावें। 
उपयोग--इस रसायन के सेवन से सब प्रकार के कर्ण रोग की 
निवृति होती है। कान में गुझज होना, करोशल, कर्यापाक और 
बाघरता आदि रोगों पर यह रस लाभदायक हैं | 
सचना- दही, प़गई, गुड़, शक्कर, पक्का भोजन, शीतल वायु का 


सेवन, शीतल नल्ञ रे स्नान, जोर रो बोलना श्रोर स्री समागम आदि 
अपशथ्य आहार घिहार का त्याग करना चाहिए। 


८ २ निशातैल 
विधी-लरसों का तेल १ सेर, धतूरे के पानों का स्वरस 
४ सेर, हल्दी ८ तोले और गंधक ८ तोले ढों । हल्दी और 
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गंधक को पीस कर धघतर के साथ कल्क करें। फिर सबको 
मिलामंदाधि पर यथा विधि तेल सिद्ध करें । ( भं० र० ) 
उपयोग--इस तेल की ४-४ बूद्‌ कान में डालते रहने स 





१०-१४ दिन में कान का नाढ़ीघण दग होजाता है। 

सूचना--शौ तल जल से स्नान करना, शक्कर गुद ख्धिक खाना, 
कान को शीनज्ञ वायु लगाना ये सब हं।निकारक हैं । 

सैल डालने से पहले रूई की फुर- से एंछ लेना चाहिणए। बाहर 
पीपलगा हो, तो उस दिफला क्याथ के रार्म जल में या कार्बोलिक 
लोगन में कपद्ा भियोकर पाँछु लना चाहिए । बार बा* कान को घोना 
नहीं चाहिए । 

३ कुम्भी तेल 

विधि-जलकुम्मी ' सं० आकाशदल्ूलि ) बं० टाकापाना ले० 
पिस्टिया स्ट्रेटियटस ( //0₹ ५४४//४४८४ * जो जल पर फेलने 
धाली म्क्ंघशहवित वनस्पति दे | इसके पान १ से ४इंच तक 
लम्बे ओर विविश्व चोड़ाई वाले होते हैं। मूल सादा सफेद 
तन्तुश्रों वाला होता है। कलिका ( ४|४०॥० ) लगभग आधघ 
इंच लम्बा ओर सफेद होती छै। इसका कदक १६ तोले, तिल 
तल देट तोल और हल्कुमस्मी का स्थग्स २४५ तोले मिला 
दाझ्नि देकर तेल सिद्ध कर ! फिर फऊपड़े से छवानकार बोनच में 
भर लोगों । श्री पं० यादवजी चिकमनजा शाचर्य । 

उपयोग-इस तेल को डालने से कान का दर्द, पीत आना, 
नाढ़ीबण सब दूर होते हैं। तेल्न डालने के पदढो काब को साफ 
कर ढोता चाहिए । हे 

४ काश पाक हरयोग 
(१) लोडे को एक झुडलछी को अन्नि में तपाकऋर लाल करें 
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फिर उसर्मे १-१ माशे भैंसा गूगल डालें, ओर तुरन्त चिल्रम 

को ऊपर ढकदें | चिल्मम के ऊपर के हिस्त को कान में लगा 

दें। झिछसे सब चुआं कान में चला जाय ! इस रीति से प्रातः 

सांय दिन में हे बार एक सप्ताह तक प्रयोग करने से कूणुपाक 

ओर वेद॑ना शपन होज्ञात हैं | ३-३ बर्ष के पुराने शोगियों को 
भी इस सरल्न प्रयोग से लाम हो जाने के डदाहरख मिले हे । 


(४) करे बीज को जोड़े की लाल की हुई कुड़छी में 
डाल उस पर खिलप्त रख कान े भीतर चआ देत से कान में 
कीड़े होगए हों. तो वे तुरन्त बाहर (नकल जते छें। फिर 
वेदना शप्षन हो जाती है ' ओर कान में से पूथ निकलता हो, 


तो वह भी सरत्वता से दूर हा जाता है । 


(३) शुद्ध तार्पिन के तेल की ४-४ बूद्‌ भातः खाय॑ कान में 


डालते रहने से पूयस््राव वन्‍द हाजाता है। कान के नाडीवण के 
पुराने रोगियां को भी इस प्रयोग से ल्लाम द्वोता है ' 


(४) निरञ एड़ी के पत्ते का कल्क १० तोले, तितल्र तेल ४० 
वोले और निगु ग्डी का स्घरस ( या क्वाथ ' ९ सर मिला 
मंदाझ्ि पर तेल लिद्ध करें । इस तेल के प्रयाग स अखाध्य कर्या 
पाक्र भी दर होते हं । काम में से भयंकर दुसनन्‍्ध युक्त पाला 
पूय दिचरात निकलता रहता हो, जो सकड़ा ओपणल्ोपचार से 
अच्छा न हुआ हो, वह इल तेल के प्रयोग स अच्ड होगथ 


सचना--घोते के लिए कान्त के लिए भसीदर जल नहीं डाइंना 


चाहिए | आिफला के क्वाथ या कार्वोलिक लोशन में कपड़ा था रूईं भिगो 
कर वाहर जहाँ २ पृथ लगा हो, वहाँ पोंछ्ठ देना चाहिए | कान के भीतर 
घोवे को आवश्यकता बहों है | (कजितत्न उपच्द्रनाथ न) . 


४३४ कर्णरोग प्रकरण 

(४ जंगली सूरण ( जिमीकंद ) की डए्डी का रस पुटपाक 
विधि से निकाल कर कान में डालने से बहुत पुराने कर्णस्राव 
का भी निवारण होता है । 4 

(६) मनुष्य की हड्डी को ४ मुने तिल तेल में उबाल से । 
तेल अच्छी तरहपक जाने पर छान लेवें। इस तेल्ल में से २-२ 
वूद्‌ राजि को कान में डालने से पूयरत्राव दूर हो जाता है | 

(७) नर कपालास्थि को भल्री भांति मुलापम भस्म कर 
निमगु डी तेल के साथ मिला कर्ण पाकमें व्यहार करने पर- 
अप्रतिम लाभकारी पाया है। इसका प्रयोग ना ग रण आदि 
में भी होता है| ज्ञो यथा स्थान वर्णित हैं । 

ओरी० पं० राधाहूष्णजी द्वित्रेदी । 

८) लोहे के तवे को तपा लाल कर उसपर मोम १ माशा, 
गूगल २ रक्ती और कपूर - रतक्ती को मित्रा गोली करक रखें । 
फिर तुरन्त ऊपर चिलम से ढक कर ऊपर कान छागा दें। 
जिससे छुआं कान में ज'य | इस प्रयोग से कर्ण शल्न तुरन्त 
शमन हो जाता है । ( श्री० पं० राधाकृष्णु छविवेदी .) 


५, कण बिन्दु । 


विधि--समुद्रफेन १ तोला, आयडो फाम ४ र्ती 
बॉरिक एसिड ५ माशा अफीम १॥ माशा मिल्लाकर चीनी 
के खरल में १ पहर तक घोटोें | फिर १०,तोले बाष्पोदक अथवा 
ओटाया हुआ जल थोड़ा २ डालते ज्ञायँ और घोटते जायें । 
दो प्रहर तक घुटाई करने पर २० तोले ग्लिसरीन और १ ड्राम 
कार्बोलिक एसिड डालकर एक प्रहर तक पुनः घोटें किर ! 
कपड़े से छानकर शोशी में भरलें | यदि कान बहता हो, तो हाई 
ड्रोजिन पर ओक्साइड कानमें डालने से काग उठकर पूय बाहर 


रस/्न्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खएड._ ४३४ 
निकल ज्ञायगा । ऐसे एक समयमें दो बार करें | बादमें कान को 
नीचेकी ओर कर पानी दादर निकाल कपड़ेसे पोंछु उपरोक्त करो 
विन्दु की १०-१० बूद्‌ प्रात: साय॑ डालने से कर्राशल तत्काल 

कमिटता है'। इसके अतिरिक्त पुसने से पुराना दुर्गध कर्श 
स्राव, बण, कृमि, करडु. आदि प्रायः कान के समस्त रोग शीत्र 
मिटते हैं | शतशो 5चुभूत है । यदि इसकी दुर्गेन्धि असह्य हो 
तो उत्तम खंदुली ग्रुद्याब का इच्च ६० वूद मिल्ादें । 

श्री० वेद्यराज़ रामचंद्र॒ज्ी । 
६ अहिफेन बिन्दु । 
विधि -अफीम का अके (7५7० 097) और ग्लिसरीन 
समभाग मिलालें | इसमें से २-४ बूद्‌ कान में डालने से कणुशुल 
शमन हो जाता है। 
७ सूची बिन्दु । 

छ विधि -- खूची बूटी का अक (7709 28)॥80079) १ 
भाग और ग्लिसरीन ४ भाग मिल्ञालेवें | इसमें से २-४बूंद्‌ 
दिनमें दो बार कान में डालने पर करणंशूल् दूर होता है। 


जननी «न नथ ना अननगभ2भगन, 


४६, नासा रोग प्रकरण । 
१ प्रतिश्याय हर वटिका 
बनावृट--कालीमिय, लॉग, बहेड़े का छिल्नका, शीर- 
खिस्त देशो और तुलसीपन्न, इन ५ ओषधियां को १६-१६ तोले- 
लें । शीरखिस्त को छोड़ शेष वस्तुओं को कूट कपड़ छान 
रे सर्ण करें। फिर शीरखिस्त को मिलत्रा छोवें | पश्चात्‌ चबूल की 
ताजी छात्र १ सेर को ४ गुने जल में तधाथ कर चतुथाश 
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ेनन्‍्नमी 





रहते पर उतार कर छान लेबें | इस क्वाथ में से थोड़ा-थोड़ा 
जल मिलाकर १२ घने खरल कर २-२ रत्ती की गो लियां बना लंवें। 

मात्रा -२ से ४ गोली तक निवाये दूध के साथदिन ईं 
दो बार देवें । 9... 

उपयोग- 7६ वटी नये जुकाम कोर मंदस्बर के लिये 
गमवाण हे | कब्ज हो, तो उस भी दर कम्ती बल्कुल 
निर्भय.उत्तम और सस्ती ओपलि है | हम अनेक बपसि इसका 
उपयोग कर रहे हें 

२ प्रतिश्याय नांशक अवलेह । 

विधि-डउस्तखड स ५ तोले गावजबाँ, हुचुलास, धरततियां, 
तीनों १०-१० तोले. तुझम काहु २० तोले. खलखस कर डोडे 
ओर ख़ुरासानी अजबायत ३०-३० तोजे श्सखस ४० तोले तथा 
मिश्री २० तोल ले। पहले मिश्री के अतिरिजझ्लः सब ओपकनियों 
कोकूद ४ सर जल मिलाकर अर्धाचशेप क्याथ करें ' फिर नीचे" 
उतार मलकर छात्र ले | फिर चृल्दटे पर चढ़ा मिश्री मित्रा कर 
आशनी तेयार करें। पश्चात्‌ गुलाब ऋ फूल, धनि-+, सत मुल- 
देंठी, कतीरा गोंद, बयूल का गोंद, पीपल और कालीमिय, 
ये ७ ओपधियां ५-५ तोले मिला कर अचलेह बना लेचें । 

( हकम उत्तमचन्दजी ) 

मसात्रा-६ मारो अक गायज्ञवां या जल के साथ दिल में 
दो बार सेवन कराते सेजुकाम ओर नजज्ञा दर होजाते हें) १०० 
१६० वर्ष के पुरे चज्ञले भो इस ओपध के सेवन से दूर हो गये 
हें 

३ शिव शुटिका | 

विधि - उत्तम एलुआ १४ माशे, सकमृनिया १४ माशे, ४ 

इन्द्रायणु के फल का गुदा १८ माशे, अफती सुन, ( छोटी- 


रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रंह द्वितीय खगड॒ ४४७५० 


अमखेल) २। माशे,मोंद कतीरा २। माशे कौडिया लोंबान २ माशे, 
काली मिच्चे ८ माशे केसर बढ़िया १ माशा, बीज्ञा बोल 
श्माशे, उसका गांद २ माशे, तथा सूखा पोदीना ८ माशे लें. 
पहले खरल में केशर डाल कर सौंफ के अकी या कषाय से 
घोटे । फिर एलुआ ओर सकसप्ूनिया को मिलाबें | पश्चात्‌ शेष 
सब ओषधियों का कपड़ छान चूणे डाल १ प्रहर रगड़ कर बेर 
के परिमाण गोली बना लें ( यह गोली १ माशा जैसी बनाते से 
४ रत्ती की ही रह 3 है 
उपयोग यह दछुए प्रतिश्याय के लिये सिद्ध योग है। 
प्रतिश्याय की प्रत्येकु दशा में सोफ के अके, फांट या कषाय से 
देवें और शोथमें मोसूत्र अथवा पुनर्नवादि क्वाथसे देने से शोथ 
का एकांग और सर्वाग दोष शानन्‍्त होता है । 
श्री० पं॑० राधाकृष्णजी द्विवेदी । 
४. नासाक मिहर नस्य 

प्रथम घिधि--एलवा, कड़ची तमाखू, वायबिडंग, देवदाली 
के फल ओर शुद्ध होंग, सब एक-एक तोला छेबें। सबका 
कपइछान चूर्ण कर जंगली तमाखू के स्वर की १० भावना 
दें। पश्चात्‌ खुखाकर कपड़छान चूण करलें। 

हि । श्री० पं० मंहेन्द्रनाथजी शास्त्री वेध्धाचस्पति। 

उपयोग--इस छर्स का नंस्य देने सें नाक में से कीड़े गिरने 
लगते हैं | एक दो दिन में सव कृमि निकल जाते हैं। फिर 
नाक में से दुर्गन्ध आन! भी बंद होजाता है । 

दूसरी विधिं--कपू्र को संभाग तवॉपिन तेल में मिला लेने 
से थोड़े पर्मेय में द्रव बन ज्ञायगां। उसमें से ४-४ बूंद प्रातः 
साय॑ नांक में डालंते रहने से २-३ दिनमें ही पीनस, पूतिनस्य 
ऊँमिज्ञ शिसोरोगः आदि: दूर दोजाते हैं॥( श्रीमहात्मा उद्यलांलजी 


भ्श्८ नेन्नरोग प्रवरण 

जिनका मुँह नाक और शिर फ़ूलछा हुआ था | नाक में से 
डु्गन्धयुक्त रक्त-पुय ओर जल गिरता था, और पौन पोन इस 
के लम्बे कृमि सैंकड़ों की संख्या में गिरते थे; ऐसे कई रोगी 
इस योग से स्वस्थ द्वो गये हैं । 

तीसरी विधि-हिंगोद (इंगुदी ) के फल के बारीक 
चूर्ण का नस्प कराने से सफेद या लालकीड़े, जो मस्तिष्क में 
होंगे, वे सब गिर जाते हैं. । 

४ शिखरी तेल । 

विधि-ससोईघरण का छुआ, पीपल, देव-दएू, दशरूदररूदी+ 
जवाखार, करेंज की छाल, सेंधानमक ओर अपामार्ग के बीज, 
ये द्वव्य २-२ तोले लेकर कहफ करें | फिर कर्क, ६४ तोले-तेल 
और २४५६ तोले जल मिला कर तेल सिद्ध करें। (च्लु० मा ) 

उपयोग-इसते व को फुरैरी से नाक के भीतर उत्पन्न 
मसले पर लगाने से कुछ दिनों में मसले जल जाते हैं । 


शाम मबाह । | ७०-- आओ 


४७ नेत्र रोग प्ररशण | 


१ सप्तामतलोह। , +- 
विधि -मुलददठी, दरड़, वहेड़ा, आंवला>ओऔर लोहभस्म,इन 
पांचों ओपलियों को समभाश मिला खरल कंरलें । (६ च्व० द० ) 
उपयोग - १-१ माशें औषध की ३ माशे घी ओर ६ माशे 
शहद के साथ मिलाकर दिनमें दो समय सेवन करते -रहने 
ओऔरऊपर गोदूग्ध पीसे रहने से वन, तिमिर, शंल, अम्लपित्त, 
ज्यर, ग्लानि, आनाह, सूचराघात ओण शोथ आदि बिकार दूर - 


रसतन्श्नल र व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड. ४३६ 
होते हैं; तथा नेत्र की ज्योति बढ़ती है । नेग्नों की निर्बलता दूर 
करने के दिये यह सरल ओर उत्तम ओऔरषधि है'। 

इस रसायन को रसेन्द्रसार संग्रह कारने 'तिमिरहर लोह” 

संज्ञा दी है; और गुण वर्सन में लिखते हैं कि--“लोहं तिमिरक॑ 

हन्ति झुधांशुस्तिमिरं यथा”, अर्थात्‌ यह लोह तिमिस्रोग डखस 
प्रकार दूर करवा है, जेसे चन्द्र अन्धकार को | 
“२.कुकूण रूनाशक बिन्दु । 

वेनातरट - रसकपूर और सेंधानम्रक १-१ माशा, कपूर ४ 
रती और नचीलाथोथा २ रतक्ती ल्ें। खब् को पीस एक शीशी में 
भरे । फर गुलाब जल २० तोले मित्राकर १ दिन रहते देवें । 
दूसरे दिल्र फ़िल्टर पेपर से छान लेवे । 

पृउयोग-... इसमें से १-२ दूद प्रातःसायं डालते रहने से 
२-४ दिन में ही कुकूणक (रोहें दूर होते हैं । इस औषध से, 
एक मिनट तक कुछ जलन होती है । जलन से भय न माने, तो 
अच्छा लाभ होता है। 

३. पोथकीहर अज्जन । 

प्रथम विधि-एरंड फल्नों की गिरी निकात्न, डसका 
तैल निकालें | तेल निकालने की विधि रसतन्शसार व सिद्ध- 
प्रयोग संश्रह प्रथम खणड में लिखी द्वै । ब्स नितरे हुए साफ 
तेल्न में से १ खेर लेकर मंदाप्नि पर उवालें । उबहनेपर नीला- 
थोथा ४ तोलें का बारीक चूणे ड/ल्कर आध घगयटे तक मंदाप्नि 
देते रहें । फिर कड़ाही सवा शीतल होने. पर तेल छान लेचें । 
उपयोगू- इस तेल के अ्च्जन से चिरकारी ब्ॉर्णा योहें 
दूर होते हैं। पलक के नीचे के दाने, शिरदर्द, घफेदी, और 
नेश से जल गिरते रहना आदि लक्षण शमन द्वोते हैं। यद्द 

अति सौस्थ झओषधि है । किसी को भी हाति नद्दीं पहुँचाती | 
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द्वितीयविधि - समुद्र फेस को झुरमा के सदश पीस 
शहद में मिलालें । फिर प्राःत्ष सायं अब्न करते रहने से 
बालकों के और बड़े मनुष्यों के रोहं दूर हो जाते हैं 
तृतीय विधि - (रोहों पर रगड़ा ) फिटकरी की भस्म, 
चाकसु के शुद्ध बीज, जलद्‌ की भस्म. अफीम, लोथ, छोटी 
इलागची के वीज्ञ, इन ६ ओपधियों को १-१ तोला ओऔर 
गोबूत ६ तोले लेव॑ं । सबको ताम्न की कड़ाही में नीमके दर्य्डे 
खूब घोंट कर अच्जन तेयार कर लेबें। 
फिटकरी भस्म विधि--फिटकरी के चूर्ण को गोछ्चृत में 
मल्ना रवडी जेसा बना लोहे की कड़ाही या तने पर डाल कर 
चूल्हे पर चढ़ावें | अग्नि तीत्र दें-और कुड़छी से चलाते रहें । 
ज्ञव् थी उड़ जाय ओर फिर काली भस्म वन ज्ञाय, तब उतार लेवे। 
कस शोधन धिध्वि-चाकख के वीजा को नम के- 
रख में पक प्रहर तक दोला यन्त्र में डबालकर शुद्ध करें। 
फिर ऊपर से डिल्टे को दूर कर भीतर से मिंगी निक'ल देवें | 
अथवा मद में १२ घण्टे भिगो ) मिंगी निकाल कर उपयोग 
में लेचें । ( श्री पं* जाहरसिंहजी आयुवदाचाये ) 
उपयाग.... इसका अच्जन करने से रोहें, नेत्र की लाली 
ओर अथ स्राव दूर होते हं। विशेषतः इसक' अज्जन रात्रि 
को सोने के समय किया जाता है | > 
सचना--प्रातः काल नेत्रों को कीटासु नाशक धावन 
( वोरिक धावन या जिफला फाण्ट या रसकपूर के धावन रे 
रत्ती, रसकपूर झोर ४० तोले जल मिले हुएं) से थो देगा 
चाहिये । ह 
४,फाला नेत्राज्जन |. 
.प्रथ म॒चि धि >काला झुरमों २० तोले का कपड़ छान चूर्ण, 


श्सतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग-संत्रह द्वितीय ख़ाड ५७१ 


बहेड़े की गिरी २ तोले, वराठटिका भस्म, मौक्तिकः पिष्ठी और 
मनःशित्न १-१ तोला लें.) सब को मिल्राकर खरत्न करतें। 
फिर नीलाथोथा १ तोला लेकर ४० तोले जल में मिला लेबें । 
इस जल को थोड़ा थांड़ा मिलाकर खरल करें | 
फिर २॥ सेर मुलाब जल मिलाकर खरल करें| शुल्नाब जल में 
२ तोले कपूर मित्रा लेबें | गुलाव जल समाप्त होने पर और 
नेत्रज्त सुबते पर बोतल में सर लेयें. (आ० सि० म(० ) 

उपयोग्‌ू- इस नेज्ाआ्जत के अज्ज्ञन से नेश के फ़ूले, मांस 
वृद्धि, कुकूणुक, तिमर ओर ने5 ब्रण आदि राग दूर हो ज्ञाते 
हैं। यदि सलाई फो बवूल्लादिस्व॒रल में डुबो फिर इस अञ्जन 
को ल्याकर नेन्न में डाला ज्ञाय, तो लाभ अधिक होता है । 
यहे अनेक वर्षो' का परीक्षित उत्तम प्रयोग दे । 

वबूलादिस्वरसका पाठ रसतन्ञलार व सिद्ध प्रयोग संग्रह 

प्रथम खण्ड में दिया है । 

द्वितीय विधि --काला सुग्मा ४० तोले को नीयू के रस 
में ३ दिन खरल करके सूथे के ताप में खुखाबवे' | पश्चात्‌ जिफला 
के फाण्ट में ७ दिन तक खरल केरें। फाएट के लिये आध सेर 
जल गरम करें, जल उवलने पर १० तोहो त्रिफले का मादा 
चूण डाल हांडी को नीचे उतार कर ढक देवे । स्वाहइुशीतल 
होने पर छानकर उपयोग में लेवें। पश्चात्‌ मोतीपिष्टी, सफेद 
मिर्च का कपड़छान चूणं, छोटी इलायची के दाने का सूणे ३-३ 
माशे और कपूर ६ माशे मिलाकर ६ घंटे मदेन कर बोतल में 
भर लेवे'। 

उपयोग इस नेझआाचध्जन के नित्य-प्रति अहजन करते 
रहने से नेचाज्योति बलवान बनती दै। नेञ्म के रोग दूर होते 
हैं, ओर नये विकार उत्पन्न नहीं दोते । । 


हि 
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५१ काजल । 
[4] 
प्रथमविधि -..एरएडतैलकी बचे जलाकर वायु मिल सके 
डस तग्ह उस पर तवा रख कर ४ तोलो काजल इकट॒ठा करें । 
फिर नीलेथोथेकाफ़ला और फिटकरी का फ़ला६-६ माशे दो 
चच ओर आंवला १-२ ताले फो जलाकर फोयले करें । पए 
सबको मिला उसमें ४ तोने मोघृत मित्राकर १ दिन तक मर्देन करें 
दुसरे दिन खग्ल में १० तोले जल मिलाकर मदन करें । जल 
मत्ा होने पर तकाल डाठों और नया डाहों। इस तरह जब 
तक्र मंत्रा झल जिकत , तब तक निकालते रहें । साफ हल 
निकलते एश १त:ला ८६ (र मिला खूब मर्देन कर खुले मुंद्द की 
शीशी में भर हों । ( श्रा० नि० मा० ) 
उपयोग इस काजल के श्रब्ञन से नेश्ज्योति बढ ज्ञाती 

है। सीभाग्यवती स्त्रियां और बालकोशे चज्ुमें नित्यप्रति 
डालने ४ लिये यह उपयोगी दहै। इसके अच्जत से नेञआ में से मल 
दूर हो जाता दे, गर्मी नहों बढती शीतलता बनी रद्दवी द्वे, तथा 
नेत्र निमल और तेजस्वी रहते हैं | ; 

यद्ाए इस फाजल में नौलाथोथा आदि दाहक पदार्थ” मिलाये 

धापि हइलसे धोने से वे सव निकल ज्ञात हें | कंचल उनका 
प्राभाविक गुण रद्द जाता है। 


द्वितीयविधि_--फिटकरी का फ़ूला ४ तोलो और छोटी 
इलायची छिलके सझ पं तोले ले। दोनों को मिला कूट कपड़ 
छान चूर्ण कर १६ दोढो गाघुत मिलावें । फिरः दाथ से पनाये 
हुए स्वदेशी मोझे कागज पर छूत मिश्रित चू् लगावें, और 
नली के समान गोल लगेट लेवें। ज्ञितने कागज दो सबको पृथक्‌ 
पृथक्‌ लपेट देवों, फिर १-१ फागजको चिमटे से पकड़ कर एक 
सिरेसे उलावें | उसमे से जो घी टपके, उसे ताम्वे की कटोरी में 
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इ कट॒ठा करते आयं | राख भी उसमें गिरतो रहेगी। इस तरह 
सच फागजों को जला दें | फिर राख मिश्वित घी को खरल में 
डाल ८ घंटे तक घोंटे । यदि घी अधिक जल जाने से काजल 
शुष्क हो गया हो, तो थोड़ा गोघृत और मित्रा लेवें । अच्छी 
तरह मिश्रण हो जाने पर डिब्बी में भर होगें। ( आ? नि० मा०) 
घृक्त ठप... हम कागज के स्थान पर ४ तोदी रुई मिल्रा 
पीतला, या लोहे की चएलती में रख कर जलाते हैं जिस पे कुछ 
घी नीचे टप्फ ज्ञाता है। और ऊपर काली राख हो जाती है। 
इन दोनों को मिलाकर काजल बना लेते हैं । 
उपयोग--इस काजल में से थोड़ा-सा श्रगुुली पर लगा 
कुकूणुक पर और पूयस््राव होने वाले नेच्नों में प्रति दिव एक 
समय अज्ज्ञन करते रहने से थोड़े ही दिनों में नेत्र निर्मल बन 
जाते हैं। नेधपाक पर यह काजल अत्यन्त हिताबह सिद्ध हुआ है। 
* ६ श्वेत नेत्राउ्जन | 
विधि-.जसद्‌ पुष्य ( सिंक आवसाइड ) ५ तोले, मिश्री 
आर बोरिक एसिड १०-१० तोले तथा कपूर १ तोला लेचें। 
सबको मिलाकर 'च्छी तरद्ध खरल कर चेवें। ; 
 उपयोग--यह नेत्ांजन अभिष्यन्द ( आंख आना ), नेत्र 
फी लाली, रतौंधी, जल गिरना, मांसचुद्धि आदि पर डपयोगी 
है.। खुबदद और रात्रि क्रो अथवा केवल राज्नि को सोने के 
समय डालते रहने से नेत्र. रोग दूर होकर दृष्टि स्वच्छ होती 
ड्ठै। 
७ नागा - वबजञज्जन | 
विधि----शुद्ध शीशां ३० भोग, शुद्ध गन्धक ४ भाग; शुर्द् 
ताम्न और शुद्ध हृर्ताल २-२ भांग, शुद्ध चह्न १ भाग तथा खुरमा 
: फांत्रां ३ भाग लें । इन सबको मिला अन्धमूषा में वल्द्‌ कर १५ 
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घन्टे तक त॑ बाग्नि देकर पकावें | फिर स्वांग शीतल होने पर 
आरोपध को निकाल कर खरल करणलें | ( ञर० ह० ) 


उपयोग-यह अ्रब्जन तिमिर रोग पर ज्ञाभद.यक है। 
श्री० वाग्भटाचार्य लिखते हैं कि "तिमिरान्त कर लोके द्वितीय 
इच भास्कर” अर्थात्‌ तिमिर रूप अन्धकार को नपष्ठकरने में यह 
यह श्र॑जन सूर्य के समान है इस अंजन से नेन्न चिर कट कर 
या दोप पतला होफर निकल ज्ञाता है और नेन्न निर्दोप बनते हैं । 


८ नागाजु नवर्ति | 
विधि-हस्ड़, वहेड़ा, आंबला, सॉठ, कालीमिये, पीपल, 
सेंघानमक, मुलहटी, नीलाथोथा का फ़ूला, रखांत, प्रपोण्डरीक 
( कमल का गद्दा की गिरि ), वायबिडंग, लोध अर ताम्रभस्म, 
इन १४ ओपधियों को समभाग मिला तगर के फाए्ट से खरल 
कर चर्तियां बना लेबें | यद्द प्रयोग २०१० दर्ष पहलो नागाजु न 
ते पटना शहर में लिखबाया था। (० का० ) * 
उपयोग-यद्ध वरति तिमिर्रोग और जालों को दू८ करती 
है। स्त्री दुग्ध में घिलकर लगाते से नया नेञ्पाक् ( आंखों का 
दुखना ) अवश्य नए हो जाता है। पलाख [ टेख) के फूलों के 
स्वरत में घित्त कर अज्ञन करने से पिल्‍्लपग (नेंन्रगीढे गीलो 
रहना ), फ़ूला और लाली का निवारण होता है। लोध के 
क्याथ में अज़न करते से जल्दी उत्पन्न होने चाता नया तिमिर 
रोग निइत होता है । नेत्र को बन्द कर श्र॑ज़न को थकरे के 
मृज् में घिलकर नेत्र भर देवें और शान्ति से ने खोलें तो नेत्र 
स्वच्छ होकर तिमिर रोग दूर हो जाता है | 


& नेत्राभिष्यंद हरण रोग | 
(१) अमरूद की ताज्ञी पत्ती श। और २ रक्ती फिटकरी मिला: 
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पीसकर पुल्टिस बना लेवें | फिर स्वच्छ पतले कपड़े की पट्टी . 
के भीतर दो स्थानों पर रख कर दोनों नेओं पर वांध देवें । पट्टी 
बहुत कसकर न वांधें; साथ ही अधिक होली श्री न रक्खें | 
शारज्ि को बांधे डसे खुबद् निकाल देवें | खुबह बांधें तो दोपहर 
को निकाल डालें | ३-८ बार पट्टा वांधने से नेत्र की भयंकर 
लाली मी दूर हो जाती है । 

( भ्री० पं० विश्वनाथजी द्विवेदी आयुद्देद्‌ शाख्याचार्य ) 

छचना- सूचना इस ओपषध की पट्टी के उपयोग के साथ 


2] 


यदि नेन्नों में रसतन्त्रसार प्रथम खणडोक्त रसाञ्जनादि लेप 
डालते रहें, तो प्रदाह बहुत जल्दी शमन द्वो ज्ञाता है' | 

(२ ) नम्नक,स रलोंका तेल और कांज्ञीको कांसीके बरतनं 
मिलना सीम के डण्डे से मदन करें | मित्र जमे पर वकरी का देध 
मित्रावें; ओर निश्चूम गोबरी की अश्नि पर तपावें। निवाया 
रहते पर नेच्रों पर टोप करने से अभिष्पन्द, आधिमन्थ, नेन्नशूत्न 
नेञस्ताव, शाथ आदि विकार दूर होते हैं । 

(३) श्माशा फटकरी को २ तोले जल में मिल्लाव फिर 
रूई के दो फोड़े बनाकर उसमें भिगोवेों । ४-१० मिनट बाद फोहे 
को दो हथेक्तियों के बीच - दबाकर , जल निद्योड़ देबें। फिर 
पूरों के समान घी में तत्न कुर नेछझा पर वांध देने से नेझ की 
लालो, दाह, शूरू ओर वेदना दूर हो जाती हैं | 

(४ ) २० तोहो ल्ञाल फिटंकरी को एक मिट्टी की खेलड़ी में 
डालकर अश्विपर द्रव करें।पश्चात्‌ डस द्ववके बीचमेंश्माशा अफोम 
का सूर्ण डालकर भस्म वन जाय ओर फिटकरीका फ़ूला होजाय 
तब,तक अप्लि पर रक्‍खें वादमें उतार कर बारीक पास चूर्ण कर 
लेबें । इसमें से थोड़ा थोड़ा घुल्ाव जल के साथ आंखोंमें अंजन 
करने से नेञ्रोंकीलाली, शूल्न और वेदना आदि सत्वर दूर हो 
जते हैं। ' ( बेचराज़ श्री रामचन्द्रजी ). 
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न १० घान्यकावलेह । 
विधि - धनिया का मगज़ २४ तोछो, चांदी के बक १ तोना, 
छोटी इलायची के दाने २े तोहो और गुलकंद्‌ ४० तोहो हों । 
धनिये को मूसल से कूट कर ऊपर के छिल्टे निकाल देवें। 
भीतर का मग्ज़ त्वें। उस मग्ज़ और छोटी इलायची के दाने 
को कूट कर कपड़छ्ान चूरण करें | किर उसमें चांदी के बक्के 
मिलाकर खग्ल करें | पश्चात्‌ मुलकंद मिला अच्छी तरह मसल 
कर अम्ृतबान में भर लोवें । 
मात्रा--२ से ३ वोले राज्नि को सोने के आधधघरा्टे पहटो 
खिलावें । ॥ 
उपयोग यह अचलोह नेच रोगी के लिये अतिहितकर ह्ै। 
जिनके नेत्र में लाली बनी रहती हो, या बार बार नत्र आ जाते 
हों, जल गिरता रहता हो या कुकृणक हो गये हों उनको यह 
अचलढोह दिया जाता है। इसके सेवन से उप्णुता शान्त होती 
ञ ज्योति सबल बनती हे तथा मस्तिंप्क शान्त होता है। 








| “११ उव्चे अयाग्ज़ि 
.. विध-अछयारिज्ञ फैंकश (#स्तिप्क रोग के भीतर पाठ 
शिया है ) और बिखोत रू! ४ -३॥ तोले, काला दाना, 


गारी कून शुद्ध ' अर्थात्‌ हल्का गारीकृन देखकर तार की चलती 
के. ऊपर इसको हल्के हाथ स द्रिसूना चाहिये इसमें से तंतु जो 
ऊण्र रहे हों वे न लेबें भीचे आटा गिर ज्ञाता है वद्द लगा 
आहिये) सॉंफ रूमी, १॥-१॥ तोहेो ओर फल इन्द्रायण का गूदा 
१ तोला लेचें । सव को मिला जल में खरल कर १-२ ग्ती की 
गोलियाँ वना लेवचें । श्री० चेद्यराज पं० रामचन्द्रजी शर्मा 

मात्रा- रेसे ६ माशे राजि में सोते समय १ बार गोलियां 
को शहद में लपेटफर सोॉंफ के अक के साथ निगल लेवें । गोली 
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अनेक हो जाती है | १० या २०-२०करके निगलनी चादिये फिर 
जैसी सुविधा हो ले सकते हैं । 

उपयोग- यह प्रयाग स्ताम नेज विकार और उध्यरजन्रुगंत 
शिरोरोगों में अति उपयोगी दै। पित्त प्रकोप झौर मल्रावरोध 
को भी दूर करता है। नेच्रशल (अधिमन्थ) में बहुधा व्याधि साम 
होती है । डस समय इसे देने खत उदरशुद्धि हो जाती है, तथा 
स्वेद आकर ओर अन्य प्रकार से मस्तिष्क ओर मेश में से 
इवपदार्थ का दवाब कृम्त करा देता है। अधिमन्थ चाद़े 
आशुकारी हो या चिरकारी । नेज्ञान्तर दवाव को कम कराते 
के लिये यह विशेष लाभदायक सिद्ध हुआ हैं यवि इन 
गोत्रियों के पश्चात्‌ दूसरे दिन से *-धमाशे कलॉोंज्ञी १-१ तोला 
शुड़ में मिल्ाकर दित में दो बार दिया गया, जिससे अनेकों के 
अधिमन्थज्ञ दबाव कम हो गये हैं झोर नेश् बच गये हैं । 

सचना-“यदि उदर में मल्त ओर रक्त दवाव वृद्ध दूर न 
हज हो, तो जब तक शम्रन न हा तव तक (४-८ दिन तक ) 
रोग वा रोगी के बजातुसार इन गोलियों का सेवन कराना 
चाहिये तथा मोजन हल्का ( लालमियरे अधिक लबण घुत युक्त 
मिठाई राई आद सिरका आदि तीक्षण रह्त) सत्वर पच्चनन हो 
एसे देते रहना चाहिये । 

यदि वृक्तविकार से नेत्ञान्तर दवाव वृद्धि हो तो सारे शरीर 
में से स्वेद अधिक चकल जाय, ऐसा प्रवन्ध भी कराना चाहिये । 

( अयारिज पफ्रेंकरा शिरोरोग में देखें ) 
. १२, पोथकों हर लेप, 

बनावट - रसोंत, लोध पठानो ओर अमल ताख की फनी 
का गूदा २०-२० तोले और अफीम ४ तोले लें । पहले रखोंत, 
लोध और अमलतास को ,ज्ञल मित्राकर खूब घोंटें। फिर 


मँः 
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झफीम मिलाकर घोट लेबें। एक ओब हो ज्ञात पर क्ांसी के 
बतन में भर कर एक राशि रहने देवें। प्रात; काल निकालकर 
खुल मुह की बोतल या चीनी मिट्टी की बोतत्न में भर लंबें | 
( श्री पं० जआाइरसिदजी आखसुर्वेदाचार्य ) 
उपयोग--जो रोहें बढ़े हो गये हों प्रनेक औपधोपच्ार स न . 
गये हों, उनके लिये यह भझोपधि द्वितकारक दे | पहले पलक 
को उलट कर रसकपूर के घावन से धघोदेवें । फिर कलमी सोरे 
की नोफसे दानोंको फोड़ दें श्रौो बोरिक धावनस घोकर राफ 
कर देवें | पश्चात्‌ पलकों के ऊपर उपरोक्त छ्लेप को निवाया 
कर लगा देवें । दो चार दिन तक लेप फरते रहने से रोहें के 
विष का ध्यंस हो ज्ञाता है। फिर आवश्यकता अलुसार 
पोथ की दर शअश्जन कुछ दिनों या महिनों तक लगाते रहना 
चाहिये । 


४८, शिरोरोग प्रकरण 
१ शिरोरागहर रस 
विधि-शुद्धपारद, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म, लोह भस्म, 
चारों १-१ तोला, सुचर्ण भस्म और दालचिकना ३-३ माशे लें। 
सबको मिला कजझ्जली कर भांगरे के रस में ३ दिन खरल 
ऋरके आध-आध रक्ती की गोलियां बनाकर सूर्य के तेजताप में 
सुखा। लेग । ( भें० र० ) 
उपयोग--१ गोली प्रातःकाल निगलकर ऊपर जले बी, पेड़ा 
या मलाई-मिश्ली खिलाडें; अथवा मिश्री मिला दूध. पिलाओं। 
पुनः एक दिन छोड़कर १ गोली देढों । इस तरह ३-४ या अधिक 
गोलियां देने से सब प्रकार के भयंकर शिरःशल्न नष्ट द्वोज्ञाते 
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ह8। हुप शिशः:शल न हो तब इस रसायन का संबन करने पर 
पुनः शूल्नोत्पत्ति नहीं होती । 
५ २ शिरःशूलादिवजञ्ञ रस 
वाष-शुद्ध पारद्‌, झुद्ध गंधक, लोहभस्म और निसोत ४-४ 
द्व गूगत्न, १९ तोले, मिलित चत्रिफला चूणे ८ तोले, 
कूठ, झुंखहठी, पीपल, सोंठ, गोखरू शायबिडंग, ये ६ ओपशक्ियां 
१-१ ठोत्ा तथा दशमूल मिले हुए १० तोले तो । पहले पोरद 
गंधक की कज्जली करें | फिर भस्म मिलाएं, गूगल को घी में 
कूट कर तथा काष्टादि ओषधियों का कपड़ छान चूर्ण करके 
मिलाओं । पश्चात्‌ दशमूल के क्वाथ के साथ ३ दिन खरतत कर 
२-२ रसी की गोलियां यनाडों । ( भै० र० ) 
वेक्तव्य-भ्री पं० यादवजी त्रिकमजी आचाये के मतालुसार , 


इस रसायन को भांगरे के रस की ३ भावना भी दी ज्ञाय, तो 
गुण अधिक करता हे। 5 
सात्रा-९ से २ गोली दिल में दो या तीन वार बकरी के 


डूध, गो के दूध, शहद या पथ्यादि क्वाथ के साथ हेढों। 
टप्योग-यह शिर:झल्लादिवज्ञ रस दातिक, पेत्तिक, श्ले- 


प्मिक और त्रिदोषज शिर द॒दं को तत्काल इस तरह नए्ट करता 
है. ज्ञात तरह वज्र छोड़ने पर अखुरों का नाश होता एक 
दोषज्ञ, द्विदोषज, और जझिदोषज, सत्र प्रकार के शिरःशल्र को 
शमन करता दे | 

श्र शिरःशल पर आध रतक्ती गाज़ा को गुड़ या मुनका में 
रख निगल जाते से वेदना शमन होज्ञाती है । फिर इंस रस का 
अयोग करने से मूल हेतु को नष्ट कर देता है। जिससे पुनः 
शिर:शूल नहीं उठता । तोचन्न शूल पर शिर:शूल्ादिवद्ध रस म्ट॒ड्न्ग 
भस्म और मोदन्ती भस्म के साथ प्रिलञाकर देना विशेष हिंत- 
कारक है । यदि कब्ज दो, तो पथ्यादि क्राथ का सेबन श्री 
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कराना चाहिए । मस्तिप्क में शुप्फता हो और चार वार शूल् 
चलता हो, तो केशर ओर मिश्री को. निवाये घी पे मिलाकर 
लस्य भी कराना चाहिए । दोनों नासापुटों में ४-८ तूँ द थी डालना: 
चाहिए। 

३ मिहिरोदय रस , 


विधि--लोह रस्म. अ्रश्चक भस्म, खुबण भस्म, प्रधाल भस्म, 
आर राजावत्ते भस्म, ये ५ झपधियां २-१ तोला तथा , रस लिंदृर 


२ तोल लं। | सबको मिला एरंडपरूल और ज्ञठामांसी के 
छाथ से ३-३ दिन खरल कर ६-१ रतक्ती की गोलियां बनाओं। 
( आए० थ्वि० ) 


मात्रा--९-९ गोल्ो दिन में दो या तीन बार प्रथ्यादि काथ 
या हरड का काथ या रोवाछुसार अदुपावक साथ देसे से शिर: 
शूल्न का निवारण हा जाता दे ' 
विविध अनुपान-स॒र्य के तापजन्य शिर दखल 
ओर बेबबढ़ा का शर्बत । 
अधिक सानसिक्क श्रम से उत्पन्न-च्यवन प्राशायदोद य 
घमाला का क्ाथ | 
अपस्मार, दिसस्‍्टोरिया कम्पजनित--कछ्यूपी, शदई या 
जटामांसी का अक | 
मस्तिष्क में क्षृमिजन्य--टेणकरांत मणि ( कड्टेस्या ) पिट्। 
गर्भाशय विकारत्ननित्त “शर्वत वनफला।_ 
मल्तिष्क में रक्त्ृद्धि जनित--( विग्चन ) 
जीण' अपचन जनित्त-शद्दद-वीपल । 
नये अपचन से उत्पन्न -सलोॉठ ओर लच॒र मिश्चित हरइ 
का क्वाघ । कद 
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सर्थोदर्त और अर्धावभेदक पर मततत मिश्री, पेड़ा, 
७ या जलेबी आदि । 
दीत्रदद पर आधरची गांजा झोर १ माशा गुड़ या 
प्लिक्षी के साथ । * 
उपदशज शिरद॒दू- गन्धक रसायन या चोपचिन्यादि 
चरण 
शुक्रक्षय या रजोनाशज- वंगभस्म ओर शतावर्यादि चूरों 


बातजन्य मदु॒वेदना दशसूलारिए । 
ज्वर सह शिरददं- पके चंदन, धनिया) मोथा: शिलोय 


ओर सोंठ का कवाथ ) । 
छः उपयोग - रहे रसायन अधरव्विभेदक अननन्‍्तवात; सूर्या- 
वर्त्ती . एक ढोपज, द्विदोषजञ ओर जत्रिद पञज स्प्य ओर असाध्य 
छब प्रकार के शरोरोसों को नि:संदेह दूर करता है, बातते न्‍्द्र 
और बात बादिनियों आदि बात संस्था: पिस विकार, रक्ता 
च्विक्य, रक्तक! च्यूनता। कफ प्रकोप आद विधिध विकार से 
उत्पन्न शल रोग ओर उपद्यष था लक्षरा रूप से उत्पन्न शर द्दे 
नवृतत करने में यह इपकारक छठे । 
शिग्दद में तीन और मेंदे ऐसे दो बिसाग दें । अनेक बार 
वह कद पघावलिक परिश्रम सी क्रोध आदि अन्‍य सानसिक 
आधात के देतु से उपस्थित हो जाता है ईने अतिरिक्त रक्त 
में ससानद्रय विपवर्धि या शुद्ध रत्ता दरपित रहक्क मिल जाना 
क रेथिंर का स्युनता, बातरक्त मचमेह, विषपमज्वर, डपदश, मय 
के ताप आदिका सबन, तमाखू, शराब सीखा आदि के विप 
का रक्तमे प्रवेश, म्ठगे। हेस्टीरिया, कम्प खादि वातविकार, नेत्र, 
ऋण नासिका, दत आदि की पीड़ा से प्रति फलित अज्ञीय्य 


श्र शिरोरोय भरकरण ह 
जनित, गर्भाशय आदि जननेन्द्रिय की घेदना जनित तथा 
मस्तिष्क में विद्वधि, व्रण, प्रदाइ, आदि स्थानिक विकार 
श्व्यादि श्रन्‍ेक हेतु जनित खिर दबे होता है ! | 

अधथवभेदक (१27:४॥०) होने पर आधे भाग मेँ स्पन्दन 
शील वेदना, अपचन, कोष्ठ वद्धता आर विष प्रकोप में भार 
रूप सुदु भाव से वेदना;, वातवद्दानाड़ियोंकी निवेशेता 
(४९प०४७ ०४४) होने पर दवाव या वांधकर निचोरुन के 
सदश पीड़ा; मस्तिप्क में मलो:पत्ति या १क्त क़ी न्‍्यूनता होने 
पर ज्ञलने के समान दर्द; हिस्योरिया, सगो ओर बातसंस्था 
क विविषविकरार ( २९०८प०७४ ) में शत्न चुभोने के सदथ वेद्ा 
होती है । 

स्त्रियों के वीज्ञाशहयण विकार जनित चेदना बहुधा सन्म्रुद 
कपालन मंद रुप में द्ोता है । हर 6 





मस्तिप्कमें बेदवा होने पर कभी हाथ पेर आदि शं'तल आर 
म'स्तप्फ उपष्ण होता दै।कदचित्‌ इससे विपरीत होता है । क्रिस 
रोगीकी नाड़ी तेज,क्िसीकी मंद.सामान्वतः छुघानाश होना फिल्तु 
फ्वचित्‌ छुघा बृद्धि और भोजन ऋरतलेने पर शिर दर्द शप्तन 
हो ज्ञाना, कभी सूत्र के परिमाण की वृद्धि. कभी हा, ऐसे 
दिविध लक्षयु होते हें , यदि कर्ण, नासिरा नेत्र. दाँत आदिको 
तीय पाष्डा से शिर दर्द हःता दे, तो मल कारण को दर किये 
विदा सच्या शान्ति बह्मों मिलती । 

काम, नाक या नेञ्म में से कप्ती पूथ का प्रवेश मस्तिष्क में 
होवा है, तव संयक्कर शिर: झल होता है । वद्द पीड़ा सदत बनी 
रहती है । रोगी को निद्रामी नहीं आसकती | ऐसे समय परे 
कर पाक हो तो कान के चारों ओर या पीछे . जहां पीड़ा हो 
वहाँ पर गश्म जल से २-३ दिन अहोराच्र शेक करना पड़ता 
है। इस तरह नाक के विकार से शिर दर्द उत्पन्न हुआ हो, तो 


रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोग-संग्रह द्वितीय खशड॒ ४५३ 


दोनों नासारन्धों में निवाया पड़विन्द तेल ६-८ घाटे पर २-४ बार 
9 डालना चाहिये ओर कपाल पर शिर'ः शूलान्तक बामकी मात्रि 
.. करानी चाहिये | इस प्रकार वाह्य उपचार के साथ इस रसायन 
का संचन चन्द्नांदि कषाय के साथ कराने से सत्वर लाभ 
पहुँचता है । 


यदि मूल हेतु नेञस्थ पूय दी तो तलेओं को ज्ञिफला जलसे 
घोकर रक्त नेत्राउजन ओर वयूलादि स्थव॒रस का अंजन करना 
चाहिये; ओर साथ साथ इस रसायन का संबन करते से 
मस्तिष्कगत विष हनिध्वुत होता है ओर म स्तष्क का संरक्षण 
होता है | एव' दांत या डाढ' के शूल से मस्तिष्क पीड़ा होती हो, 
तो दंत दोषहर उपचार के साथ मिहिरोदय रस का सेवन फरशाप 
? से मस्तिष्क गत विष,विकार आंर मस्तिष्क की निर्वेलता सरलता 
से दूर होती है 
ऊध्येजच्रुगत अवयब या इलन्द्रियों के तीव्र विकार के 
अतिरिक्त कारणों से शीत लगना, सेन्द्रिय विष प्रकोप 
अपचन सूर्य का ताप, मस्तिष्क का अधिक अ्रत, जागरण या 
हिस्टी रिया जनित शिर ददे हो, तत्र इस रखायत का उपयोग 
अधिक होता है । बाद प्रकोतज्ञ विकार में शातक्त असर पहुँचा, 
तीव्रता को दबा ओर वेग को कम कर। कर शिर ददें को शमत 
ऋर देना, यह गुण इस ओषधि में है। यह रखायन वातकेन्द्र 
आर वात नाडियों की शिथित्रवा, रक्त की न्यूनता, मस्तिष्क 
की उष्णता, सेन्द्रिय विष प्रकोप आदि को दूर करता है। 
% इस हेत से अर्धावभेदक, अनन्तवात, सूर्याचते, शंखबात आदि - 
प्रकोपज शिरो चेदना में इसके सेवन से लोभ होता है.। इस 
रखायन के सेवन के साथ केशर ओर मिश्नी को ४-८ चुद 
- क्‍बियाये गोचुत में मिलाकर नस्य देने से सत्वर लाभ पहुँचता है। 


५५४ शिरोरोग प्रकरण 


प्रेमह जन्य शिर दर्द हो, तो सफेद चंदन, रक्त चन्दन, 
खस, मुनक्का, गिलोय,सुलहठी ओर आंवलों का क्वयाथ अनुपान , 
रूप से देवा चाहिए। विविध प्रमेद्दों में विशेषतः रक्त में विप 
संग्रहीत होता है और मस्तिप्कस्थ केन्द्र दृषपित होता है। तथा 
पएचनेन्द्रिय संस्था के काये में विकृति होती है| इन सब स्थानों 
पर यह लाभ पहुँचा कर तथा रक्तप्रसादन करके शिर ददे को 
नप्ट कर देता है. । 
मस्तिष्क में मल संग्रह या सृझ विप जन्‍्य विक्ृति और 
मस्तिप्फ की निर्वेलता पर चन्दुनादि-फ्चाथ अनुणन रुप से देने 
से भी लाभ सत्वर होता है। 
इस रखायन में मिली हुई लोह भस्म रक्त ओर रक्ताभिस- 
रण संस्था पर लाभ पहुँचाती दि; ओर पिच कफज प्रक्रीप का. 
निवारण फरती है । अश्रक भस्म वात संस्था चिकृति और मांस * 
की शिथिलता पर अधिक प्रभावशाली हे'। अपस्मार, उन्माद, 
मानसिक निर्वलता आदि से उत्पन्न विकार को दूर 'दःस्तो है | 
खुबर्ण भस्म सेन्द्रिय चिष या इतर विप आदि से रक्तदूपित 
होने पर रक्त प्रसादन कर और मस्तिष्क पर शामक असर 
पहुँचाकर वेदना का निवारण कराती दै। प्रवाल और राजावतें 
उष्णुता को शान्त करतों हैं; विपको दुर करतों हैं, और मस्ति- 
प्क को शक्ति को चढ़ातों हैं | रससिदूर रसायन, कीटासु- 
नाशक, कफप्न ओर उत्तेजक है। एरण्डसूल और जटामांसी 
चेदना शामक हैं । 
सूचना- एक प्रकारका सूर्यावत्त मरे रियाक्रे रोग।खुओंसे 
उत्पन्न होता है' ओर यहभी रछूय उढनेपर चढता है ओर घटने परे 
घटता है | इसको स्थानीय ज्वर समझना चाहिये। इसमें घुत 
युक्त मिशान्न पदार्थ अलेबी आदि इहण चिकित्सा नहीं करनी 
चाहिये । क्‍योंकि इससे रोग वढ़ जाता द्वे अतः ऐसे रोगी को 


तन 


रपतत्चसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खएड. ४४४ 


२ रक्ती .क्वीनाइन राजि को सोते समय ओर २ इची प्रातः 
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रे 


काल सूयदय से पहले देत्रें । इसी भांति रात्रि को सोचे वक्त से 
रोगारमस्म से २ घंटे पूचे तक देठोें | इस प्रकार राज्नि भर में 
कुल ६ माणझा होने पर शिर ददे एक दिन में ही रुक जाता है। . 
कदायित्‌ एक दिल में न रुके तो इसी भांति देने से निश्चय 
यह रोग नष्ट हो ज्ञाता है | यदि उदरशुद्ध नहीं होगा तो दवा का 
असर भी पूण तया न होगा। अतः कोष्ठ शुद्धि के लिये जशिफलए 
चूएु अथवा स्वादिष्ट विरेचन चूण की १-२ मात्रा ले लेती 
चाहिये । श्री० वेद्वराज रामचन्द्रजी 
४, अके पत्र योग | 
बनावट--आक के एक नये निकले हुए अंकुर को * 

माशे ग्रडके भीतर रखकर गोली वना लेते । फिर खूयोंदिय के 
२ ध्य्टा पहले रोगी को निगलवा देने से (न निगल सके तो 
चवबा देने से ) सूर्थावते ( सूर्योदय होने पर प्रारम्भ होने चाल्ा 
शिर दर्द) एक ही दिन में दूर हो ज्ञाता है। यदि शिर दर्द 
कुछ शेप रह गया हो, तो दूसरे दिन फिर एक गोली खिला 
देह । आवश्यकता पर तीसरे द्त्त भी दे सकते हैं इसी भ्शांति 
नव कोंपल न मिले तो एक विन्दु या दो विच्दचु अके दुग्ध की 
इसी भाँति गुड के साथ देदें । 

सूचना - गुद्द को कम ज्यादा कर सकते हैं । गुद अच्छी तरह 
लपट सके उतना द्दोना चाहिये। 

सूर्योदय होने पर दूध जलेबी, बादाम का हलुआ या इतर मिठाई 
खिलावें । 

५. सिद्धावृत रस 
बनावट - फिटकरी का फ़ूला ३े भाग ओर सोना गेरू एक 

भाग मिलाकर खरल कर लेठवोें |. - ( २० यो० सा० ) 


५५६ शिरोरोग प्रकरण 
४2२२० २५२००नस्न्पप मा ८ 


शक के. 4 अल. व कर 





साज[--१-१ माशा प्रतःकाल गरम कर ठंडे किए हुए 
गोडुग्घ के साथ देवें । 
उपगोगू--इस ओपध के संबन से शिरोश्रम (चक्र आना) 
शिरोरोग, अम्लपित्त और पित्तम्रकोपज, समस्त थिकार नप्य 
होजाते हैं । 
सचना- इस रसके सेचनकाल में पित्तवर्घक पदार्थ खटाई, 
लाल मिर्च,तेल शराब,घ्रृम्नपान,आा।द का त्याग केर देना चाहिए। 
अशस्नि झौर सर्यक्रे ताका सेवन भी नहीं करना चाहिये । 


६ पथ्यादि क्‍या 
विधि-हृ्डू, बहेड़ा, ग्रविला, हल्दी, गिलोगय, चिरायता 
ओर नीम की अन्तर छान, दइृब्या को सम भाग मिला 
कर जो कट चूर्णा करें। ( यो० र० ) 


मात्रा दोदोंतोलेका काथ कर ६-६ माशे गुड मिला 
कर दिन में "या शयाए दे । 

उपदीग+यद काथ विविध प्रकार के सामरोग, शिर-शल, 
श्र - शंख, कण और नेत्रगत शझल ओर अधर्विभेदक को 
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तत्काल दूर करता है। 

यह क्वाथ अकेला या रौष्यभस्म अथवा गोदंतो भस्म ओर 
विविध रसों के साथ अनुपान रूप से व्यवह्त होता है। सामा- 
न्‍्य रूप से गोदंती भस्म १ माशा और १ माशा मिश्री के साथ 
तब विकार में [दया ज्ञाता है । 

चच्दचनाद कपाय 

घिंधि--श्वेत चन्दन, रक्त चंदन,सूर्वा, कालीनिलोत,सफेद 
निसतोत, हल्दी, दारूहरूदी. लाख, वंशलोचन, सोना गरू,जीवंती, 
शतावबर, अखगंध, बच्च, पीपल, काकोली, .जीवक झर ऋषप- 


श्सतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह छ्वितीय खण्ड. ४४० 
भक इन शै८ झपधियों को सम भाग “याय झा श्ञाग मिलाकर जो कीट 
चूर्ण करें। 

मात्रू+ » तोले का क्वाथ कर पिलावें । 

' उपयोग ईल कृषाय का डुप्योग अकेला ओर अनुपान 
रूप से विवि प्रकार के शिर ददे पर होताहै। जब कफ आम 
विष, या पूछ प्रवेश मस्तिष्क में होता दे) तेये इस कंषाय की 
उपधोग विशेष हतावह हे । 

८ बहनिभास्व्र रस ह 
बनावट- उवर्णमस्म) अभ्रक .भस्म- चेक्रांत भस्म ओर 
रजत भस्म ये चारों <-८ मे लोह भस्म; शेछ परद, शेछ 
गन्खक ओर खुबर्णा माक्षिक भस्म #रे तोढों ठो । पी स्द-गन्धक 
की कज्ञजी कर फिर भस्म मिल लाल चित्र ओर दरश्षी 
( जल नम ) के कथ की ७-७ भावना देंक एक-एक सत्ती की 
गोलियां बनाहलोवें रे (२० यो० सा[्‌० ) 
मात्रा से ९ गोली दिन में दो वार देडें 

. उपयोग -+हे ससायतका सेंवत शीर्षोस्यु रोगकी थमा 
चस्था में लाभ पहुँचा देता है । यह गस्सायन शीर्षाम्ब्ु रोग के 
सम्तान मस्तिष्क आर मस्तिष्क आवरण के अन्य रोगों को भी 
अजि घास को अलाबे, डस तरह नष्ट के - देता है । 

यदि इस रसास्नन के २१ दिन के सेवन से मस्तिष्कावरण 
मैं से स्खित रख की शोषण न होने लगे, तो शखचिकित्धन 
हार जल को निकाल लेना चाहिए | । 
६ शिरः शूल हर तेल 
विधि- कपूर, न्नीलगिरी तेल; नीवू की तेल लबंडर की 


तैल और सन्‍्तरे का शैल १९ ओंस ओर सरसों की. तेल 


पए८ शिरोरोग प्रकरण 








मूच्छित किया हुआ १० ओंस ले । पहले सरसों के तेल. को 
' अल्वग रक्छों | शप तेलों में कपूर मिला देढों | कपूर मिल जाने 
पर सरखों का तेत्र डालकर बोतल को श्रच्छी तरह चला लेडें | 


सरसों के तेल की मूच्छुन विधि रसतंत्रसार प्रथम खंड 
में दी है । 


उपयोग---शिरः शझल कौर नेझ शल्ल चलने पर रोगी 
के नाक में दो दो बूंद डाल दें ओर श्वास जोर से लेने को 
कहें | तंत् डालने के लि। तकिया पर मस्तिष्क का भ्रका दें । 
जिससे तेल मस्तिप्क में सरलता से पहुँच ज्ञाय | दर्द अधिक 
दो, तो प्रातः साथ॑ दिनमें दो बार तेल डालें। १०-१४ दिन तक 
तेल डालने से वर्षो का झल्ल निव्तत्त हो ज्ञाता है । 


किसी को मस्तिप्क में कृमि पढ़ ज्ञाते हैं। फिर भयदूर 

दें होता दे । नासिका से रक्त गिरता रहता है। ऐसा हो, 

तो तृणकान्त मणि ऐिप्टी ( कहरवापिप्टी ) भी ४-४ रक्ती दिनमें 

; चार जल के साथ देते रद्दना चाहिये। जिससे नासिका से 

सब कीड़े निकल कर ३-४ दिन में हो मस्तिप्फ दलका यन 
जाता दे । 


१० अधधांवभेदक दरयोग 


विधि-उस्तखद्द स ६ माशे, धनिया ३ माशे, फालीतिय २ 
रती, प्रच ल पिष्टी २ रक्ती, गिलोय सत्व २ रत्ती और अश्रक - 
भस्म १ रती, इन सबको मिल्लाकर धातः काल देवें। इसी तरद 
दोपहर ओर सायंकाल फो भी देने ख एक ही दिन में आधा 
शीशी दूर द्वो जाती है। न 


५६० शिरोरोग प्रकरण 


१९ शिरोरोग हर योग 

(१) जपम्राल गोटा के वीज्ञ को पत्थर पर ज्ञक्त के साथ 
घिस,फिर सलाई से कपाल पर ख्यू साग के ऊपर दर्द वाले स्थान 
पर एक सीधी पंक्ति रूप से लगावें। ४-9 मिनिट में शिरदर्दे 
शमन द्वोने पर उसे पाछुऋर वो की अर पुल्ली लगा लें । 

(२) काली मि्रे को खूब बारीक पीस गुड़ मिला मटर के 
सहश गोलियां बना कर २ से ४ गोली दिन में ३ बाए निवाये 
जल के साथ देत से शिरदर्द, कग्ठशोप, सुद्दका वेस्थादुपन, 
हाथ-पुरों की नसें खिच ना, अपचन, उदरवात, उदर शूल्न मस्ति 
पक का भारीपन ओर प्रतिश्याय आदि दर होते हैं । 

१३ अ्रधावभेदकहर नस्य। 
(१) बन्दाल ( देच दाली ) के फल के भीतर की ज्ञात्री १ मारते 
को १ तोला जल में शत्र को पिगोचे । प्रातः काल मसल कर 
छात्र लेचें । इल जल में से ४-७ बूंद शिरदर्द हो उस ओर के 
नापापुद् में डाले | बूद्‌ डाज़ते के लिये शोगी को लेटा देवें। 
शिर को नीचा ओर नासिका को ऊ'चा रखें | जिससे सरलता 
पूर्वेफ मस्तिष्क की ओर जल जा सझत । 

इसके सूघ,ने से मस्तिष्क ओर ना सिका में भारापन मालूम 
पड़ता है; किन्तु थोड़ी ही दे< में घाक से जलका बहना धारस्म 
हो ज्ञाता है| धीरे घीरे वहुत सा तरलकफ निकल जाता है| 
परिणाम में श्राधा शीशी दूर हो जाती है। 


सूचना यदि अ्रधिक जल या त्तेन जल का नस्य दिया जायगा | 
तो जल खाव श्रधि$ होगा; और नासिका की श्लीमक कला में दाह 
हो जावगा । ऐ ॥ हो तो योघुत का नस्‍्य कराना चाहिये । 


क्वचित्‌ किसी को २क्तल्लाव हाने लगता है; और चकर थ्राने लगते 
। ऐसा होने पर गोघू .का नस्य देकर रोगी को लेटा देना चहिये | फ़िर 


आब बन्‍्टे बाद मित्रो मिन्ना दूध, गरस काझे ठणडा किया हुश्र। पिल[ना 
चाहिये । 
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( * ) यीढा के छिलरे को रात्रि को जल्नमें भिगो देवें । फिर 
प्रतत: काल मसलन छनकर ऊपर कही हुईं बिधिसे जल का £४- 
७3बुद्‌ नालिका में डालने से ददे का सत्वेर निवारण हो ज्ञाता 
है. । इस ओपलि से कफ आकर्षित दोऋर बाहर निकल जाता 
है। प्रथम योग के समान इस योग में भा सावधानी की आव- 
शयकता है । अन्यथा शलेष्मिक कला पर प्रयाद्द हो ज्ञातां दे । 

( ३ ) श्वासकुठार रस ओर प्रवालपिष्दी समभ्ाग मिला- 
कर दिन में २-३ वार नस्य कराने से सूर्यावत और अ्रर्धावभेदक 
दूर होते हैं। 

ह १४. अथारिज्ञ फैकरा | 
विधि-जदामांसी, उलचीनी, अगर, हष्बे पढ्सां-तज, 


रूमी मस्तंगी, नेशबाला, केसर और एलुवा, इन ६ झ्रोषधियों को 
समभाग मिलाकर कपड़ छुत् चरण फरें । 
( कराबादीन जुकाई ) 
>साज्रा-श। से ३ माशे तक दिन में २ धार जल के साथ 
या राज्ि को ३ माशे माज्ना देवें ।. | 


उपयोग -यहं चूणे मस्तिष्कगत ( उध्च जब्ुगतस्राप्दोष ) 


विकार को शमन वा अ्धोगत करते में. अच्छा . उपयोगो है । 
विशेषकर मस्विष्क में. कफे या द्रव ब्वुद्धि हो तो .उसे पिघला 
कर बाहर निकालता है और लीन द्वव को .जला .डालता- है । 
मस्तिष्क. पीड़ा, अर्धावभेदक. , अर्थों गवात, अदिति, बांयेटे झाना 
जिहवाफा लड़ खक़ाना आदि पर लाभदायक है। 
इसका उपयोग स्वतन्त्र रुपसे अथवा विशेषकर हृच्चे अयारिज 

यां अन्य शर्रों गोगों उन्माद आदि रोगों के विवेचती झोषधियों 
के मिश्रसों मे आता है। जो सामरोगोंका शम्न भी फरता है। 


तक का 
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बता चुप उत्तम नवीन बादाम का तेल एवं चमेली का तेल, 
गाज - 


गुल तेल; खोपरे को तेल, काह और कद्दका तेल, सब समान 

दागगले | इसमें से २० तोलो तेल रुह खंस २० बूद्, रूह केवड़ा' 
व दे, रहें गुलाब १८ व द, संदल का तल ४ व द इन सबका 

सम्मिर््ण कैर हरें रंग की शीशी में भर ' लकड़ी के तख्ते पर ' 

4 छर्य की घूँपे और चंद्रमा की चांदनी में ४ रोज तक रक्खन से 
 मैयीरदों ऑयगा । ,. (६ राजवैय गर्मचन्द्रजी शर्मा ) 
| उपयोग -- इसकों शिर में (लगाने से मस्तिष्क की 


तज्ञीणता से एवं गर्मी से होनेचाला शिरददे,द्ाह,-आंखों के सामने 
अर्धेरी या चक्कर आना, नेत्र की दाह, जू. लीकका  जमना 
ओरशचालों की भड़ने अदि,रोग मिटते डे । यह, अत्यन्त 
 प्रनोहरं सुंगन्धित भी है| इसके निग्न्तर सेवन से असमय पर 
हर्बल पकना ओर बोल मेडना आदि भी रुके ज्ञाते हैं।।. _. 
चिंकित्सा में विशेष ध्यान देने योग विवेचन“ हज़ारों 
रोंगनोशक योग ओर अगणित पुस्तक प्रकाशित हो चुकी हें. 
और हो सही हैं, जो ओ उन अंक्रित योग, हैं. वें. संव अनु भूत 
हैं परन्तु किसी योग से किसी रोगी को संफलतो ओऔरे 
किसी की असफलता मिंलती है' इससे आशों वं निराशा भी 
. होती है यह सामान्य वात है | देश, काले और प्रकृति के अनु 
7' झार दोषों का तींस्तम्पे संमकता ओर तदससांर ऑषध योजना 
करना, वर्स यही बेचे का वेधत्व है। विचारवान उत्तम खिकि- 
+ सके की संफलते और इसके अतिरिक्त असफलता धुब्रांक है 
आर अकाख्य है'। उदाहरण के लिये-मंस्तिष्क की क्ञीणता से 
-' होते पाला शिरद॑द मस्तिष्क पोषक बादाम एवं ममज आदि के 
॥' दास बने हुए बं हण योग दी लाभकारी हैं। पथ्यादि क्वाथ 


५६8४ '.... झ्लीरोग प्रकरंग 


नहों | धद्ध कोष से होने वाले शिप्ददे में कोछ श॒द्धि कर प्रयोग 
विरेचन आदि से ही लाभ होता है। नेत्रक्तीणवा से होने 
वाला शिरदद नेह्पोपक योग एवं चश्मा आदि के लगाने से दी: 
लाम होता है। स््लियों क मातिफ धर्म की खरावी से होने वाला , 
शिरदद में रज्ञो विकार मिटाना- वांलुनीय दे । ज्वरादि रोग 
विशेष के कारण होने वाले शिरददे उपद्रव रूप में होते हुए. भी - 
मूल रोग का हेतु दोता है।। अतः मूलध्याधि:की चिकित्सा भी 
साथ साथ श्नियार्य होती है। अ्रधिक लिखने की आवश्यकता - 
नहीं समझता | उदाहरण रूप से निवेदन किया है आशा हे 
पाठफ बुन्द समभते होंगे या विचार करने से समझ सकते है 
विचार पूर्वक चिकित्सा करना वेद्य का वेयत्व है, चिक्रित्सक 
की सफलता है, यश प्राप्ति का मूल कारण है इत्यादि । 
( किमधिकम ) 


स्री रोग प्रकरण 
१ लक्ष्मणा लोह | 
विधि--. लक्ष्मणा पंचांग ४०० तोले,अशोक छाल, कुश की 
जड़, महुए का गर्भ (मग्ज), मुलहठी, खरटोी की जड़, पठा ओर 
बेलगिरी, ये ०७ ओपधियां ४-४ तोले तथा लोह भस्म सब 
के समान लें | पहले लक््म्णा को जोकूट कर ८ शुने जल में 
मिलाकर चतुर्थाश क्कवाथ करें-। फिर मल छामकर पुनः चूल्हे 
१९ चढाकर उसका घन ग्नावें। कापष्ठादि ओपधियों को कऋूट 
कर कबड़ छान चूण करें। पश्चात्‌ घन, चूर्ण शरीर सबके समान 


बज्ञन में लोह भस्म मिला मर्देन कर २-२ रक्ती की गोलियां वना 
लेठों । : 


मात्रा “१ से ९ गोली जल; अशोकांरिए या रोगानुसार . 
अलुपान के साथ दिनमें दो वार देवें । 


ना ८ २खरीरोग घकरण , 





» “३ ।सोभारथादि: गुटिका ह 

77 विधि-सोहागे का फूलप भूती/ दवोंगः और ' कसीसः १-१ 
लतोक्ा, अजवायन २ तोले, काछी मिर्च ३. तोले ? शीर एलुंवा ५ 
तोले लेगें-:सवकक््ते मिल्रा घी, कु वार के रस॑ में ५ घंटे खरले कर 

|, |“ रात्ती की.गोलियां खनादों । # 'हं'हकीम उर्तमचन्दजी । 


7“ सात्रा'-+ 7१ से छागोली तैके निवाये जल या “*अकेो :सॉफ 


»क्षथवा रोग़ालुसार कमुपान के साथ देठें । 


3 उपयोगपत्मासिर्क घंमेकमें काप्ट पहोना,न्मासिक ' धर्म / कम 


» आना, मासिक्न धर्म समय पर न होना, मासिफ धर्म की विंकृति 


-सेःसिर दके, नेश की :मिवेलता,'आओर 7कमर में पोड़ा 'शंहना 


- झादि घिकार:होने पर दो- द्वो गोली .निवायेः जल के साथ॑ रात्रि 


क्रो सेवन करते रहने से .६-४ मास सें मासिक घर्मे * की श॒द्धि 
ड्रोजाती है । ह 


»पर्पचन ग़हता हो तो श८१ गोली भोजन कर लेने पर * देने 
० 


: से पचचन्क्रिया खुधर जाती है । मल्ावरोधजः उद्सथुल में दो से 


-ज्ार गोली अके सॉंफ के साथ देने से-दस्त की शुद्धि 'होती है, 
ओर उद्रशल का निवारण होता है | इसके' अतिरिक्त: गुंल्म, 
अआध्यान को भी. नाश करती हैः । यरन्तु-इसके-सेवन- से - दस्त 
अधिक होजाय तो मात्रा कम- कर दें-अथवा- कुछ दिनों के लिए 


५ बन्द कर देनी चाहिए । 


४.» ४-रजोदोपहरीबटी.. : 
+ विधि-#सुश्कतरामसी, रेवंद चीनी, तगझ सुख्म हंस्मल, 


' स्लौंफ, अनीसन;झुख्म कर्फस;-अजस्वर, व॑ नरसलमूल ?)' सीया 
हर बांस की जड़, ये १६- द्रव्य १०-१० जोले आर उलट: कंबल 


श्द्ट. | , खस्रीरोग प्रकरण 


लक आर, शा दी क 


मात्र "२२ गोली झुबह ओर राजि को भोजन के आधे 
घर्ट वाद जल स | 

उपयोग-- यह वी स्लियों के मासिक धर्म की विकृति 
को दूर करती है | अनेक वाल्क होने या अन्य फारणु से 
गर्भाशय शिथिल हो जाने पर मासिक धर्म में थोड़ा और काला 
रक्त गिरता है| मासिक धर्म शुद्धि नहीं होती, कमर में घेदना 
होती है । नेच्नों में निवेलता आजाती. है । उसके लिए यह वटी 
अति व्तकर है | १-८ मास सबन छरने पर रजोदर्शन. नियमित 
बन जाता है । 





५ ६ कुम्रारिका बंटी । 

विधि-- एलुवा, शुद्ध फासीस, श्रफीम, वह्वभेस्म और 
शीतव मिर्चे, इन ५४ शओ्रोषधियों को समभाग मिला घोकुमार 
के रस में ६ घएटे खरल कर १-१ रतक्ता की गोलियां बनावें । 

हट | भे० र० ) हु 

सात्रा--१-३ गोली प्रातःःओऔर साय अथवाः-केवल रात्रि 
की एक व र जल के साथ देवें.। तीव्र शूल्न-के समय «२-२ घरादे 
पर दो या तीन बार ४ रक्त कपूर के साथं या शराब के साथ 


देखें) . 5 
उपयाग--यद्द वी विधिध प्रकार के योनिरोग, वाधक 


' बेदना/ गर्भाशय .भ्रशजनित शल, मककल शूल और मालिक धर्म 
के समय शूल तथा प्रद्र आदि रोगों को दूर करती है, और 
मासिक थर्म को साफ लाती है। 

बाधक चेदना होने पर क॒टि-व्यथा, नाप्ि . के पास में. और 

- नीचे भारीपन,.मासिक धमे अनियमित समय पर आना, शूल 
चलना, नेत्र, हाथ और पेगों के तलों में दाह. -शिर देद और 
चेचेनी आदि लक्षण उपस्थित. होते हैं । थे संब इस बटी के 
सेचन ले शान्त होज्ञाते हे. 


रसतन्ञासार व सिद्धप्रयोग-संत्रह छितीय खण्ड -. इद्ध६ 


हि तर 2 लेक मर कक 30 
गर्भाशय में किसी भी प्रकार का शुल चलता हो, शूल् 
ठहर ठदर कर चलता हो, वेदना के हेतु से निद्रा न आती हो, 
उस पर यह बटो दी जाती है।इस बटो में अफीम आती है, 
अतः माञा अधिक नहीं देती चाहिए । तथापि पीड़ा शमनाथ्थे 
पूर्ण माझा देने में भी आर्पत्ति नहीं मानी जाती। यदि विशेष 
कंब्ज हो और खुधिधा हो, तो एरुण्ड तेल की बस्ति देकर 
मलाशय को साफ करलेना चाहिए । सगर्भावस्‍था में यह ओषधि 
नहों दी जाती, तथापि सलगर्भावस्‍था के अन्त में प्रसवावस्था 
उपस्थित होने पर किली आघात के हेतु से गभे संरक्तक जल 
का स्राव होगया हो और गर्भाशय का मुख घिकसित न हुआ 
हो, तो संतान का मुख गर्भाशय के अविकसित मुख को लग 
ज्ञाता है ।,जिससे गर्भाशय का सब॒ल संकोच होता है' और 
तीच्र वेद्‌ना उपस्थित द्दोती हैः । यदि उसक। निवारण तत्काल न 
किया जाय, तो संतान की रुत्यु होती है. और माता का जीवन 
भी डुखदायक बन जाता है । ऐसी विषमावस्था में यह ओबधि 
शराब के साथ देने पर अम्ठत क समान उपकार कस्ती है। 
आवश्यकता पर गभिणी को उष्णु जल केटव में भो वेठाया 
जाता है । । हर 
प्रसव के पश्चात्‌ मकलशल ( 67 एका।॥ ) उत्पन्त होता 
है । डस पर यह वटी ४ रक्ती कपूर मिलाकर देने से तत्काल 
लाभ होजाता दे.) कमी प्रसवावस्था में गर्भाशय के भीतर प्रदाह 
हो जाने के हेतु से वातप्रकोप होकर उन्माद के लक्षण डपस्थित 
होते हैं । निद्रा भी नहीं आती । ऐसे प्रसंस' पर इस बंटी का 
सेवन कराने से बेदना शमन होती के और शांत निद्रा आ 
ज्ञाती है ! हर 
. इस बटी में अफीम और एलुवा का.मिश्नण होने से अफीम 
की मलावरोध करने वाली शक्कि का हंएस होता दे; पेदना 


;६ 
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शामक होने में ग्रच्छी सहायता मिल जाती है।कासीसख आम 
का शोपण करती दे; और गर्भाशय को सबल बनाती हढेै। , 
वंग भस्म सूझा संध्या और प्रञ्ननयंत्र के सत्र अवयवों को लाम 
पहुंचाती है;वथा रक्त को विशुद्ध बनाता है | शीवल मिच उत्ते- 
जक.पायक आर वातहर हे । गर्भाशय की श्लेष्मिक ऋला में से 
अधिक स्राव कराता हे; कीटासुओं को नए करता है; तथा 
ब्रक्क स्थान के कार्य को उत्तेजित फरता है'। खुजाकऊनित 
वक्कति हो, त'उस भो दूर करता दहै। और मूत्र में होने वाली 
जलन को शांत कर पेशाब को साक लाता है। 
७, अखगन्धादियोग 

विधि>अर-्गंध और विधारे का नर्ण ८-८ तोले, बड़ी 
इलायेची का चूणे और कुककुटाण्डत्वक भस्म दो-दो तोले, घंग त 
मस्म एक तोला और मिश्रो आठ तोले लें। सबको मिलाकर 
खरल कर लेवें।. ( श्री" पं० याद्घजी तन्रिकमज्ञी आचार्य ) 

मात्रा-३ से ४ माशे प्रातः साथ गी दुग्ध के साथ । 

उपयोग यद्द चूरो नये श्रौर पुराने श्वेतपद्रको दुर करता 
है। ज्ञीण रोग मे ४-६ भास तक शांति पूर्वक इसका सेवन 
फराना चाहिए | 








(४ 
मायफनादि चूण | 

बनावट - माजूफल ४ तोले, अश्वगन्धा २॥ तोले, आंवले 
की मज्जा का चूर्ण २॥ तोले,फिटकरी का फ़ूला १ तोले,कुककु- 
टाण्डत्वयक्‌ भस्प्र १ तोले, इन सबकी बराबर मिश्री श्रथवा 
शक्कर मिलाकर बोतल में भर लेघें । ४! 

मात्रा--३-३ माशे हुग्ध श्रथवा शीतल जल के साथ दें । 

उपयोग--इसके सेवन से श्वेतप्रदूर, योनिश्रश एवं निवे- 


लता मिठ्ती है । 


«5 इतर वे लिप रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड ४७९ . 


ह ८, पत्रांगासव 

विधि--पतंग की लकड़ी का बुरादा, खेरसार, अड्डसे 
का मूल, सेमल के फ़ूल, खरेंटी सूल, भिलावां, अनन्त सूल 
सफेद, अनन्त मूल काला, जपाकुडुम, (ग़ुडहर ) की कलियां, 
आमकी गठली की गिरी, दारुहल्‍दी, चिरायता: पस्‍्त के डोडे, 
ज्ञीरा, अगर, ससोंत, घेलगिशी, भांगरा, दालर्च नी केसर और 
लौग, ये २१ ओपषधियां ४-४ तोले मिला कर जंकूट चूर्ण करें. 
यह सब चूणे, सुनक्ा १ खेर ओर घाय के फूल ६४ तोले को 
२०४८ तोले जल में मिलावें। उसमें शक्कर ४०० तोले और शहद 
२०० तोले डालें। एक माल तक वन्द रखें । आसत्र परिपंक्च 
होने पर छानलें । ( भै० र० ) 

मात्रा-0॥-श! तोले समान जल के साथ दिन में दो बार । 

उपयोग --यह आसव वेदनायुक्त, उम्र श्वेत, ओर रक्त 
प्रदूर का नाश करता है एवं प्रदर के साथ डपद्भव रूप से 
उत्पन्न ज्वर,पाण्ड: शोथ, अग्निमान्ध ओर अझ्ुचि को भी दूर 
करता है । 

प्रदर में पतला ओर उष्ण स्लाव अधिक होता है, गर्भाशय 

शिथिल हो गया ही, फ़जा हुआ सा प्रतीत होता हो. शल भी 
चल्नता हो, उसके लिये यह आखव हितकारक है इस 
आसब के लाथ चन्द्रकला[ एल का सेवन कराने से सत्वर लाभ 
होता है ह 


कमी 


९, अस्पूग्दर भोग 
(१) लञबन्ती पहच्चाह ऊँ कपड़छाव चूंणे १-९ माशा द्व्नि 
७ बार शीतल जल या गोद्बयुत के साथ देते से रक्त प्रवाह एक 


। दिलमे बन्द्र होजाता है अति भयंकर बढ़ी हुआ आर असाध्य 
ग॒ भी दूर हो जता है । मालिक धर्म में अत्यधिक रजः जाव 
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७२ , छुन्नीरोग ध करण : 
होना और रक्तप्रदूर, दोनों पर यह औषध लाभ पहुँचाता है । 
रक्तप्रवाह बन्द होजानें पर दूसरे दिन आधी मात्रा दो बार देवें। 
सूचना--मरात्रा अधिक होने पर वमन हों जाती है। 
अतः शव कम ही देवें। भोज्नन पौष्टिक और शीतल गुण 
युक्त देवें। 

' (२) लगभग ६ माशे से १ तोला तक केरोंदे के मूल को 
घिस कर दूध के साथ पिलाने से भयंकर रक्तप्रदर तथा;मासक 
धर्म में अति रक्तस्नाव होना, दोनों दूर हो ज्ञाते हैं विशेषतः- 
२-३ दिन में ही लाभ हो ज्ञाता है। फंदाय कसर रह ज्ञाय, दे 
दिमे औौषध धन्द रखकर फिर ३ दिन देने से पुणे आराम दो 
ज्ञाता है। 

(३) संगममेर को कूट कपड़ छान चूणे कर उसमें १६ वां 
हिस्सा सोना गेरू मिला कर ३ घराटे खरल करें। इसमें से आध 
से १ माशा घी शक्कर के साथ दिन में ३ बार देने से, रक्तप्रदर 
शभन हो ज्ञाता है। यदि संगमरमर अर्थात्‌ मकराणे का पत्थर 
को भस्म बना लें अर्थात्‌ चूना बना लें फिर उपरोक्त योग में 
मिल्राया जाय तो आधी मजा से ही पूरा गुण करता है । 
१०, आलंवप्रद योग 
(१) बीजाबोल ओर एलुवा, दोनों समभाग मिला जल में 
पीस बेर के समान गोली या वक्ति बन।कर योनि में धारण करते 
से मासिक धमें आने लगता है। आवश्यकता पर दूसरे दिन 
पुनः व॒त्ति घारण करें 
(२) रीठे की गिरी के चूणे फो समभाग गुड़ में मिला 
जामुन जैसी वत्ति बना कर धारण करने से मासिक धम आने 
लगता है। ० ह 
१ गर्भधारक योग... 
पनावट---ए्स सिंदूर, ज्ञाययल, जावित्री, लॉग, कपूर, 


_ रखतन्त्रसार व खिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खण्ड. ४७३ 


ड्लडसससस अं, अचइक्‍ं  नतज--अव>जलनव.......................................... रु जान आय 
केशर पा रुद्रवन्ती, सबको समभाग मिला-शतावर के क्वाथ 
में ३ दिन व्रल कर १-१ रक्ती की गो लगां बना लेवें। 


उपयोग---म्रासिक धर्म आने के पश्चात्‌ चौथे दिन से 
दिन में २ घार ३ +िच तक १-१ गोली खाकर ऊपर दूध पीधें। 
इस तग्ह तं,न ऋतु पर्यन्त करने से गर्भ घारण होजाता है। 
यदि इसमें जीया पोता जिसका नाम पुज जीवक अथवा पुत्रद्य 
भी है वह भी मिलाया ज्ञाय तो विशेष गुणकारों है। 


१२, प्रदरान्तक योग 


(१) एरगड की लक्डी को जला कर राख करें। फिर 
डसके समान आंवलों का चूणे मिलाकर अ्रच्छी तरह खरल कर 
लेवें । इस चरण में से ६-६ माशा चूणे शीतल जल के खाथ प्रातः 
साय॑ देते रहने से रक्तप्रदर ओर श्वेतप्रद्र, दोनों दूर होते हैं। 

(२) दूध चच का चूणे ४ से ६ रक्ती तक दिन में रे बार देवें। 
प्रातः साय॑ दूध से और दोपहर को जल के साथ देवें | इस तरह 
३-४ दिन धयोग करने से नया रक्तप्रद्र शमन हो जाता है । 

(३) सोना! गेरू को आंवले के रस में भिगो कर छापे में 
खुखावें । इस तह २१ भावना देवें । फिर ३ से ६ रक्ती दिनमें 
२ बार दूध के साथ देने से रक्तत्द्र, रक्तल्ााव आर पाणडुता 
दूर छोते हैं । | 

(४) सोनागेरू १ तोला ओर फिटकरी का फ़ूला ४ तोले 
मिला कर खरल करलें। उसमें से ६-६ रत्ती शक्कर के साथ देकर 
ऊपर वकरी का दूध पिलाने से रक्तसर्नाध और रक्तप्रदर सत्वर 
शमन हो ज्ञाते हैं । ह > 
१३, अशोकादि कषाय 
विधि...अशोक की छाल १० तोले, आम की छाल; 


५७० सत्रीरोग प्रकरण श 


जामुन की छाल और बेर (भडबेर) की छाल ४-५ तोले लेकर 
जौकूट चूरणे करें । 
सात्रा --२-२ तोले का क्‍्वाथ कर १-१ तोला गोघृत और 
<&६ माशे मिश्री मिला कर भोजन के तीन घण्टे बाद तीसरे 
पहर को पिलावें | या खुबह शाम दो वार देवें । 
उपयोए-इस कपायके लेवनसे रक्तप्रद्र नया और पुराना, 
शमन हो ज्ञाता हे । गर्भाशय की श्लेष्मिक कला का प्रदाह, 
रक्तघाहिनी फटना, गर्भाशय की दुष्टि, इन सब पर यह हिता- 
वह है। 
! १४. योनिसंकोचन योग 
(१) कूठ, धाय के फूल, वदी हरड़, फिटकरी, माजूफल, 
लोध, भांग और अनार की छाल,इन ८ ओऔपधियों को १-१ तोला 
पमित्रा चूणें कर ४० तोले शराब में डाल कर ७ दिन रहने दें। दिन 
में ६-३ बार बोतल को चला लें | फिर छान.कर उपयोग में लें 
इस अकेी में फुरेरी डुदो कर योनि के भीतर चारों ओर लेपकर 
देनेसे शिथिल्र योनि दृढ़ हो जाती है। 


(२) माजूफल ३ तोले, कपूर ओर फिटकरी ३-३ माशे मिल्रा 
कर कपड़छान चूरों करें | फिर पतले कपड़े की छोटी छोटी 
पोटली वनाहूर योनि में चढ़ावें। पोटली का एक डोर लम्बा 
वांधें; जिससे इच्छा होने पर पोटली को निकाल सकें | इस 
प्रकार पोटली रखने से योनि तंग होजाती है'। कमल नीचे गिर 
जाता हो ओर नया रोग हो, तो बह भी अपने स्थान पर स्थिर 
हो ज्ञाता है । 

(३) भांग की पोटली ३ घंटे तक योनि में रखनेपर अनेक 
बार प्रखूता हुईं नारे की योनि भी कन्या के समान हो जाती हैं । 

(४) माजुफल, मांई, फिठकरी ओर राल, चारों को सम 


कप 
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..भ्ाम मिलत्रा पोटल्ली कर धारण करने से योनि संकुचित हो 
'ज्ञती है । (हकीम उत्तमयंदज्ी ) 
१५, योनि कण्डृहर योग 


(१) फिटकरी कच्ची ६ माशे को १ सेर जल में मित्रा कर 
दिन में २ समय धोने से खुजली दूर हो जाती है । 

(२) तेज शराव का फोहा कण्डू स्थान पर रंख देने से 

कफीटासु नए होकर तीम्र कण्ड निवृत हो ज्ञाती है। 
(३) कपूर, अफीम, मुर्दासंग, चन्द्रन का देल और छोहदागे 
का फूला, पांचां १-१ माशा, नील गिरी तेत्न * माशे और 
वेसलीन या धोया घृत २॥ तोला लेकर मलहम बना लेवें। इस 
मलहम का लेप करने से कर शमन हो जाती है । 

(४) ज्िफलाघन रूत्व या डदुम्बरधन सत्व को जल में 
मिला कर योतन को धोने से कण्डू व उससे उत्पन्न पिड़िकापें 
नष्ट हो ज्ञाती हैं । 

१६, सतिकावल्लभम रख 
चना[वट-- शुद्ध पारद्‌, शुद्ध गन्धक, खुबणे माक्षिक भस्म 
अभ्रकभस्म, कपूर, खुवर्णुभस्म, शुद्ध हरताल, रोप्य भस्म, 
अफीम, जाबिच्री और ज्ञायफल, ये ११ ओषधियां सम भाग लें। 
पहले पारद्‌ गन्धक की कज्लली कर फिर शेष द्रव्य मिलावें | 
पश्चात्‌ नागरमोथा, खरेंदी, और सेमल की छात्र के क्वाथ में 
ऋमश; <-२ दिन खरल करके आध आध रक्ती को गोलियां 

चनावें | ह ह * (भें० २०) 

. मसात्रा-१-१ गोली दिल में ३-७ घार ज्ञज्ष, बकरी के दूध 

' मटठे था रोगानुसार अनुपान के साथ देवें । 


उपयोग-- बह रखायन खुतिका की भयंकर अहणी, 
अतिसार, प्रवाहिका, दुबलता, अग्निमान्ध आदि को नष्ट करता 


श्ज्द्‌ स्ीरोग प्रकरण ु 
है; तथा तुरन्त पुष्ठि, कान्ति, मेधा और ध्ूति को उत्पन्न 
करंता है ! 
प्रसव के कुछ दिनों बाद अपश्य सेवन होने पर अतिसार 
या भ्रहणों रोग हो जाते हैं | फिर तुरन्त न सम्दालने से रोग 
उग्न रूप घरारण कर लेता है'। प्रति दिन २४-४० वार. मरोड़ा 
आकर दस्त लग जाते हैं | उदर में ऐेंडन होती रहती है; दस्त 
होने पर अति निर्वेलता आज्ञाती है। बार वार चक्कर आना, कर्ण 
गज, हृदय में धड़कन चुद्धि, अरुच, अति अग्निमान्ध, खाया 
हुआ कुछ भी न पचना, आम और रक्तमिश्रित दस्त होना, 
प्यास अधिक लगना, ज्वर बना रहना आदि लक्षण डपस्थित 
होते हैं। ऐसे समय पर यह खूतिका वल्लम रस अमृत के 
समान काये करता है । 
इस झोवधि में अफीम आती है अतः अधिक मात्रा नहीं देनी 
चाहिये । अफीम का असर स्तन्य ठारा शिशु पर भी होता है! 
यदि शिश्षु को भी प्रवाहिका या अश्रतिसार हो, तो बह भी नष्ट 
हो जाता है । यदि बालक को अफीम का अधिक असर 
पहुँचता हो, वालक को अधिक कब्ज रहता हो. तो बालक फो 
प्रखूता का स्तन पान छुड़ा देना चाहिये। या ओषधि की मात्रा 
कम फर देनी चाहिये । 
सचता -.जब तक अफोम रहित श्रोंपधि से लाभ हो तत्र 
तक इसका उपयोग नहों करना चाहिये प्रवाहिका ने उम्र रूप 
धारण कर लिया हो, तो ही इसे प्रयोज्ितं करें । 
१७, कुमार वटी 
बना३८-- शुद्ध हिंसुल, शुद्ध वच्छन्नाम, छोटी इलायची 
दाने, आायफल, ज्ञा।वत्री, केसर, काली मिर्च, ये ७ ओपधियां 
११ तोला तथा शुद्ध कुचिला ४ तोले लें । सबको मिला नागर- 


' एज स्त्रीरोग प्रकरण 


१८. कुडकुम रस (केशरादि बेटी) 
बनावट-केशर, कालीमिय, चित्रकमूल, जायकतल, 

ज्ञाविच्नी, शुद्धंसिगरफ, शुद्ध वच्छुनाग_और अम्नकभस्म, ये ८ 
ओषधियां १-१ तोला, तथा एरण्ड तेल से शुद्ध किया हुआ 
कुचिल्ा ४ तोले लेबें । पहले सिंगरफ, वच्छुनाग और अभ्रक 
भस्म को मिलत्रा लें । फिर केशर मित्रा मागरबेल के पान के रख 
में ३ घएटे खरल करें पश्चात्‌ अन्य ओपषधियों का कपड़ छान 
चूणं मिला कर ख़रल करें । सब एक जीव होजाने पर नागर- 
बेल के पान के रस में १२ घण्टे खरल करके १-१ शसत्तीकी 
गोलियां बना लेवें ! 0 

भात्रा-१ स २ गोली दिन में दो चार अदरख के रख 
आर शहद्‌ के साथ । 

उपयोग---यहवटी खतिका के तीब्रज्वर, श्लेष्मिकर< 
सन्निपात और बात प्रकोप को दूर करने में अति हितावह है। 
यह वी गर्भाशय मं संग्रहीत दोषको फेंकरेती है; और उससे 
उत्पन्न ज्वर को नष्ट करती है। यद्‌ अफ़ारा, शोथ, अपचन 
पतले दस्त, हृदयकी क्षीणुता, ओर वात विक्रार आदि डपद्गरव 
हों, तो उनको भी दूर करती है । गे 

१६ स्तन्य शोषक लेप । 

विंध-कालीजीरी का चूणे १ तोले, एलुबा और डिका- 
माली, दोनों ६-६ माशे लें। सबको मित्ला जल्न में पीसकर लेप 
कर देने से स्तनर्मे दूध भरजाने से जो वेदना होती है वह दूर 
होज्ञाती है। यह प्रयोग विशेषतः जिगका बालक झुज्र गया 
हो, उनके लिये उपयोगी है । क्वचित्‌ जीवित बाज्ञक की माता# 
के लिये भी स्तनमें विकार हो जाने पर लेप लगाया जाता है। 
लेप लगाने पर रोग हो तब तक उस सतत का दूध बालक को 
नहीं पिलाना चाहिये। 0 >> कं 
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२० अवबलासंजीवन अके | 
विधि अशोकछाल, काल्लीसारिवा, मजीठ ओर दारहल्‍दी, 
9 इस चारों को १-१ सेर लेकर जकूट चूण करें फिर ८ गशुवे 

जल में स्िगोकर »र्क्न खिच लेचें । 

सात्रा “१ से २ ओंख दिनमें २-३ बार पिलावें। 

उपयोग-यहअक खस्टथ्ित्रों के विविश्वरोगों पर व्यवद्भत 
होता है। अ्रति रजास्रतव, रक्तदर, प्रसव के पश्चात्‌ गर्भाशय 
की शिथिलत। गर्भाशय दाह-शोथ भर्भाशय विकारसे उत्पन्न चक्र 
आना, घवराडट, हाथपैरों में दाह, फमरमें वेदवा ओर निरबेल्नता 
को दू* करता है । 

ग्त्तप्रदस्मे बीजञाशय को विकृति होनेपर रक्त थोड़ा थोड़ा 
बार वार गिरता है, कष्टक्ा भो अनुभव होता है साथर्म 

५ घबराहट भी होती है। किसी किसी को नेन्नमें निबेलता आजाती 
दे ड्स कर चन्द्र भावटा के साथ यद अर देने से रोग निद्वुत 
हो जाता दि। 
न सजा होनेपर कभी कभी सूत्रनत्षिकामें से शोथ गर्भाशय 
आर बीजाशय तक फेलजाता है। फिर पेशाब में जलन, श्वतेप्र- 
दर और सांधों खांधों में वेदना आदि लक्षण उपस्थित होते हैं । 
उस पर भी यह अके लाभ पहुँचाता है | साथ में सूशदाहान्तक 
चूणे देते रहता चाहिये।  .. 
२१ श्रीषणा दन 
विधि-गंभारी छाल का कल्क ९२० तोले, गंभारो छाल 


छ 


5) 


तोले का ९२८० वोले जल्ममें किया छुआ चतुर्थाश कचाव 

आर तिलतेंल ८० तोले मिलाकर मंदाज्ि पर पाचन करें | इंस 
6 परह इस तेल को गंभारी कल्‍्क और क्वाथ में ३ वार पचन 
करें । तीसरी बार तैल छातनते के पहले १। तोला मोम मिला 
लेवें । ( भे० र० के आधारसे ) 


४८० स्भीरोग प्रकरण 
उपयोग - इसतेलमें पद्धी भिगोकर स्तन पर रकखें | ऊपर 
नागरवेलका पान बांधे । इस तरह रोज राशिको तेल लगाते रहने 
से पतित झीर शिथिल स्तन कुछ दिनों में दढ द्ोजाते हें । 
२२ शिखर्यादिवर्ति 

विधि-अपामागे मूल का चूर्ण, गेहँ का आटा, कत्था 
और अफीम, ये ४ ग्ोपधियां ३-३ माशे मिला जल के साथ 
मसलकर ४-४ रक्ती फी वर्ति बना लेवें । ( भे० र० ) 

उपयोग- इस घवति को घृत से स्निग्धकर योनि में चढाने 
से गर्भाशय में से होने वाले अत्यन्त रक्तस्रावका तत्काल 
रोध द्वोजाता है। 

मासिक्क धर्म का रक्त दिनों तक चलता रहने या अ्रत्यन्त 
रक्तस्नाव होने पर स्त्री अति शक्ति दीन होज़ाती है। ऐसेही 
प्रसघ होने के पश्चात्‌ रक्तञ्नाव बन्द न होता हो, तो प्रछ्दता का 
जीवन भयमें आजाता दहै। ऐसे प्रसज्ञों पर शुद्ध रक्त का स्राव 
होरहा हो, तो रोकने के लिये इस वत्तिका उपय्गेग किया जाता 
है. । एवं उदर सेवनाथे चन्द्रकला रस, तण॒कान्तमणि पिट्टी, 
कामदूधा रस या अन्य ओपधि दी जाती है । 

२३ रज/ख्ावकयोग । 

(१) कपाल्त के सूल, अमलतासकी फलीका छिल्टा, 
काले तिल, गोखरू. इन्द्रायण का मूल, साफ का मूल- बांस 
का सुल, गाजर के वीज्ञ, मूली के वीज, फकड़ी का मग्ज़ और 
निगु गडी, इन ११ श्रोपाधियों को समभाग मिला कर जौ कूद 
चूणे करें। | 

भात्र-४ से ४ तोले चूर्ण का अप्ावशेप क्वाथ करें। फिर ” 
छान २ तोले गुड़ मिला कर पिला देवें। यह कक्‍्वाथ रोज 
खुबह १ बार देव । 
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उपथोग -- यह क्वाथ बन्द मासिकधर्म को खोल देता झ्छै। 
कितनीक युवा स्त्रियों को गर्भाशय में चर्वि बढ़ कर या अन्य 
किसी हेतु से मालिक धर्म रुक जाता है। फिर उसी हेत से 
विविध प्रकारके उपद्रव मस्तिष्क में मारीपन. नेत्र का निवलता 
नासिका से रक्त स्नाव कमर में वेदना. शरीर फ़ूलना और निर्वल 
हो जाना. एवं किसी को उदरशूल पेरों पर शोथ गर्भाशय पर 
दवाने से वेदना होना, छुधानाश आदि उपस्थित दोते हैं | उन पर 
यह क्शाथ ४-७ दिन देने से मासिक धरम फिर से आने लग 
जाता है। यह प्रयोग २० वर्ष से 5० वर्ष तक की आयुवाली 
बलवान स्त्रियों के लिये हैं। देह में गक्त कम हो जाने से मासिक 
धर्म चला गया हो, तो उन स्तियों को यह क्व्ाथ नहीं देना 
चाहिये | अथवा गर्भवती हो डसको भी न दें। 

(२ ) छोटी कटेल। के वीज्ञों का चरण ५ माशे नियाय्रे जल के 
साथ रोज्ञ प्रातः काल देने से ३ दिन में मासिक धर्म खुल कर 
साफ आ जाता है । 

(३) ४-५ तोले तिल का क्वाथ कर दिल में २ बार पिलाने, 
तथा साठ ओर भारंगपूल का चूरे *-द माशे गुड़ ओर घी के 
साथ देतेरहले से २-४ दुनमें मासिक धघम आने लगता है'। 

२४७ अर्गद सिश्रण | 
/ गर्भाशयसंकोचार्थ ) 

क्वकिनाईन सत्फ ऐपाणा॥० 5एंफ २॥ ग्रेन 

एसिड सत्य डिल /०ंते 87) जी २० बूंद | 

वटिश्विर डिजिटेलिस 7ग्रक' शंट्वा।क्ांड3 ४ बूद्‌ । 

ए+स टेक्ट अगेंट लिक्चिड 4० # 7200 ॥9 ३० बूद। 

एक्कता सिना मोम श]978 एि00087007) 80 १ आओ । 

इन सबको मिला लेवें। यह एक समय की ओषधि है । 





श्पर वालरोग प्रकरण 


इस तरह दिन में ३ बार ओषधि पिलाते रहने से वाह्मय अश्नि 
के सेबन की आवश्यकता नहीं रदती । इस ओऔषध सेधन रे 
गर्भाशय फा संकोच हो जाता है; ओर खूतिका आदि रोग की 
उत्पत्ति भी नहीं होती | प्रसव होने पर कुछ दिनों दक्क इसका 
सेवन कराया जाता है | 
२४ गभाशय शोथघ्नयोग। 
ु (गर्भाशय सुख प्रदाह पर)... 
एक्स ट्रेफ्ट बेलेडोना झा 8९08१0078 १ औंस | 
ईक्थिग्न॒ल 0॥990] १ ओआंस । 
ग्लिसरीन 05 ०0०॥ १ आँस। 
इन तानों को समत्ाग पिला फिर डप्षमें फोहा मभिगो, 
जननेन्द्रिय में प्रवेश करा ४-५ घण्टे तक रकक्‍खा रहने से बहुत 
जलरसाव द्वोकर गर्भाशय मुख का दाह-शोथ शर्न होजाता है । 


५० बालरोग प्रकरण । 
१. मुक्तादि वो | 

विधि-मोतीपिष्टी * तोले, खुबर्ण के वर्क, चांदी के वक, 
कमल केशर, गुलाब क्ेशर ( पुष्पों के मोतर का जीरा ), कह- 
रचा, जहर प्रोहरा खताई, सो यश॒व ओऔर< गोरोचन, ये ८ ओपष- 
धियां १-१ तोल। न.ग केश ९ २ तोले,केशर ६ माशे, कपूर ३ माशे 
और गोदन्ती भस्म १९॥ तोज़े लेदें । वक के अतिरिक्त ओषधि_ 
यों के चूण क। मिला फिर १-१ बके मिला कर मर्दन करें | 
पश्चात्‌ गुलाब के अक में ८ दिन खरत कश्के १-१ रत्ती की 
गोलियां बना लेचें। ( श्री पं यादवर्जी चिकमजी आचार्य ) 
सात्रा- १ से ४ गोली तक माता के या यो के दूध में मित्रा- 

कर दिन में दो बार देवें। 





श्प० बालरोग प्रकरण - 





इस चूण कफ डपयोग से बालशोप रोग थोड़े दी दिलों में 
दूर हो जाता है । यदि वालक को पतले दस्त लगते हों, तो 
पहले सप्ताह में चावल धोव्नन के साथ. दूसरे लघ्ाह में मट्ठे ऋ 
हितर हुए जन के साथ ओर नीसरे सप्ताह में शहद के साथ 
सबन कराना चाहिए । ३ सप्ताह के पश्चात्‌ भी जब तक 
रोग निव्ुक्ति न हो जाय, तव तक शहद, माता का दूध या जल 
के साथ देते रहें । 

पद बाल शोप के साथ ज्वर रहता हो, तो इस चूण फो 
शहद या जल के साथ १ मास तक देते रहने ले बालक 
रोगमुक्त होकर पुष्ठ बन जाता हैं | अस्थिमाद्‌। रोगर्म मालती 
चूरं धवाल पिछ्टा ओर मशडूर भस्म मिलाकर खेवन करने 
से सत्वर रोग निन्वृत्ति हो जाता है | 

जो ख्ी प्ररुव फाल में जीएए ज्वयर से कश होगई द्वो उसे 
दिन में थी बार मालता चूर्ण ३ से ६८ रक्ती तथा गोदन्ती भस्म 
३ से ६ रक्तो |मलाकर देते रहने से वह भी पुप्ट बन जाती है | 

३. वालब्टी 

विधि - जीरा. छायामें सुखाया हुआ पोदीना, हरड़ बाय- 
बिडड्ज. लोग, अतीस, सौंफ, जायफल, भांग, रूमीमस्तंगी, 
कछुएकी पीठ की भस्म, कोयल (गोकर्णी ) के बीज, जहर- 
मोहरा पिष्ठटी झ्ीर केशर, ये १४ ओपधियां समभाग ले कपड़ 
छान चूरूं कर घी कृचार के रसमें १४ घग्टे खरल करके ए-र 
रत्ती की गोलियां बनादवें। /भ्री पं० यादवर्जी क्षकमजी अचाय) 

सात्रा - १ से २ गोली प्रातः सायं दूध मिलाकर पिल वें। 

उपयोग-इईंल गोलीका रूंवत कराने से बालकों को दृध 
का पचन अच्छी तरह होता है, शान्त निद्रा आता है; रक्त 
आदि धातु बलबान बनती है और बालक का स्वास्थ्य वना रद्दता 


भ््धद्‌ .. बालरोग प्रकरण 








उपयोग --यह गरुटिका बालकों के लिये महोयध है। 
१-१ गोली दिन में ३े बार जल या दूघ के साथ देने से बाल शोप 
शअ्रस्थिमार्दच, जीणै ज्वर कास; अतिसार आदि रोग दूर होते 
हैं। यह बड़े मनुष्यों की निबेत्रता फो दूर करने में भी दितावह 
है। बड़े मन्ुष्प को ४-४ रक्ती की मात्रा दिन में दो बार देनी 
चाहिये । 

६. हिंगुलादि गुटिका । 

विधि-शुद्ध्िगवरफ, जायफल, ज्ञाधिश्ी, गोरोचन, इन 
चारों को १-१ तोला और शुद्ध ज्मालगोटा ४ तोले मिलाकर 
सीयू के रस में ३ दिन खरल कर चौथाई रप्ती फी गोलियां 
चनालेवें । ( स्ि० भे० म० ) 

सात्रा-१ गोली जल के साथ दें। आवश्यकता पर.३-४ 

घरणाटे पर पुनः एक गोली देवें।... । 

उपयोग यद्द छंटिका एक दो दस्त कराकर बालकों के 
डब्बा रोग को दूर करती है। एवं शोष और जल्लोद्र हो गया 
हों, तो उनको भी शम्तन कर देती है। यदि डब्बे की विमारी में 


पहले ही पतले दस्त हो रहे हो अथवा विशेष कब्ज न हों तब 
इस ओपषध का प्रयोग न करें। 


« ७, वाल यक्ृदरि लोह | 
विधि---खसदहस्त्र पुटी अभ्रकभस्म, क्लोद्द भस्म, पारद्भस्म, 
(रससिन्दूर) जम्भीरी नीवूके बीज,अतीस सरफों हाक्ी जड़, रत्त:- 
चंदन और दरापाण भेद,श्न ८ झोभधियोंको समभाग मित्रा गिलोय 
के स्वरस के साथ २ दिन खरल्न कर २-२ चावल जितने बजन 
की गोलियां वना लेवें । '( आ० नि० ) 
मात्रा - १सेर गोली तक रोगालुलार अन्ञुपानके साथ देवें। 


रसतंत्रसार ब सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वितीय खशड॒ ४८७ 
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उपयोग--यद्द स्लायन बालकों को घोर यक्ृदुबद्धि, ज्वर, 


प्लीहाबुद्धि, शोथ, विवंध, पाण्डुरोग, कास, मुखरोग और 
उद्र रोगों को ऐसे नष्ट करता है; जैसे सू्ये अन्धकार फो | 


८, अम्बुशोषण चूण (शीर्पाम्थुपर ) 
विधि:---रससिदू र, यवत्षार, रेबतचीनी, छोटी इलायची 
के दाने, भारंगी, तेजपात, दालचीनी, छोटी इलायची के दाने, 


हरड़ ओर इन्द्रायण का मूल, इन सबको समभाग मिलाकर 
खरल कर लेवें । ( भै० र० ) 
इस रसायन के साथ अध्रक भस्म और ताम्नभस्म मिला देने 
पर गुण सत्वर दर्शाता है । 
मात्रा--९ से २ रक्ती दूध के साथ दिन में दो बार देबें। 
उपयोग---णह रखायन मस्तिष्क में संग्रहीत जल के 
शोषणर्थ प्रयोजित होता है । कुछ दिनों तक शान्ति पूर्वक 
सेवन कराने पर रोग निवृत्त हो जाता है। 
अधिक कब्ज रहती हो, तो इस चूणे के सेवन कराने पर भी 
उदरशुद्धि न होती हो, तो पीतमूल्यादि कषाय का सेवन कराते 
रहना चाहिये। 
£. पीतमूल्यादि कषाय | 
विधि--रेवन्द्चीनी, शठी,काछ्लौ निसोत,लफेद निसोत,आंवला 
हरड, काली अनन्तसूल, धनिया, सुलहठी,कुटकी, नागरमोथा 
हल्दी, दार्दवढ्दी, तेजपात, दालचीनी और छोटी इलायची 
के दाने, इन १६ ओपषधियों को मिला कर जोकूट 
चूरुं करें। ( भें र० ) 
मात्रा--रेश माशे चूणं का क्बाथ कर आध रतक्ती यवक्षार 
मिलाकर पिलावें | दिन में १ या & बार । 


श्पप वालरोग प्रकरण 





उपयोग--कद्ध कपाय मस्तिष्क में जल की क्ृद्धि को कम 
कराता है'। कितनेक वालकों को दांत आने के समय, या 
उदर में कुमि होने पर या वायु प्रकोप से मस्तिष्क में जल भरने 
लगता है'। तव मस्तिष्क का बड़ा दीखना, जिला मल से आदत 
रहना, श्रति निद्रा आना. शरीर दुर्बल हो जाना, मल अति गाढ़ा 
हो जाना, श्वास में दुगेन्ध आना, फिर शिर में चेदना, मल-म्ूज् में 
काला पन, त्वचा में रुक्चता ओर कालापन, निस्तेज मुख मएडल, 
लिद्रा में दाँतों का चयाना, लालनेच, ओए पर खुजली चलना, 
तासिका में आक्तिप होना, नेत्र की पुतली विषम भासना आदि 
लक्षण उपस्थित द्वोते हैं | इस रोग पर मलप्लूत्र को विरेचन 
कराने वाली और रक्त प्रसादक ओपधि दी जाती है ।ये 
गुण इस कपाय में होने से इसका सेचन कराने पर रक्त में से 
जब बहुत वाहर निकल जाता हे तथा क टारु नष्ट हो जाते हैं । 
फिर मस्तिप्क में से रक्त के भीतर जलका आकर्षण हो जाने 
से शीर्पास्थु रोग शमन हो जाता है । इस रोग में से श्रोपधि 
माता के पथ्य पालन सह दिनों तक वालक को देते रहना 
चाहिये । बालक को गरम वछ्य से लपेट कर रखना चाहिये। 

खुबह यह कपाय और शाम, को अस्बुशोपण चरण का 
सेवन केराते रहता विशेष लाभ दायक है । 


१०-चंचा हरिद्रादि कपाय | 
विधि -वच, नागरमोथा, देवदाझ, सोंठ. अतोस, हल्दी, 


दारुहल्दी, सुलहठी, पृश्षप्र्णी, इन्द्रजो, इन ओषधियों को 
सम्भाग मिलाकर जो कूद कर चूर्ण करें । 


मात्रू-%३ माशे का क्याथ बालक के लिये। माता क 
लिय २-२ तोश्य का क्वाथ । दिन में » बार । 


हि 


' रसतन्डसार व सिद्ध प्रयोग -संग्रह द्वितीय खण्ड. ४८६ 


उपयोग-यह कषाय वालक को देने से आमातिसार शमन 
होता है, तथा कफ मेद का शोषण होता है । साथ में बच्चे की 
: माता को देने से स्तन्य ( दूध ) का शोधन होता है। 

ह ११, कासान्तक कषाय। 

5 विधि- बनफसाक़े फ़ूल गुलाब के फूल.उच्नाव, छोटी हरढ, 
कालीमुनका, अमत्तास का गूदा ओर मुलहठी, इन सबको 
समभाग मित्राकर जोकूट चूरणो करें। $ 

उपयोग--६ माशे चूणे को ४ तोले जल में उबाल कर 
अर्धावशेष क्वाथ करें। फिर उससें से आध्य आध तवोला कषाय 
दिल में ४ बार देते रहने से बालकों की काली खांसी शमन हो 
जाती है' | यदि इस कषाय के साथ काम दूधा रस १-१ रची 
देते रहे, तो लाभ सत्वर होता है । है 

१२ बाल शोषहर तेल । 

विधि-केंछुदा गीले २० तोले को ६० तोले तिलतेल में 
मिलाकर अतिमन्द्‌ अभि पर उथालें | तेल पक जानेपर कड़ाही 
को उतार कर तुरन्त छात लेवें। 

उपशोग-यह तैल बालशोष ( सूखारोग ) पर अति लाभ 
दायक है । प्रति दिच रात्रि को इसकी सर्वाज्ञ में मालिश करते 
रहने और बलशोषहर गुटिका का सेवन कराते रहने से 
५१ दिन में खूखारोग निःसंदेह दूर दोजाता है। 

१३. मह।सृतराव छत | 

विधि-तैगर, सुलहठो, कांटेदार करञ्ञ के पान, लाख, 
पटोल, लजञञालु, बच, पाढल, हींग, सरसो. बड़ीकदेली, हल्दी, 
दारुहृरुदी, प्रियंगु, गम्भारी, बेर, सौंठ, काल्लीमिच, पीपल: दरड़ 
वहेड़ा, आंवला; चौधारा थूहर, देवदारू, बायविड्ष, जंगली - 
तुलसी, गिलोय, अंकोल, फडवी तोरई का फल्ल, छहिजन को 


रखतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग-संग्रह द्वतीय खण्ड ध्ध्३्‌ 


विशेषतः राज्ञि को किश्वित्‌ इपेकाक्युआना (या बच ) के 
साथ उपयोग किया जाता है, और पघातः काल सदुविरेचन 
दिया ज्ञाता है । 
कमा वालकों को मिट्टो के समान्न मल हो ज्ञाता है, उद्र 
में ऑफर या वमन ओर वेचेनी आदि लक्षण प्रातः काल भोजन 
5 पहले प्रतीत होते हैं । इस अचस्थामें २-३ रत्तो चूर्ण दिन में 
३ बार देने से रोग सत्वर दमन होजाता है। ह 
इसके अतिग्क्ति माता-पिता से प्राप्त फिरंग के उपद्रव - रूप 
विकार में रक्त शोधनाथथ यह चूर्या अति डपयोगी है। माता-पिता 
को उपदंश होनेपर जन्मने वाले शिशुको उपदंश विकार होता 
है, उसे जन्मजात, उपदंश कहते हैं। इस बिकार में जन्म के 
समय कुछ भी लक्षण नहीं होते। २०३ सप्ताह होनेपर सारे- 
शरीरपर फाले दोजाते हैं। पेरों के तल, हाथ, तालु, मूजेन्द्रिय, 
नासिका के भीतर और पीठ आदिपर पिड़िकाएं उत्पन्न होती 
हैं। एवं गुदा के चारों ओर भी लालरंग की पिड़िकाएं होज्ञाती 
हैं । फिर इनम से कुछ कुछ रक्त भरता रहता है । इस विकारकी 
चिकित्ला न होने पर गुदा के भीतर फेल जाता है | फिर गुद 
शूक-गुदा के वादर पुष्प-पल्लव के सदश सफेद पतली त्वचा को 
बुद्धि (००॥१ ५०११७ ) हो जाती है! | नाखिकरा में पिटिकाएं हो 
जाने से निःश्वास छोड़ने में कण होता है। फिर रोग वृद्धि होने पर 
त्वचार्पे क्ुर्रियां पड़जात। है, ओर वालक बुद्ध के समान बनजाता 
है इस रोगपर यह खटिका चूरएं अम्गत के समान काय करता है।. 
विशेषत; इल रोग पर खडिका च्ूर्या आध रची सोडाबाईं कार्व 
आध रक्ती और दूध की शक्कर ( मिल्करछुगर ) २ रतक्ती मिला- 
कर ८ पुड़ी करें | इनमें से २-१ पुड़ी दित में ३ बार देवें; तथा 
मालिश करने के लिय पारदे मलहम को ७ गुने बलिलिन में 
'मिल्लाकर उपयोग में लेवें। ३ 


ख्ध्छ 


विप प्रररण 


५१, विष प्रकृशण 
२. कृष्णविपहरग्ण | 
चबनावट-एसीड कार्बालिक श॥ तोले, तण तेल १ तोला- 
पीपरमेण्ट का फ़ूल ५४ ताले, कपूर १० तोले ओर मिट्टी का 
सफद तेल ( केरोसीनश्रॉंइल ) २० तोले लेबें | पहले पीपग- 
मेण्ट का फ़ूल और कपूर को मिलावें। याद में एसीडकार्यालिक 
मिलावें | जल हो जाने पर मिद्ठी का तेन और तठणतेल ( रोसे 
का तेत्र-ऑब्ल जिरे नियम ) मिला लेचें। 
( श्री० पं० कृष्णप्रसादज्ी जिवेदी 3, +, आयुर्वेदाचार्य ) 
मात्रा--+ से ४ बुद तक दिन में ३ समय “॥-शा तोले 
जल में मिलाकर पिलावें। श्रथवा रोगालुसार अनुपान के 
साथ देवें । मालिश के लिये छुगुना सरसों का तेल तथा शरण 
को धोने और कुछले करने के लिये १८ गुना जल मिला लेचें । 
उपयोग---यह ओपधि सर्प बिच्छू आदि के विविध 
प्रकार के बिप्र तथा धिखूचिका. ब्लेग, सन्निपात आदि अनेक 


व्याथियों का नाश करती है। पशुओं फे ब्रण सींग में कृमि 
गिर कर टूट जाना, उन पर भी यह लाभ पहुँचाता है। इस 
का व्यवहार निम्तानुसार किया जाता है । 


अनुपान-विंसूचिका में -शआध आध घरणठे पर ४६ 
वुद्‌ रोग कावू में आबे, तव तक बताशे में या शक्कर के साथ 
देते रहें । 

प्लेग पें-४-५ वूद शक्कर के साथ दिन में रे-४ समय 
देखें । मिल्टो पर अकी का फोहा बांचे; और २-६ घण्टे पर 
बदलते रहें । | 

बात प्रकोप जन्य प्रलापक सन्निपात शोर शीताहु 
सन्निपात में --अद्रख या 'तुलली का रख मिला कर दिय | 
३-४ समय अथवा ३-३ घण्टे पर देते रहें । 


___ रसतन्त्रमार व सिद्रप्रय्रोग-संग्रह द्विरीय खण्ड #(८+ 
शवासावराध पें---लरक्षता से कफ बाहर निकालने के 
लिये २-९ वू द जल के साथ देवें । 
कंशणासाव में-गरम कश्के ठंडे किये हुए १ तोला तेल में 
इ्‌ माशे यह तेल मिलाकर जसमें से २-२ वू द्‌ राज्ि को कान 
में डालें । 
तारुपए-अमीम और रोठे के कल्क के साथ मिलाकर 
लेव करें ओए ऊपरए घूरे का पत्ता अथवा कलिहारी का 
पत्तावांघें। . + हे मा 
अशे फैमस्से तेल लगाते रहते पर कुछ दिनों में मसले 
मुर्का कर भाड़ जाते छ्ठें। 
विसपे ओर शीतपित्त पर -डुगुने सरखों के अके के साथ 
पसिलाकर लगावें। 
फोड़ा फुन्सियों प्र-रूई में तर कर फोहा वबांघें | तेल 
प्रयोग से त्वचा काली पढ़ ज्ञाती है; वह मक्खन या घी लगाते 


से ठीक हो ज्ञाती छ्ठै। पी रे 

शि/ दर्द-तेलकी ऊुडे है। रुमाल पर डालकर घावें 
आर चार ग़ुने घोये घी में मिला मलहस वना कर कपाल पर 
लगावें हि 2 2 
उदर शूल, परिणाम शूल पर-- ते ४ बूंद श। तोले 
जल में या सौंफ के अक में मिला कर एक एक घण्टे पर पिलाने 
से ददू सत्वर शमत हो ज्ञावा ढै। आवश्यकता पर कुछ 
बूद वेदना वाले भाग पर मल देंवे। हा 

श्वेत कुष्ठपर तेल को बावची के कक या वावचा के 





'बैल्न में मिलाकर लेप करें। | .. - भें 
पक्के ब्रशु--जिंसम कीड़े पड़े ही डस पर, वथा पशु- 


ने के किसी भी अरे रोग पर, समान त्तीलगिटी वेल या 
तार्पिन तेल मिला कीए फ्लोहा बाँध देखें । 


श्ष्द घिप प्रकरण 





वृश्चिक ततेया आदि जन्तुओ के विप पर--लेल लगा 
कर १-२ मिनिट तक मलें । ज्ञा उतने से लाभ न हो तो 
मुर्गी की बिष्ठा में मिलाऋर लेप करें । 

सप॑ धिष 4--- दंश स्थान को चीरकर दूषित रक्त निकाल 
देँ | पश्चात्‌ थोड़े थोड़े समय पर तेल का नया फोहा रखते 
जॉय; जितने भाग में विष चढ़ गया हो; उसके ऊपर बंधन 
कसकर वांध दें; फिर उतने भाग में नीलगिरी तेल और अरक 
मिलाकर मालिश करें ।अलावा २० बूद १० तोले निवाये 
गोघृत में मिल्ञाकर पिलावें । १५ मिनिट पश्चात्‌ जितना पी सकें, 
उतना निवाया जल पिला देवें। ज्ञिखल तत्काल चमन ओर दूत 
होकर आमाशय में से बिप बाहर निकल ज्ञायगा । 

दाद, व्युची खाज आदि पर--इले लगाने पर थोड़े दी 
समय में फायदा द्वो जाता है। २-४ बार सरसों के तेल में मिलाकर 
लगाने पर रोग ससूल नष्ट होजञाण है। 

खुजल। आदि त्वचा रोग में--८ घ॒ुते सरसों के तेल में मिला 
कर माल्रिश करें | 

नासा कृमिपर--२-४ बूंद नाक में डालने से समस्त कृमि 
गिर जॉयेंगें । | 

दांत और दाढ़ के दर्द में दर्द के स्‍थान पर अके का 
फोहा रक्खें; अथवा अके में १६ गुना जल मिला कर कुछले 
करें । 
संधिष्थानों में पीड़ा, और वात जन्य शूल में-समान 
तार्थिन तेल मिलाकर मालिश करं। इस रीति से अन्य अनुपानों 
की योजना करें । 

सूचन[-यह तेल पित्त प्रधान रोगी, सगर्भा स्त्री तथा बालक 
को नहीं देना चाहिये; या सम्हाल पूवेक कम मात्रा में दें । 


रसायन-बाजीकरण प्रकरण 
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१२, रसायन-लाजा रण प्रकरएु | 
२. ब्राक्ष रसायन 


विधि--१००० नग ( १२६ सेर ) ताओे; मोटे ओर पक्क 
ऑँवचलां को दूध को वाप्प से (एक भग ते में दूध भर कर उस 
पग तारकी चालती रस्त्र उसमें आंवले भर कर मंद मंद अंचे 
देकर। सिज्ञोचें । ऑवले नरमस होने पर गमुठलो निकाल शेप मूदा 
को छाया में सुखा कर चूणे करें । डसे १००० श्ंवलॉईफ रखकी 
भावता: दें। फिर शालपर्णी. पुनर्नवा, जीवन्ती, नागवला 
( गंगेग्न ), ब्राह्मी ( अ्ननीम ). मणट्रकपर्णी, शदावर. शंखपुप्पी, 
पिप्पली , बच, वायबिडंग, कोच के बाज, गिल्ोय, सफेद चन्दन, 
अगर, मुलहढठी, महुएके फ़ूल, नीलोफर, कमल, मालती, गुलाब 
आर चमेलो के फ़ल, इन सबको सनभमाग मिला कर कपइलछान 
चुर्ण करें। पश्चात्‌ आंवलों के चूणे में शा (णी आदि के चूर्ण 
का आंठवां भाग मिला नागवला के रस को भवता देकर छाया 
में सखालें । नागवबला का रस ९। मण इस तरह पचन करावें। 
किर चुण कर आंवलों के वजन से दूने दूने थ्री ओर शहद मिला 
अमृत वान में भर सुच्र मुद्रा कर जपीन में गहरा खोदकर उसके 
भोतर राख डाल कर १५ दिन वाद निकाल लें। पश्चात्‌ खुबर्ण 
भस्म, रोप्यभस्म, ताम्रमस्म, प्रचाल भस्म, और लोहमस्म 
सममाग लेकर अ्रपिलों के चन्नन ले आंठवां हिस्सा ( वर्तमान 
समय में भथ्चां हिस्वा ) मिल्रा लेखें। 

* सात्रा * से ४ तोले तक धातः काल संवन करें। पचल 
हो जाने पर थी, दृध ओर भात का भोजन करें। अन्य सच 
बस्तुओं का त्याग करें | पारम्म में १ तोला मात्रा लें । फिर घोरे 
चीर ४ तोले या आधिक ५-७ तोले तक अज्विवल के अनुसार 


८९०० रसापन-चाजीकर ण प्रकरण 


१-१ इध्च मोटा करें | फिर चारों ओर जंगलो कराडे रख कर 
अस्वि लगा देवें। उसे वाग्रुन लगे, इसलिये ४-४ हाथ दृर ५र 
कच्ची दीवार खड़ी कर लेचें। २-३ घशरटे अस्ि लगने पर आंवले 
अच्छु' तरह लीज् कर नरम हो जाते हैं | स्वांग शीतल होने पर 
आंब्लों के भीतर से गर .लियां निकाल डाल और उस 5 समान 
घजन में घी और शद्दद्‌ मित्रा मसलकर पम्तवान में भर लेवें। 
( ञ्र० हू० ) 
सात्रा---४ से २० तोले तक । पंच कर्म से शुद्ध द्वो 
कुटी में रह कर जनवरी से मार्च के भीतर ३० दिन तक रोज 
सुबह एक वार सेवत करें | पहले मात्रा * तोखे लें । फिए शरीर 
यल आर श्रश्नि बल के अनुसार माज्ना बढ़ावें । 
सूचना-- यह रसायन पचन हो जाने पर गरम किया 
हुआ गो दुग्ध का लचन करें | दूध दिन में३ या अधिक चार 
लें । जल और भोज्ञन सब निषेध है। शीतल जल का स्पशं तक 
न्त करे । 
उपयो व--इस रसायन के सेवत से शि थन हुआ शरीर पुनः 
सुदृढ़ हो जाता है | शास्त्कार लखते हैं कि ११ वें दिन बाल- 
दांत ओर नख गिर जाते हैं । ( परन्तु ऐसा अनुभव नहों आया 
कुछ निर्वेलता आज़ाती है) फिर थोड़े द्वी दिनों में शरीर 
कान्तिवान और हाथी के समान अतुल सामथ्यवान बन जाता 
शे। धारणशक्ति, बल बुद्धि और ओज की दृद्धि होती है' और 
मनुष्य पूर्यायु भोगता है। 
यह प्रयोग श्रो० पं०्मदनमोहन मालव यजीद करनेके पश्चात्‌ 
विशेष प्रकाश में आया है'। यद् सरल ओर निर्भय उपाय है । 
रसायन सेवन काल में प्यांघ्त नहीं लगता | प्राण तत्व बहुत 
सचल बन जाता है । एक मास तक कछुटा में रहे | वाहर न 
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निकले, और भोजन का विल्लकुल्न त्याग करें। इतने कठोर 
नियमों का पालन कर सके उनके लिये यह उत्तम प्रयोग है | 
वक्तब्य--शास्त्र सयौदा अनुसार रसायन सेवन फरने के पहले 
स्नेहर और स्वेदन लेकर फिर हरढ़, आंवले, सेंधानमक, सोठ, बच, हल्दी 
पीपल, प्रोर बरायचिडद्ठ का चूर्ण तथा गुड़ मिला कर निवाये जलरो 
लेकर ६-७ दिन त्त+ लेकर पचन संम्धा को शुद्ध बना लेना चाहिये । 
सात्रा ४ ६ माशे या अधिक सहन हो सके, उतनी ही लेनी चाहिये । 


३. कामदेवक्टी 


वन|व>---कूठ, कायफल सेैंधानमक; सोंठ, कॉलीमिय 
पीपल, मेथी, अजवायन अजम्रोद, अड्डसा, मोचरस, बिदारीकंद 
मुसलो ज्ञायफल चित्रकसूल, ज'गा, कालाजीरा, गजपीफल, 
मुनक्का, हरड़, फोंच्र, तालीसपत्र, दालचीनी, तेजपात, छोटी- 
इलायची के दाने, सांभर नमक, सेंधा नमक, काला नमक, 
बहेड़ए, काकड़ा लिंती, केलेकाकंद, शताबर, अखगंध, शी 
मुलहरदी, चि२रोंजी,गिलोय, ज्ञाविज्ञी, लॉग, केशर, खल, शोखरू, 
सेमल का कद, आंवला, उड़द, पुननवा की जड़, धरे के शैद्ध 
बीज, सिंघाड़ा, रूमीमस्तंगी, ज़टा मांसी, खर्रेंटी, गंगेरन, फधी 
सुगन्धवाला, भारंगी, गज पीपल, तिल, शीतलमिचे, अकल-* 
करा. दन्तीमूल- लोहबान सत्व, बच, काडू के बीज, ओर कमल 
गद्दा थे ६४ ओऑंपधियां १-१ तोले को कूद बारीक कपड छान 
चूणुे करें | फिर १६ तोले भूनी भांग, ८ तोले अभ्रक भस्म, 
४ तोले वहन भत्म, २ तोले लोहभस्म ओर १ तोला रख॑सिम्दूश 
था १६० तोले मिश्री मिलावें | पश्चात्‌ प्री क्रीर शहद गोलियां 
बन सके, उतना मिलाकर २-२ तोले के मोदक वनालें। 
( दुछ यो० त्‌० ) 
वक्तव्य--हम मिश्री, घी और शहद पहले नहीं मिलाते । 








६०२ रखायन-वाजीकरण प्रकरग्स 
सात्रा--£ से २ माशे । २ माशे मिश्री, २ माशे शहद, ओर 
४ माशे थी के साथ खत्रह शाम लेयें और ऊपर दूध पीचें 

उपयोग--इस रसायस के सेवन से चृद्धावस्था और अन्य 
गोग जनित निर्वलता दृग होकर अग्नि अत्यन्त प्रदीत्त होती है ! 
पढ़ ओपधि वीयकारी, महामयहरी ( बड़े बड़े रागों को हरने 
बाली ) छुधावर्धक, तेज, कान्ति और स्थूनता को बढ़ाने चात्नी 
तथा चिन्तः, चित्तविश्रम आदि मानसिक विक्रार नाराक, मद- 
मत्त, तरुख॒कामिनियों की मद्भंजक ओर मनो विनोदकारो 
है।। यह चिकित्सक सोगनलिद्ध ने शत वशुओं से भोग करने 
चए्ले मद्शाजा हमीर के लिये नर्माण की थी, ओर लोका 
पकारार्थ प्रकाशित को थी। 

यह रसायन शीत काल में सेबन करने योग्य दहै। इसके 
सेवन स निर्वल्ता दूर दोकर देह पुष्ट होती है| इस रखायन में 
भांग आती है। इस हेतु से पचन क्रिया बढ़ जाती है| जिनको 
भांग अनुकूल रहती हो, उनके लिये यद्ध अति दहितकारक है । 

अज्ञीण. संग्रहणी, अश या अतिसार से पीड़ित, ज्ञिनको 
बार बार जुकाम होजाता द्वो चुद्ध, वात रोगी, मलेरिया ज्यर 
से निर्वेल हुई देह वाले, आमवबात या आमबात जनित निर्वेल 
हृदय वाले च्लीणशुक्रवाले तथा भांग क व्यसतनियों के लिये यद्द 
रसायन हितकारक हे। 

७. मदनकान्ता सुटिका | 


वनावट---रख सिंदुर ४ तोले, सोना का वर्क १ तोला,चांदी 
क्र ब्क २ तोले. शुद्ध चच्छ नाग १ तोला, शुद्ध शिलाजीत, कपूर 
ओर मोठाकूठ २-२ ताले, अफीम श तोला, जायफल, ह्वौंग, 
पीपल, अकरकरा, ज्ञाविच्री, केसर, शअश्रगर, दालचीनी, सफेद 
सूलली, कॉँच के वीज्, ओर गिलोय सत्व ये ६११ ओपधियां 
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१-१ तोला तथा: अम्बर और कस्तूरी ६-६ माशे लें | पहले 
रससिदूर,सुब॒रण, रोप्प ओर वच्छुनाग को मिलावें । फिर केशर 
कस्तूरी और अम्बर को छोड़ शेष काष्ठादि ओबधियों को कूट 
कर मिलावें | शिन्नाजीत को घतूरे के रत में मित्राकर डालें; 
फिर १२ घगणरे धतूरे के रस में खरल करें | दूसरे दिन अद्रख 
के रस में घोटें । तीसरे दिन केशर, कस्तूरो, और अम्बर मिला 
पके हुए नागर वेल के पान का रस मित्ना ८ घण्टे खश्ल कर 
१-१ रक्ती को गोलियां बना लेवें । ( आ० नि० मा० ) 
मात्रा---१-१ गोली मिश्री मिले हुये. दूध के साथ सेवन 
करें । ह 
उपयोग--यह गुटिका, रखायन, अत्यन्त बल वीर्यवर्धक, 
कामोत्तेजक ओर कान्तिप्रद्‌ है । इस बटी को रोगानुसार अनु- 
पान के साथ सेवन करने से जीरुज्चर, प्रतिश्याय, जीण॑ब/तरोग, 
घनुर्वात, खंजवात, अर्धा गवात, हिस्टीरिया, श्वास, कास, च्षय, 
मूच्ला, अग्निमांच, पाण्डु, बहुमुत्र, मधुमेह. आदि दूर होते हें । 
स्व० वेद्यरीाज धीरजराम दल्पतराम ( खूरत ) ने इस वटो-का 
व्यवहार लगभग ५० वर्ष तक किया है। अति सफल प्रयोग है। , 


सूचन[--इस ओषध के सेवन काल में लालमिय और 
खटाई नहीं खाना चाहिये; ओर ब्रह्मचयं का आप्रह पूर्वक 
पालन करना चाहिये । 


५, निर्विष्यादिवटी ( हब्बे जदवार ) 


बनावट--जदवार खताई ( निरबिषी--26|ए77रंपा॥ पैशा- 
एत१॥५०ए) जहर मोहरा ओर चांदीके बर्क, तीनों समभाग मिला 
गूलाब, केषड़े और वेद सुश्क के अर्की में एक दिन खरल कर 
२-२ रत्ती की गोलियां बना लेवें । ही 
मात्रा--१ से २ गाली दिन में दोबार खमीरे गवजवां 


;०४ रसायन, वाजीकरण प्रकरण 


चन्दनादिश्रक या गो दग्ध के साथ देवें। 

उपयोग--यह ओप[।ध श्रोजबद्धंक है | हृदय की धड़कन, 
मस्तिष्क की उप्णता ओर शारीरिक निर्वलता को दर करते 
हे | शारीरिक निवत्नत।, चकफर आना, हृदय को धड़कन 
बार वार वढ़ जाना, सुखमण्डल निस्तेज होजाना, स्फूर्ति का 
अभाव, अग्निमान्ध आदद विकारों को दूर कर शरीर का 
सबल बनाताो है । 

घृफक और मून्नाशय की शिथिलता के हेतु से सूत्र शुद्धि 
नहीं होता और रक्त में विष चृद्धि द्ोती रहतो है। फिर छृदय 
की धड़कन ओ्रीर मस्तिप्क में उप्णुता उत्पन्न होती है; तब यद्द 
ओपधि विशेष उपकारक दे । ेल्‍ 

विपम ज्यर आदि रोग या पअ्रधिक स्त्री समागम अथवा 
धग्रपथ्य लवन से जब शुक्र में उपणता भर पतलापन झआज़ाता 
है; तब शुक्र फो शीतल ओर गाढा वनाने के लिये इस बटी का 
डपयोग द्वोता है | यदि मूत्र संस्था में विकृति खुज्ञाक क लीन 
विप से हुई हो, तो अ्रनु पान रूप से सारिवासव या चन्दुनापतव 
देना चाहिये। 

तमाखू का श्ूप्रपान अत्यधिक करते रहने से कितनेक 
व्यक्तियों को रक्त में विपोत्पक्ति होकर चृक्रककार्य में ( मूः 
« संशोधन कऋाये में ) प्रनिवन्‍्ध होता दहै। फिर मस्तिप्क में 
जउप्णुता, चक्कर आन।, बेचनों, अधिक धप्रस्वेद आना, निद्राह्मयस 
आर हृदय में शिथिलता आदि लक्षण डप'स्थत होते हैं । डस 
पर यह वर्टी च दनादि अक् के साथ सबन करायी ज्ञाता है । 

६, ज्ञानादयरस | 
ग्रभम विधि---गांजा १८ तोले, शुद्ध गंधक ४ तचोले, जाय- 

फल * तोले, चन्द्रोदय १ तोला, कपूर और केसर ६-६ माशे 
ला। लचकों मिला शद्दद्‌ ( लगनग १०' ताले ) के साथ खरतल 
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कर २-२ रक्तो की गोलियां बांध कर अऊरकरे के चूरणोंमें 
डालते ज्ञांय । 
सूचन!--गांजा में से शाखा और बीजों को निकाल केवल पत्ते लें। 
फिर $ घण्टे जल में मियो मलकर जल को निकाल डालें। पश्चात्‌ वार- 
बार नया जल मिलाकर धो्वें | जब तक हरा जल निकले, तब तक नये 
नये जल के साथ सलकर जल को निकालते रहें | शुद्ध होने पर छाया में 
सुखा लेबें । 
मात्र[--«२ सोती दिल में दा बरण सिश्री मिले हुए दूध छे 
साथ । 
उपयोग -कह ज्ञामोदव रस शक्ति वद्ध क, क्ुधावद्धक 
आनन्द दायक, और शान्ति कारक है। मलेरिया में निवेल बने 
ए को तथा निर्वल्ल पचनयाक्ति श्र निषल्लग्नहणुं। वालों को यद्व 
रसायन शक्तिवर्द्धक रूए से दिया ज्ञात है। गांजा पीने बालों 
को अधिक हानि पहुँचने पर निद्रा नहीं आवा ओर चित्त 
स्रमित ला रहता है, उनको इस रखायन के सेवन से लिद्रा आते, 
लगती है आर मन शान्त होता है। जीणे खुज्ञाक के रोगी को 
निर्वेलता दर ऋश्ने, मूज मार्ग को वेदना शमन करने ओर वाजी 
कर शक्ति देने के लिये यद्द रलायन अति हितकाप्क है | एत्रं 
कितनीक्‌ स्त्रियों का गर्भाशय शिथिल्र हो जाने से मासिक धर्म 
शुद्धि न द्वोती द्वो या गर्भ घांरण न होता हो, तो गर्भाशय खबल 
बनाने के लिये इसका उपयोग किया जाता है। 
द्वितीयविधि--थोयो हुई भांग १६ तोले, शुद्ध गन्धक 


४ तोले, जापफल * तोले, ओर रखसिंदूर १ तोला मिलाकर 
मर्दन करें। फिर मिश्री २२ तोले मिला खरल कर बोत श में 
भर देवें । 

सात्रा««ऐ १ माशा दिन में ३े वाए जल के साथ । 


हर 
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अकलकरा ये ७ ओषधियां १-१ तोला तथा सत्व कुचिला 
( स्ट्रिक्निया ) १ माशा, कस्तूरी और श्रम्बर ६-६ माशे लेवें । 
पहले चन्द्रोदय ओर कपूर को मिलावं | फिर केलर, कस्तूरी 
ओर अम्पर मिला कर नागर वेल के पान के रस में ३ घणरे 
खरल करें | फिर भस्म और कुचिले का सत्व मित्राकर ३ घराटे 
खगल करें| पश्चात्‌ शेष ओषधियों का कपड़ छान चरणों मिला 
नागर वेल के पान के रस में ६ घणट मर्दन कर आध आध रज्तो 
की गोलियां बनावें ओर सोने के वर्क पर डालते ज्ञॉय । 
सात्रा-१ सेर २ गोली आध छुटांक मल्राई में रख कर 
प्रातः काल (या सायंकाल को ) सेचन करें। ऊपर से दूध 
पांचें। 
उपयोग -यह रसायन अत्यन्त वाजीकर है । यह नपुःसकता 
आर निर्वेलता को नष्ट कर थोड़े हा दिनों में शरीर को खुदढ़ 
आर कांमदेव के समान तेजस्वी बना देता है । ह 
सूचना--इस ओपधघ के सेवन काल में लाल मिच, तैत्त, गुड) 
खडे, अधिक नमक और प्रकृति विरुद्द पदार्थों का उपयोग निपिद्ध है। 
क्रोध और चिन्ता का त्याग करें, धूम्रपान ओर सूर्य के ताप का रोचन 
अधिक न करें | अधिक परिश्रम भी नहीं करना चाहिये; तथा दूध, घो 
की उपयोग अधिक करना- चाहिये | - 
यह रखायन शअ्रत्यन्त कामोत्तेजक है! ।! अतः अधिक 
आवश्यकता द्वो तक थोड़े दिनों तक सेवन करके वन्द्‌ कर 
देना चाहिये । * न 
: दूसरी विधि--द्विगण गन्धक जारित रख लिंदूर ओर 
कपूर ४-४ तोले, जायफल, समुद्र शोष, लौंग ओर अकर करा 
(-१ तोला. केंशर ६ माशे और कस्तूरों ३ माशे लें । सबका 
पघप्ला ५ घण्टे नागर बेल के पान के रख में खरल करके १-१ 
उत्ता की गोलियां वना लेवें। 


द्व्द रसायन, वाज्ञीकरणु प्रकरण 





मात्रा---१ से २ गोली नागर बेल के पान में दिन में 
२ बार खाकर ऊपर मिश्री मिला दूध पौधे । 

उपयोग---यह रसायन पौष्टिक और कामोतेजक है। 
इसके सेवन से शरीर सव्॒ल होता है। दुद्लों को भी वाजीकरण 
गण दर्शाता है । 

९, नवजीवन रस | 

विधि-रससिन्दूर, अभ्रक्रभस्म, लोहभस्म, शुद्ध कुचिला 
ओर ब्निकटु ( सोंठ, काली मिर्च और प॑ पल), सब समभाग 
मिला अदरख के रस में १२ घरटे खरल करके आध आध रक्ती 
को गोलियां बना लेवें। ( पं० मुरारीलाल जी शर्मा बेद्य शास्त्री ) 

मात्र(-१ से २ गोली नागर चेल के पान में, मधुक दि 
आसब या गोदुग्ध के साथ दिन में दो व'र 

उपयोग--यद सवजीवन रख रोग से क्षीण हुए को नक- 
जीवन देने वाला है। यह दीपन, पाचन कीटासु नाशक, वल 
कारक, रक्त पीछ्टिक, बातनाड़ी पोषक, कामोत्तेनक_ ओर चात 
दर दे । 

विपम्ज्वर ( मलेरिया ) कुछ दिनों तक्क रह ज्ञाने पर. देह 

कृश और निबेल बन जाती है; तथा रक्त की न्यूनता, मंसकी 
शिथित्ता, अश्लिमान्ध, मलावरोध, अरुच्चि, उत्साह का अभाव; 
उद्र में चायु संग्रहीत होना, मलावरोध होना, अन्न में सर योग्य 
रस-रक्त न बनने से रोगी कृश और निस्तेज बस हाता द्वे। उसे 
नवजीवन रस देने से + माशय का रस न्नाव और यक्धत्पित्त क 
स्राव, दोनों वढ़ जाते हैं; अन्त्र की पुर: सरण क्रिया त्तेज होती 
है; उद्र वायु दूर होता है; मलशुद्धि होने लगती है; तथा पत्नन 
क्रिया खुधर जाती है फिर रखस-रक्षादि धातु योग्य वनकर 
शरीर खुदढ़ वन जाता दै। 
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कितनेक अपचन रोगियों के मंद ज्वर बना रहता है या 
रोज रात्रि को कुछ उत्ताप बढ़ जाता है। उद्र में भारीपन और 
मद मंद वेदना होता है. शरीर निस्‍्तेज और उत्खाहहीन हो ज्ञातां 
है, दिन में ३-४ बार थोड़ा थोड़ा दस्त होता है. फिर भी योग्य 
उद्र शुद्धि नहीं होती | पेशाब में धातु (कफ ) जाता है'। शुक्र 
घातु पतली हो जाती है' | द्विदलधान्य ( दाल ) अधिक खाने में 
आवे तो आध्मान आ जाता है। घृत वाले पदार्थ अधिक खानें 
पर अजीखे वढ़ जाता है और रात्रि को स्वप्त दोष हो जाता है ! 
एवं गुड़-शक्कर वाले पदार्थ खाने से ज्वर कुछ बढ़ जाता है। 
ऐसे रोगियों को नवजीवन रस देने से अपचन, मलाबरोध' ओर 
मंद ज्वर आदि विकार दूर होकर शरार सब्रत्ल ओर तेजस्वी 
बन जाताहे । 

वात वाहिनियों की विक्ृति में गतिश्रश और क्षानभ्रश, दो 
प्रकार होते हैं | यदि इनमें ज्ञान वाहिनियां ही नष्ट हो गई हों, 
तो इस रसायन का उपयोग नहीं होता। किन्तु गति तन्‍्तु 
( चेष्टा चांहनियों ) के काय अब्यवस्थित हो जाने से कम्प होता 
हो अथवा वात नाड़ियों की निर्वलता से मांस' पेशियां खूखती 
हो, तो उन दोनों प्रकार के बात रोगों पर यह रसायन लाभ 

- पहुँचा देता है । 

कितने क दाल्कों का मृझ्रशय पर योग्य कांबू, व होने से 
रात्रि को निद्रा में पेशाब कर देते हैं। उनको नवजीवन रख 
थोड़' मात्रा में दूध के साथ देने से विकार दर हो जाता है । 

हस्त मैथुन से आयी हुई नपु सकता, शुक्र का पतलापन, 
स्वप्त दोष आदि विकारों पर यह रखसांयम कस्वूरी < रक्ती मिलें 
हुए नागरवेल के पान में दिया जाता है। इसके सेवन से शुक्रा- 
शय, मूजाशय और सूत्रन्द्रिय की शिथिलता दूर होती है। 

कितनेक निबेल मनुष्यों को हृदय गति अति मंद हो जाती 
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है । फिर हृदय स्पंदन योग्य नहीं होता, नाड़ी मंद्‌ बलयुक्त किन्तु 
जरूद चलने लगती है, या बीच में टूटतो है, हाथ पेर की अंग्र- 
लिया और कान की पाती ( अर्थात्‌ कान ) शीतल रदती है, 
थोड़ा भ्रम के रने पर श्वास भर जाता दि, ओर प्रस्वेद आ जाता 
है। ऐसे रोगियों को नवजीवन रस नवज्ञीवन प्रदान करता है । 

यद्‌ हृदय के पर्द की जीणे घिकृति से हृदय में नित्रेतता आई 
हो, तो उसमें हृदूय फ़ूलता है । फिर पेरों पर शोथ आता है। 
दिन में शोथ वढ़ता है और राहि को कम होजाता है । प्रातः:काल 
निद्रा में से उठने पर शोथ कम भासता है। यकृत्‌ की वृद्धि होती 
है । उद्स्याकला में कुछ जल संग्रहीत होता है | पेशाव लाल रंग 
का ओर कम उतग्ता है । जिस से विष वृद्धि होकर योग्य निद्रा 
नहीं मिलती, अन्न का पचन सम्पक्‌ नहीं होता | उद्र में वाशु 
भर जाती है; मलशुद्धि नहीं होती । सोने पर हृदय में घबराहट 
द्ोती है'। राज्षि ओर दिन वेठे ही रहना पड़ता है। ऐसे रोगी का 
नवजीवन रस दिया जाता है | यदि जलशोथ या जलोद्र उत्पन्न 
हुआ हो, तो »गी को दूध पर रखना पड़ता है; और अन्लुपान 
रूप से पुननेवादि क्‍्वाथ या ज्िकण्टकाद क्षोौर ( चिकित्सा-- 
तत्वप्रदाप प्रथम खण्ड में लिखा हुआ ) के साथ दिया जाता है । 
यदि कफ की अधिकता हो, तो कपूर आध रक्षा मिले हुए 
नागरवेल के पान में दिया ज्ञाता है । 

शास क्रिया या फुफ्फुस के वायु कोपोां में शोथ आ जाने से 
फफ वृद्धि हुई हो श्वास क्रिया योग्य न होती दो, घबराहट होती 
हो, तो उसपर नवजीवन रख देने से थोड़े द। दिनों में फुफ्फुल 
संस्था सबत्न बन जाता है । 

१० काम चूडामणि रस | 
विधि-- मुक्तापिष्टी, खुवर्ण-माक्षिक भस्म, खुवर्ण भस्म, 

कपू २ भीम सेनी, जाविच्री, जायफल, लोंग, धक्नभस्म ओऔरी 
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'रजतभस्म; ये ९ ओषधियाँ २-२ तोले तथा चातुजंत ( दालचोनों, 
तेजपात, छोटी इलायची के दाने ओर असल नाग केसर ) का 
चरण ९ वोले लें। सत्॒को मित्रा शत बर के रस में ७ दिन तक 
खरल करके १-१ रक्ती को गोलियां बना लेवें । 

( र० यो० स्रा० ) 
मात्रा--९ से २ गोली प्रातः साथ॑ दिन में २ बार घारोष्ण 
दुध या मिश्री मिले दूध या रोगानुसार अनुपान के साथ देवें | 
उपयोग--कामचूडामणि शुक्र दीन, गतध्वज्ञ ओर ८०चर्ष 
के चुद्ध को भी युवा के समान बल प्रदान ऋरता है। असाध्यते 
श्रसाध्य ध्चज्ञ भंग को भी एक सप्ताह में लाभ पहुँचाता है । 
इसके अतिरिक्त प्रमेह, मृत्नररोग, अप्निमान्य, शोथ, रक्त दोष 
ओर स्थियों के समस्त रोगों को दूर करता है । 
यह रसायन शीतवीये, पौष्टिक ओर कामोत्तेजक है । 

' जिन मनुष्यों ने अधिक क्री सभागम से या अन्य रीति से अपने 
शुक्र को न कर दिया हो, उनके लिये यह अमृत रूष 
लाभदायक है। पित्त प्रधान प्रकृति वाले, गांजा और शराब 
के व्यसनी तथा अति मिच्चे आदि मसाझे खाने वालों को इसका 
सेवन वीर्यवद के रूप से कराया ज्ञाता है। शस्त्र में घ्यज्ञसंग 
नाशक अनेक ओपधियों लिखी हैं | इसमें से अनेकों में अफीम 
मित्री हुई है।ज्ञो सत्वर लाभ पहुँचाती दे।स्वस्थन शक्ति 
को बढ़ाती है, तथा मन को आनन्दित बनाती है। फिन्तु 
उनका सेवन दोर्धकाल तक होनेपर या माञा अधिक लेने पर 
परिणाम में हानि पहुंचाती है'। इन अफीम प्रधान ओषशियों के 
अतिरिक्त पूर्ण चन्दोदय, पुष्प धन्वा आदि ओषधियाँ अति. 
उप्च हैं । वे कफ-मेद्‌ प्रक्ति वालों को अधिक अलुकूल 
रहती हैं | उनके सेवन से शुक्र में उष्णुता उत्पन्न होती है। तथा 

खसमागम की इच्छा पदले की »पेक्षा बलवत्तर बनती 'जाती 
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है'। अतः इन आपधियों को भी स्वस्थ कामी मनुष्यों के 
लिये सच्ची त्राभदायक्र नहा कहेंगे। 

यह कामचूडामणि ओर बसंत कुखुमाकर, आदि रसायन 
उपरोक्त दोनों प्रकारोंसे [भन्न प्रकार की झपधियां हें । बसन्‍्त 
कुखुमाकर में भी ग्ससिद्धूर, अभश्रक भस्म और कस्तूरा आदि 
उष्तंजक ओपधियों का योग है । किन्तु कामचूड़ामणि में लव 
आपधियों शामक हैं, केचल कर्पर एक द्वी उत्त जक औपध 
मित्राई है। पर यद्द वीर्य को गाढा और शीतल बनाता है, 
शुक्राशय को वातवबाहिनियों को डढ़ बनाता है, तथा मस्ति- 
प्कस्थ केन्द्र पर शामक असर पहुँचाकर क्षण क्षण में उत्पन्न 
होने बाल! मानसिक्र उत्तेजना को शान्त करता है । 
इस हेतु स ज्ञीण बीये तथा उप्ण ओर पतले बोय बाले मनुष्पों 
के लिये यह अति हितऋर दै। 

चत्तमान में पाश्चात्य शिक्षा-दीक्ता| के प्रभाव से कामोर 
त्तजक ओपशियों का प्रचार श्रत्यधिक वढ गया हे । शिक्षण 
दोप ओर संग दोप से नवयुकका के बह्मचर्य का भंग विशेषत: 
छोटा आयु में बीये के परिपाक्त काल से पहले हा हो ज्ञाता है । 
अत स्त्री समागम फरन में अपनी बहादुरी मान लेते हैं। 
किन्तु थोड़ेहों समयमें शक्ति का ह(स हो जाता है या श्रमवश 
ऐसी भावना दो जातो दे कि मैं नपुसक हूँ. क्री समागम क 
लिये अयोग्य हो गया हूँ । फिर लज्जा वश किसी खुयोग्य छित 
चिन्तक बेद्य को सल्दा नहों लता; और वर्तमान पञ्नों पर से |नर्णय 
कर अति उत्त जक, कामोत्तेजक ओषदधियाँ मंगवाकर सेवन 
करने ७गता है| परिणाम में वीर्य अति उप्ण और पतला बन 
जाता दे, मन ओर देह पर अधिकार नहां रहता। किसी छोट। 
वालिका के स्प्शे से या वहन बेटी आदि को देखते ही ( बुद्ध 
अनुचित मानती द्वे फिर भी ) मन में उत्तं नन। आकर तत्काल 
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शुक्रपांत हो जाता है। किसी के पेरो के घुघरु की आवाज 
आईं कि तुरन्त उत्तेजना उत्पन्न होती है। एक दिन में ४-७ 
या अधिक बार ऐसा होता रहता है। ऐसे रोगियों को वसंत 
कुसुमाकर देने पर भी उत्त जना आकर हानि पहुँचती है, अतः 
_उन्तको कामचूड़ाप्रणि का सेवन अधरे्यपूर्वक कराया जाता है! 

स्त्री समागम के अति योग के हेतु से अनेक नवशुब॒कों को 
मुखमण्डल निस्तेज या उदासीन हो जाते हैं । नेत्र गढे में घुस 
गये हों, ऐसे भासते हें. किसी भी कार्य के लिये उत्लाह नहीं 
रहता । देह पाणडु चरण की शुष्क ओर क्ृश, चक्कर आना, हृदय 
स्पन्दन की ब्रद्धि अश्विमान्य, मलावरोध, आलस्य, निद्रा की 
तृद्धि आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। उनको यह रसायन 
धारोष्ण दूध के साथ देने से सत्वर लाभ पहुँचता है। 

हस्तमेथुन आदि कृशझिम उपायों का आश्रय दीघेकाल 
तक लेने से कितनेक युवकों को नपुसकता आजाती है। 
फिर उदासीनता, निस्तेज बदन, स्मरण शक्ति का हास, कभी 
उन्‍्माद जैसी अचस्था उपस्थित होना, किसी किसी को बाव- 
प्रकोप के रूटके आना, किसी को शुक्र नाश ज़नित क्षय रोग 
को संभाप्ति होना आदि लक्षण या प्रकार उत्पन्न होते हैं । 

उन रोसियों को काम चूड़ामण, अम्उतप्राश, उयवन 
प्रांशावलेद या शतावर्याब्‌ घृत के खाथ दिया जाता है; वथा 
आवश्यकता अल्चुसार स्थानिक प्रयोग रूप से श्री गोपात्न तेल 
या. तिला आदि का उपयोग कराया ज्ञाता है। 

शराब, गांजा, या सिगरेट आदि धूम्रपाव के अति योग 
से मस्तिष्क में उष्णुता, नेतञ में लाली, दष्ट्रिमान्य, वरीये में 
पतलापन, स्वेष्त दोष स्मरणशक्ति का नाश, किसी किसी को 
बाव बात में क्रोध की उत्पत्ति होना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हैं | डनको कामचूइमणि रखे अम्गृतप्राश के साथ देना 


६१४ रसायन-वाजीकर ण प्रकरण 
चाहिये । तथा चन्दन, कमल, गुलाब और केबडा का अर्क 
पिलाते रहना चाहिये । 

( अति ब्यवायी युवकों को प्रायः शुक्र क्षय होज्ञाता है| फिर 
भी स्त्री समागम से उपराम नहों होते। उनको सहवास की 
इच्छा प्रबल होती ज्ञाती है। स््री समागम करने पर बीयेस्लाव नहीं 
होता; अधिक परिश्रम होने पर वीये के स्थान पर गरम गरम रक्त 
थोड़े परिमाण में निकलता है'। उस समय मूत्र भसेक नलिका 
में जलन होती है । यह शुक्रक्तीणकी पणकाष्टा के लक्षण 
हैं। यह विकार विशेषतः शराबो भनुष्यों को द्वोता है।वे 
सदा शराब के नशे में मस्त रहते हैं। कुछ वर्षों क पश्चात्‌ 
क्यरोगकी खंप्राप्ति होकर वे श्रह्नाल सुत्यु के मुँह में चले 
जाते हैं। ऐसे रोगियों को ज्ञयरोग की प्राप्ति होने के पहले या 
क्षय की प्रथमावस्था में कामचूडामणि का सेवन कराया 
जाय, तो वे बच ज्ञाते हैं. । 

शुक्र धातु निर्वेल हो जाने पर पचन शक्ति मंद हो ज्ञाती 
है। ऐसी अवस्था में घृत या दुजेर पदार्थों का अधिक सेवन 
करने या भोजन अति परिमाण में करते रदने से अपचन, को४- 
बद्धता ओर पमेद्द रोग की उत्पत्ति होती है। फिर पेशाव के 
साथ घातु ( बहुधा वस्ति स्थान में से गाढे एलेप्प ) का खाव 
होता स्हता है किसो को पेशात्र के प्रारम्भ में तथा किली को 
पेशाव के साथ साथ विशेष कर अन्त में निकलता रहता है ' 
इस प्रमेह पर कामचूड्माणि का सेवन गिलोय, गोखरू और 
आंबले के चूरे ( या क्‍्वाथ ) तथा मिथ्री के साथ कराया जाता 
है 
युवावस्था में अति सहवास होने पर बुद्धावस्था में सूत्र 
संस्था शिथित्र हो जातो है । व्ृक्षक निरवेल द्वोने से मूज्रोत्पत्ति 
योग्य नहीं होती । बस्ति निर्बेल बनने ले पेशाव घारण नहीं 
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होता । फिर बराबर पेशाब करना पड़ता है,किसी किसीको पौरुष 
ग्रन्थि बड़ जाने के हेतु से भो थोड़ा थोड़ा पेशाब आता रहता 
है| तथा त्रात प्रधान लक्षण प्रकाशित होते हैं । उस पर काम- 
चड़ामांण रल शतावर्यादि के साथ सेवन कराया जाता है। 
यह रसायन स्क्रियां के लिये भी अति हितकारक है ज्ञिस 
तरह पुरूषों के शुक्र को शुद्ध शीतल, सबल्न और गाढ़ा 
ब्चाता दे । उस तरह स्त्रियों के रज को भी शुद्ध और सबल 
बचाता है। पुरुषों के शुक्राशय ओर शुक्र ४ समान ख्त्रियों के 
चीजाशय और रज पर भी लाभ पहुँचाता है' 
कितनीक' युवतियाँ को युवावस्था आज़ाने पर भी देह 
कृश होते स्र॒ वांजाशय का योग्य विकास नहीं होता फिर 
मांस 6 धर्म नहीं आता | उनको यदि उष्णु उत्त जक ओऔषध 
देकर मासिक धर्म का प्रारम्भ कराया जाय तो कुछ वर्षों के 
पश्चात्‌ युवावस्था में ही वृद्ध बन जाती है। इसके चिपरीत 
काम चुड़ामखिग्स + प्रवाल पिष्टी + अम्वतासत्व +- सितोपला दि 
लण के मिश्रण का सेवन कराया जाय तो देह सबतल्न बनती 
है, तथा वीजाशय गर्भाशय स्तन श्रादि अवयबों का योग्य 
विकाघ ह ता है । 
खसुजाक आ।द विकार हो जाने पर व्याधि विष रक्त 
आदि धातुओं में लीन रहता दे जिससे रक्त अशुद्ध रहता है; 
बीय पतला ओर उष्ण रहता है; तथा रोग निरोधक शक्ति 
निर्वेल रहतो है । फिर बार बदर विविध प्रकार के विकार 
उ्वर, अग्निमान्य, शरण विद्रधि दृष्टिमान्य, शोथ, बहुमूतझ 
आदि उपस्थित होते हें । उनको कामचूडामणि अम्॒ता 
सत्य, मिश्री और दूध के साथ या सारिवादि श्ररिष्ट के 
साथ >४ मास तक सेवन कराया ज्ञाय तो रक्त प्रसादन 
होकर रोग शप्तन हो जाते हैं । एंव फिरंग और पूयमेह 


ल्‍्त्ो 
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हो जाने के पश्चात्‌ पुरुर्षा के अण्डक्रोप या जिम के बीज्ञा- 
शय को समीप में रही हुईं बातवाहिनियों और केशिकाएं 
संकुचित होकर नपुसकता आई द्वो तो वद्द भी इसके सेवन 
से दूर दो जाती है । 5 
ह ११ रति वल्लभ चूरो । 
बनावट--सकाकुल मिश्री ८ तोले, वहमन सफेद, वहमन 
लाल, सालममिश्री, सफेद मुसली, काज़ो मूसली और गोखरू, 
ये ६ ओपधियां ४-४ तोल, छोटी इलायची के दाने, गिलोयसत्व, 
दालचीनी ओर गाँवजयग्ां के फ़ूल ये ४ ओपधियां २-२ तोले लें । 
सबको मिला कूटकर कपड़ छान चूणोे करें| 
मात्रा-४से ६ माशे तक समान मिश्री मिलाकर मिश्री 
मिले दूध के साथ लें । 
उपयोग- यदद च्‌णु उप्ए प्रकृति वाला को हानिकारक 
है'। इसके सेवन से कामोत्त जना द्वोती है' तथा शीघ्रपतन, सूज 
में चीये ज्ञाना, वीय का पतला पन आदि दोपों को दूर कर 
बीये को गादा और सबल बनाता है; शरीर को पुष्ट, तेजस्वी 
ओर खुदढ तथा मन को उत्साही बनाता है | 
१२, अश्वगधादि चूर्ण । 
प्रथयमविधि- असगंध, चिधारा, आंवला, गोखरू, गिलोय, 
इन ४ ओपधियों को सप्त भाग लेकर कूट कपड़ छान चूणे 
कर शवताबरी के स्वरस की भावना देकर खुखालें। समानभाग 
मिश्री मिला कर रखलें । ( गाज्ञ वद्य पं० रामचंद्रज्ी ) 
मात्रू+आध से १ तोला शहद और धुत में मिलाकर 
चाहें । ऊण्र से गोदुग्घ पीचें । 
उपयोग--यद् ओपधि रसायन और वाज्ीकर हैं | एक 
चपे पर्यन्त इसका सेवन करते रहने से शुक्रत्लय, बी दोप, 
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प्रमेह आदि वीये विफार एुवें तज्न्य उपद्रव ( झसमयपर 
चूद्धावस्था के लक्षण, स्मरण शक्ति का ह्ास, नेत्र ज्योति की 
सनिबलता, शिर में चक्कर आना घ॒ दर्द होना ) आदि रोग 
मिटते हैं । ४ न 

यह प्रयोग वारभटोक्त है। इसको राज वेद पं० रामचंद्रजी 
ने अनेक बार प्रयोग में लिया है । । 

१३. विदायांदि चूणों। 

चिंघधि-विदाशी कंदू, सफेद मुसल्ी, सालमपंजा, असगब्ध, 
घड़े गोख€र, अकरकरा, ये ६ ओपलियां समभाग मित्रा कूट 
फर कपड़ छुन् चूर्ण करें। ( पं० यादव जो जिकमजी आचार्य ) 

सात्र--३-३ माशे प्रतः काल को ओर राशि को गरम 
'जोदुश्ध के साथ |. «& है हे 

उपयोग-णह चूणे वीये बरद्धक ओर कामोत्तेजक दे । स्त॑- 
समन शक्ति में-भी इृद्धि होती है वात कफ प्रक्रतिे और मेदवा।ले 
मनुष्यों के लिये यह हितकारऊ हे । 

१४, मुसलीपाक । 
बनावट--सफेद सुखलो के १ सेर चूण फो दूध हे 

मिलाकर अब्दाग्नि स पाक करें। मावा हो जाने पर १ सेर घी 
मिलाकर अच्छी तरह भून लेवें। पश्चात्‌ सोंठ, काल्ीमिर्च . 
पीपल, दालचीनी, तेजपात, नाग केशर, हाऊनेर, सॉफ, शतावर 
जरा, अजवायन, चिंत्रकमूल गज पीएल, अजमोद्‌, पोपलामूल, 
आंवला,कचुर मोखरु, धनियां,अ्समगंध,छोटी हरड़,नागर मोथा, - 
'समुद्रओोष, लौंग, जायफल, जाविगी, नाग केसर, तालमखाना, 
खरठी, कंघी,मंगेशन, फौच के घोज, सुलहठी, मोचरस, सिघाड़े, 
कर्मललगद्टा ("जिव्बी निकाले हुए ), वंशलोचन, शोतल् मिर्च, 
ऋछकल करा, नेञआवाला और सफेद चंदन, ये ४९ ओषधियां 
५-५ वोले सेकर कपड़ छान चरण करें। छिलके बिकाले हुए 


द्श्प ' रलायन-पाजीकरणु प्रकरण 


तिल्न ४० तोले, रस छिदूर २॥ तोले, अभ्रक भस्म ४ तोले, लोह 
भस्म ४ तोले मित्रावें । फिए सब पाक के वज्ञन्र से दृूनी शक्कर 
की चासनी कर पाक मिला २-२ तोले के मोदक बना लेवें । 

सुचना-मूल्र अन्ध में घी में भूनते का नहीं लिखा विना 
भूने पाक अधिक काल नहीं रह सकेगा ऐसा मान कर हमने 
भूनने का पाठ बढ़ाया है । हि 

उपयोग--यह पाक उष्ण वीर्य है। शीत काल में सेवन, 
करने योग्य है । १-१ मोदक रोज्ञ प्रात काल खाकर ऊपर 
दूध पोते रहने से मंदाग्नि, गुल्म, प्रमेह, अशे, श्वास, कास, 
बरण. क्षय, कामला, पाण्डु, श॒क्रक्तीणता, नेझ् को निर्त्नता, 
बातरोग, पितच्तरोग, कफ रोग, नपुंसकता, प्रदर, शुक्रदोप, 
डर; ज्ञत, रजोदोप, मसृगकृूच्छ, सूझआधात, अश्मरी, मलदोप, 
आतनाह, कृशवा, और अति बढ़ा हुआ बात रक्त आदि नप्द हो 
जाते हैं । यह पाक अग्विवर्धेक, कान्तिप्रद, तेजोबर्धक, 
कामवर्धक. ओर वलीपलित नाशक है। यह योग क्षीणश॒क्र 
वाले मन॒ुष्प ओर क्षोण रजयालो स्थ्रियों को देखकर अश्वनी 
कमार ने निर्मित कया है । शुक्रन्नद्धि के लिये यह अद्वितीय 
योग है । ४ 

१४. श्री रतिपल्लभ पुगपांक । 

बनावट-वचिकनी खुपारी ४० तोले को सरोते से वारीकऋ 
' कतर दीला यन्ञ ( उष्ण यन्त्र ) में रख जलन की वाप्प द्वारा 
स्वेदत करं। नणश्म हो जाने पर साफ धोकर खुखा कूट कर 
कपड छु(न चूर्ण करें। इस चूणं को ८ ग़्युने गोडुग्ध में 
मिन्नाकर पाक करें । खोझा वन जाने पर रे तोले गोघृत 
मिला कर खूब भूजें | फिर श॥| सेर मिश्री को एक तारी 
चाशनो बनने पर खोआ मिलावं । पश्चात्‌ पाक होने पर 
डतार लेचें; तथा छोटी इलायची के दाते, गंगेरन, खररेंटी, 
पीपल, जायफल, शिवलिज्ली. के बीज्ञ, जाचिह्नी, तेजपाव, 
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तालीसपत्ञ, दालचीनी, सोंठ, खस, नेत्रवाला, नागरमोथा, हरढ-. 
बहेड़ा, आंवला, वंशलोचन, शतावर, कोंचकेबीज ( छिल के 
रदित ) मुनक्का, तालमखाना, भोजर; छुदारा, खिरनी, धनिया, 
कफ सेरु, - मुलहठी, लिंघाड़े, जीरा, बड़ीइलायची, अजवायन, 
» बरशाटिका भस्म, जटामोसी, सों हू, मेथी, विदारोकंद, सफेद 
मसुसली, काली मुसली, असगंघ्र, कचूर, नागकेसर सफेद मिर्च 
नयीचिरोंजी, सेमल के बीज, गज प पल, कमलगद्ा को ञ्ब्धी 
निकाली हुई गिरी, सफेद चंदन, रक्त चंदन, ओर ' लौंग इन. 
०५० ओषधियां को कपड्‌ छान चूर्ण ४-४ तोले मिलावें । 
पश्चात्‌ रससिदूर, बह्ञ भस्म, नागभस्म, लोहभस्म और अश्थक 
भस्म १-१ त्ोला तथा कर्तू ) और कपूर ४-४ माशे मिलाकर 


२-२ तोले के लड्ड, बना ले+ । ह ( यो० र० ) 
' मात्रा-आधे से एक लड्डू तक अशिवल और शरीरवल 


के अनु सार खाकर ऊपर मिश्रो मिल्रा हुआ दूध २० तोले पीचें |. 
उपयोग यह पाक शीतकाल में सेवन के लिये अति 
हितावह है. । इस पाक के सेवन से बीये. की बुद्धि, .कामोत्ते- 
ज्ञना और अज्लि की दीप्ति होती है. । यह पाक हृदय ओर पोश्टिक 
है' | बढ मनुष्य भी इस पाक के सेवन से थुवा के समान 
बलवान. ठेजस्वी और झुन्दर बन जाता ह्ै। 
यदि इस पाक में खुरासानी अजवायन, काले घतूरे के शुद्ध 
बीज, अकलकररा, समुद्र शोष, माजूफल,ससखस आर दालचीनी 
४-७ तोले तथा भूनी भांग खचके वजन से आधी मिला लेवें, 


तो यह कामेख्र मोदक कहलाता है| 
सूचना--इस पाक के रोवन काल में खढाई का बिल्नकुल च्वाग 


करनो चाहिये; तथा जड॒ड और दूध पच जाने पर भोजन करना चाहिये। 
दूध पचन होने के पदले भोजन नहीं करना चाहिये। 

हा १६ अहिफेनपाक | 
,... विधि-आकलकरा, केशर, जल्ञोंग, जायफल, भांग, शुद्ध 


ह२० रसायन-धाजीकरण प्रकरण 


हग्रुल, ये ६ ओपधियां २-२ तोले तथा अफीम १ तोला लें। 
अफीम को १६ वोले दूध में मिलाकर माया बना लें। अन्य 
ओपधियों को कूट कर कपड़ छान चूरणो करें | फिर १६ तोलें .. 
मिश्री की चाशनी बनावें। कुछ शीतल होने पर उसमें मावा 
ओर ओपश्ियां का चूर्ण मिलाकर २-२ रतक्ती की गोलियां बना 
लेवें। ( यो० सि० ) 

मात्रा--- से २ गोली राज्ि को मिश्री मिले दूध के 
साथ । 


उपयोग---इस झओपधि का सेवन करने से क्षय, कृशता 
आदि व्याधियां दूर होकर शरीर हृए्ट पुष्ठ और बलवान बनता 
है'। यह रसायन कामोत्तेजक है । माञा हो सके उतनी कम 


लेनी चाहिये। एवं दृध जितना पचन हो सवे: उतना अधिक 
परिमाण में लेना चाहिये। 


१७, मसाजून कुचिला 

विधि--शुद्ध कुचिला २ तोले, जावित्नी, ज्ञायकल, जोंग, 
ओर अफीम, चारों ४-७ माशे, केशर ३ मारे, सफेद मिर्च श॥ 
माशा, कस्तूरी १ माशा, और अम्बर ४ रक्ती लेवें । सब 
अोपधियों को कूट कपड़ छान चूणे कर लेचें। 

श्री० पं० गुरुशरणवासजी ) 

मात्रा--१ से ७ रक्ती तक दिन में दो वार ८ माशे शहद 
मिलाकर सेवन करें । या २-२ रक्ती की गोलियां बांश्रकर २-२ 
गोली दिन में दो वार दूध के साथ सेवन करते रहें | अथवा 


१० तोले शददद्‌ मिलाकर माजून बना लेवें । फिर १ श्ते २ माशे 
सेचन करें| 


उपयोग--यह माजून जीण वातप्रकोप में अतिहित- 
कारक दे । जिंय धात रोगी को कभी कब्ज हो, कभी पतला 
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दृध्त लगता ही, उनको यह अधिक अलु॒कूल रहता दै इ यह. 
निवैलता को दूर कर कामोत्तेजना करता है और बीये को 
बढ़ाता है। पक्षाप्रात, शुद्रसी, सर्वाज्ञ बात, सिन्‍त सिन्‍त स्थान 
पर बार बार वातप्रक्रोप होजाना और उदरवात आदि रोगों 
की जीर्णावस्था में यह ओषधि प्रयोजित होती हे । 

१८, कन्दपे सुन्दर तैन 

बनावट---श्वेत गुदुजा, खिसनी के बीजों की मगज, 

ज्ञायफल और लोंग चारों को १०-१० तोले मिला कूद कर 
कपरौटी की छुई बोतल में भरें ६ फिर बोतल के मुँह पर लो 
के तार की गोली बना डाड की तरह लगा देवें। ताकि तेल 
टपक सके और ओषध चूणं लॉोनकल सक | पश्चात्‌ पावाल 
यंत्र. से तेल निकाल लेवें । ( श्री० पं? ग़ुरुशरणदा लजी ) 

नोट -यदि इसमें शुरू मल्लातक मिलाय| जाय तो आर विशेष 
वाजीकरणु कतो है 

मात्रा---१ सींक भर तेल नांगस्बेल के पान पर लगाकर 
सेवन करें । ऊपर मर्रतल मिश्री खायेंया गोंद्त * छुटोंक 

लिवाया करके पीचें । 

उपयोग-- यह तेल अत्यन्त क.मोतक्रोजक और बलव् के 
कै । ५१ दिन तक ब्रह्मचये के पालन लेंहे सेबन करने पर शरीर 

खुदढ़ बन जाता ह्ठै। 
१९, शक्ति संजीवन अबलेह 
बनावेट--मग्ज पिस्ता ३४ माशा, मग्ज बादाम रे४ माशा, 
ब्चुल खिज्ञरा ६4 माश(, मग्ज अखरोट ४2५ माशा, सकनकूए 


६२२ रसायन-वाजीकर ण्‌ प्रकरण 


१५ माशा, हबब्बेकिल किल ३५ माशा, काले तिल ३५ माशा, 
दालचीनी ३५ माशा, सुम्बलतीस ( वालछुड़ ) २३ माशा, साद्‌ 
ऊँस्पी ( नागरमोथा ) २३ माशा, तोौंग २३ माशा, कवावचीनी 
र३ माशा, तुख्य गाजर २३ माशा, त॒ख्य हलीयून असल्ली २३ 
माशा, तुख्ममून्नी २३ माशा, चुप सलाम २३ माशा, तुख्म प्याज 
९३ माशा, तुख्यसिव्धत २३ माशा, इन्द्रययमीठे २३ भाशे, 
पसनज अकरव। २३ माशा, जरूूब २३. माशा, सॉंठ ३४ माशा, 
जाविश्नी १४ माशा, पीपल (४ माशा, सालम ६ तोला, ताहझा 
सफेद खोपरा ६ तोला, खसखस सफेद्‌ ६ तोला, खुरझ्जान २० 
माशा, वोजीदान र८ माशा, पोदाना र८ माशा, माहखुतर 
अराबी २८ माशा, केसर २८ माशा, गूगल की लकड़ी ( पतली 
पतली टहनियां ) र८ माशा, खुबर्ण बर्क ६ माशा, चाँदी के वर्क 
६ माएष्ठा, अस्वर ६ साशा, कस्तूरो ,६ माशा, शहदद्‌ और मिश्री 
सब ओपधियों से तिगुनी ( दोनों मिलाकर ) लेबें। .. . 
विधि--पहले मगजात और जायऊल, जाविद्ञी, तेल 
वगेरह स्निग्ध पस्तुओं को शित्ना पर खूब बारीक पिसयावें । 
केसर को अर्क गुलाब केबड़ा में घोटकर अलग रखें । कस्तूरी 
को साफ करके वाल वगेरह निकाल रूर शुद्ध करें। काप्ठादि 
ओपधियों का कपड़ छान चू करके खरल में डालें फिर 
कर्तूरी और अस्वर डालकर घोऱें । इसकी विधि यह हैं 
पहले अस्बर का ४ तोले दानेदार शक्कर अथया मिश्री के 
साथ घोटें | फिर सब दवाओं को मिल्लाकर शनेः शने: ४ प्रहर 
घोटें। जब अच्छी तस्ह घुर जाय तत्र मगजयात पिसा हुआ 
तरस में डालकर पमिल्लाकर दो घंटो घोटें। एक जिगर करदों । 
फिर शक्कर की चासनी ७ तार की अर्थात्‌ अवलेह जैसी 
चासनी होती है' चेसी करके केशर चाशनी में डालम्र 
चाशनी को फिर देखें। जब पतलापन न हो और चाशनी वेखे 


रसतन्ञखार व सिद्धम्रयोगं-संग्रह द्वितोय खए्ड ६२५३ 


हो आजाय तब चाशनी को उतार कर ठंडा कर ले। तदननन्‍्तर 
खरल को हुईं दबाइयाँ डालकर फिर वर्क पिला देवें। फिर 
चीनी के असतबान में या काँच के बर्तन में रखकर ४-७ द््नि 
सक ध्ान्यरशिपें दवादें! फिर निकाज्न कर अग्नि बल के 
अनुसार देवें । 

मात्रा--६ माशे से १ तोल्मा प्रातः सायं चाहकर यथारुचि 
दुध पीचें । 


उपयोग-- घाजीकरण कर्ता, पौष्टिक है। वीर्य का अट्टूट 
भरणडार है । यह एक यूनाद्ती योग है | हमारे परम्परागत 
अनुभव से उत्तम सिद्ध हुआ है'। अत: सबे साधारण के हिदार्थ 
पाठकों की सेवा में प्रस्तुत है। वेचराश्न पं० श्री० रामचन्द्रजी 


२०, धात्री रसायन ( अनोश दारु ) 


विधि--ठाज्े पक्क बड़े आंबले २॥ सेर का २४ घण्टे तक 
दूध में भिगोवें । फिर दूसरे दिन जल में डालकर उबालें । आंबल्े 
नरम हो और सरलता से ग़ुठली निकल जाय उतना पकालें | 
फिर ग़रुठली निकाल लोहे के तार _की चलनी से कल्नईदार 
चर्तवन एर डस पर आंवलों को मसल कर छान लेचें। इने हुए 
जूदे में १० तोले गोघृत मिलाकर पीतल की कलईदार कड़ाही 
में मन्दाग्लि पर पकार्वें और लकड़ी के खोंचे से हिलाते रहें । 
आंवले पर धी छोड्ने-लगे तब नीचे उतार लेबें | पश्चात्‌ 
४ सेश् शक्कर को अफे गुलाव में मिला चाशनी करें। आंवलों 
फो मिलाकर कड्ाही को नीचे उतार लेवें । 
फिर छोटो इलाइची के बीज, बड़ी इलाइची के घीज, 
ना .रमोथा, अगर, तगर, जटामांसी, सफ़ेद चन्दन, वंश लोचन, 
रुसी मस्तंगी, जायफल,; जाविश्यी, केशर, तेजपात, तालीस पत्र, 
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लॉग. ग़ुल्ाब क फूल. धनियां, कालाहोरा, फपूर काचरी 
निर्विपी ( अदवार खताई ), दालचोनो, आजबरेशम कतरा हुआ 
ओर बिजोरे के खुखाये हुए छिलके इन २४ ओपधियों को १-१२ 
तोले चूर्ण कर भिलावें । पश्चात्‌ चांदी क बर्क बड़े १०० (१ तोला ) 
ओर सोना के वक २५ (३ माशे ) मिला अस्त बान में भर लेचें 
४० दिन के बाद उपयोग में लेचें । 
इसमें कस्तूरी, अम्बर, प्रवालपिष्टो और मोती की पिष्टो 
१-१ तोला मिलाने पर यह योग विशेष गुण कारक द्ोता है 
मात्रा-5*६ माशे खुवह भोजन के ३े घण्टे पहले निव/(्ये 
गो दुग्ध के साथ देवें । राध्रि क्नो सोने से आध घण्टे पहल । 
उपयोग--यह योग उत्तम रसायन, वाजीकर, पौष्टिक, 
आमाशय- मस्तिष्क और हृदय को वल्वान बनाने बाला तथा 
अप्निप्रदीपक है । 
२१ शवाघरो घछृतत 
विधि--शतावरी का रस २५६ तोले, दूध २५६ तोले, गो 
चुत १९२८ तोले, तथा जीवक, ऋषमभ+क, मेदा, महामेदा.काकोलो, 
क्ञीर काकोली, मुनका,सुलहठी,मुद॒ गपर्णी, मापपर्णी, विद्ारीकंद्‌ 
ओर रक्तचन्दन, इन १४ ओपधियों को समभाग मिलाकर 
किया हुआ कल्क ३२ तोले ले । सबको मिल्राकर मंदाश्नि पर 
पाक करें | ( जल भी २५६ वोले मिला ढछोवें ) घ्रत सिद्ध होने 
पर शक्क ' और शहद १६-१६ तोले मिलाकर एक जीव बना लें। 
(भें र० ) 
मात्रा -आध से १ तोला तक दूध के साथ । 
उपयोग-यह घछुत उत्तम पोष्टिक, शीत बीये और बाजी 
करण है| रक्तपित्त, वातरक्त और क्षीण शुक्र रोगियों के लिये 
अति हितकारक है। «ंगदाह,शिरोदाह, ज्वर, पतप्रकोप, योनिशल्ल 
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दाह, पैक्तिक सूजकूच्छ आदि रोगों को शमनकर, बल, वीये, बरी 
ओर अग्नि की वृद्धि करता है; तथा शरीर को पुष्ट बनाता है। 

शुक्राशव शिथिंल हो जाने पर शुक्र का योग्य अबरोध 
एवं पित्त प्रकोपके हेतु से शुक्र पतला और उष्ण रहता है; 
तथा बारबार थोड़ा थोड़ा पेशाब होता रहता है; शिर में उष्णुता 
सारे शरीर में दाह, विविध अगो में शूलर चलता हो, पित्त 
प्रकोप जनित प्रद्र विकार हो और सूत्र ऋूच्छे आदि नक्तंण 


प्रतीत होते हैं उन सबको यह घृत दूर करता है और देह को सब॒ल 
बनाता दे । 


क्षय कीटाणु मांसक्षय, प्रदाई जनित स्थानिक .डपन्रृकक), 
मांसक्तय, घातक ग्रन्थि बनकर उपवृकक शिरा पर दबाव 
आना, उप चुकक स्थान में रक्तवाहितियों में रक्त अत्यधिक 
भर ज्ञाना तथा अधन्दु ग्रन्थ के प्रदाह अथवा दबाव अदि हेतु ने 
डदवृक्क (8 प.7७8/"९००६] 2०87०) की बिक्न त होती है' फिर वेवण्य 
पाएडु (8.१445078 १8886) रोग की प्रांप्षि होती है'।। इन रोग 
में पाण्डुता; अति दुबेल्रत', हृदय स्पन्दन, अति निर्वेल हो जाना; 
श्वास भर जाना, शीर्ष शूल, बारवार जस्माई आना, झुख और 
कण्ठ आदि पर ताम्नबणु की त्ववा, नाइा क्षीणना, आधाशप 
की उद्रता से छुधा वृद्धि और प्रायः वमन तथ्य क्वचाचत्‌ आते 
सार आदि लक्षण प्रतीत होते हैँ । डस रोग पर सुख्य कारण 
को दूर करने बाली ओषधि के साथ इस शतावरी घछुतका 
आध से एक तोले तक सेवन भोजन के प्रारम्भ में क ।ने से 


विशेष लाभ पहुँचता हे | 

'... क्षय कोटाणु अन्‍य विकार होने पर वसंत कखुमाकर के 
साथ और अन्य प्रकार होने पर तालसिदृर और नव्ृज्ञावन 
रख वे: साथ इस घृत का प्रयोग करना चाहिये। एवं उउद्रव 
अनुसार चिकित्सा करती चाहिये। श्रन्थि ओर प्रदाह आदि 
कारण को दूर फरने के लिये वाह्योपचार भी करते रहना 
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'सोंठ, दाल्नचीनी, लौंग, बड़ी कटेली के फल; जमालगोटा, एर-. 
णएडबीज, अजवायत इसपन्द ( ६मत्न ) बुरादा द्वाथीदांत, ये 
२२ ओषधियां ६-६ माशे. बीरबहूटी, केचुए सूखे, प्याज्ञ के बीज 
आर मन के बीज १-१ तोले; शेर की चर्बी, जंगली सुअर की 
चर्बी, मुर्गी के अन्डों की जर्दी और चमेली का तेल ४-४ तोले 
लेबें । पारद्‌ गन्‍न्धक की कज्जली कर हरताल, सोमल, और 
घच्छुनाग को क्रमशः मिलाबें । फिर शेष काष्ठादि ओषधियों 
को कूटकर चूण करें | उसके साथ हाथीदांत का बुरादा, बीर 
बहूटी ओर केचुए को खरल कर मिलावें । पश्चात्‌ कज्जलो 
वाला चूण फिर चर्बी, तेल आदि मिला अच्छी तरह खग्ल कर 
सात कंपड़ मिट्टी की हुई बड़ी बोतल में भरें । बोतल के मुंह 
पर लोहे के तार की गोली लगा देथें जितले ओऔषध न गिर 
जाय ओर तेल टपकू कर निकल जाय । फिर पाताल यन्त्र की 
विधि अ्रनुसार मंदाग्नि देकर तैल निकाल लेवें। या यन्त्र में 
चोतल के चार चार अंगुल ऊंचाई तक बालू भरकर ऊपर करडों की 
अग्नि दें, तो तिला विशेष गुणदायक्र वनता है । जो तेल टपके 
उप्ते चौड़े मुह की शीशी में भर लेवें । इस तेल का रंग पहले 
लाल प्रतीव दोता है । शीतल द्वोकर जम जाने पर पीला-सा दो 
जाता दे। 
उपयोग विधि - इस तेल में से एक चने जितना निकाल 
कर रोज रात्रि को १५-२० प्रिनिट वक धीरे-धीरे एक अंगुली 
से लिड्ज पर मर्देन करते रहें । खुपारी, सीवन और द्वुषण को 
विला न लग जाय इस बात को सम्हाल लें | कदाच लग जाय 
तो तुरन्त कपड़े से पोंछ दूसरे गीले कपड़े से रूफक कर फिर 
घृत या तेल लगा लेना चाहिये। मालिश कर लेने के पश्चात्‌ 
नागरवैल का पान निवाया कर खुदाता खुद्ाता लपेट ऊपर 
पतले कपड़े की पट्टी बांधे । फिर कच्चा डोरा लपेट लेवे । 
राज को खुल न जाय, इसलिये डोरे अधिक लपेट देना चाहिये 
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दूसरे रोज्ञ सुबह पट्टी खोल देवे | दिन में बादाम का तेल या 
मक्खन या धोया घी रूपा लेबे | पुनः राज्ि को मालिश कर 
पट्टी वांधें | $स तरह लेप करते रहने से ४-७ दिन में छोटी छोटी 
फुन्सियां, फफोले, या खुजली आदि उपद्रव हो ज्ञाय, तो तिला 
लगाना बन्द करें, तथा दिन और राशि को तेल्ल लगाते रहें। 
२-३ दिल में ऊुन्सियां दूर होते पर पुनः तिला लगाने का प्राग्स्भ 
करें | इस तरह २१ दिन तिल्ला लगाने से पूर्ण शक्ति आजाती 8 । 

हस्त मेथुन, शुदामेथुन, पशुपंधुन, या और रीति से मंथुन 
करश्ते रहने से लिझ्ञे निद्रय निबेल; ढीली भोर टेढी हो जाती है 
ऊपर नीली नीली शिराए' चमकती हों। ये सभी. विकार इस 
तिले के प्रयोग से दूर होते हैं । १०-२० बर्षे के पुराने रोगियों 
को भी इस तिला से लाभ होगया है । 

इसके सेवन काल में मन, वच्नत, कर्म से ब्रह्मचय का पालन 
करें | और शीतल जल अर्थात्‌ कच्चे पानी से बच । यदि स्तान 
करना आवश्यक हं! तो इन्द्री को बचा कर सुखोष्णु जल से 
स्नान करें। सिरका, राई, काचरी, अमच्र आदि की तीचणु 
खटाई एवं तीक्णोष्ण मसालों से भी बच्चें । 
२३. वाजीकर ण॒ ग्रुटिका । 
बनावट...) पिल्युला कोका कम्पोजिटा ) 


एक्सट्रेक्ट कोका 5४, 00698 १॥ ड्राम 
». नेक्सवामिका दा रिपड पता, १ डहाम 

».  कैनेविसइणिडका. 76. एथाब्रोड वावीदा १ 
११ "डेमियाना है ॥ह, जिप्ाशार ४ ड्राम 
फेरी सलल्‍्फ छाप फैपाए। १ डाम 


इन सबको मिलाकर १२८ गोजियां बना लेवें। इसमें से 
पात: साथ॑ २-१ तोला मिश्री 'मिले दघ के साथ सबन करते 
ह + लि प 
रहने से नबु सकता, ओर वोर्य की निर्वेत्रता दूर होजात है । 
४६ समात्त #$ 


3 के 
प्रकाशित घुस्तकें 
_१-रसतन्डसार सिद्धप्रयोग संग्रह प्रथम खण्ड पंचम संस्करण 
मूल्य अजिल्द रु० ७ पोस्टेज ॥॥-) 
२-चिकित्सा तत्वए्दीप प्रथम खण्ड छितीय संस्करण प्रेस में 
छुप रहा है। सू० अजिल्द रु० ८) सजिदंद रु० ९ पो०॥॥०) 


३ -चिकित्सा तत्वप्रदीप द्वितीय खयदध ११ ****०-*०८**०* समांप 
४-चेज्ञानिक्त विचारणा सूल्य र० १॥॥) पोस्टैज़ ।&) 
५. - रुग्ण परिचर्या मूल्य रू० ३॥) पोस्टेज ॥०) . 


<--नेञ्सोग विज्ञान छुप रहा है। सू० सजिल्द रु० १५) पो० अलंग 
७--संक्षिपत औषध परियय छप रहा है। 
सिद्ध परीक्षा प्रदीप, चिकित्सातत्व प्रदीप छवितीय खण्ड 
द्वितीय संस्करण, ये दोनों अ्रन्थों थोड़े ही समय में छापने के लिये 
प्रेस में दिये ज'येंगे । 
संत्तित ओषध परिचय 
हमारे प्रमी पाठक तथा श्राहकों का कुछ वर्षों से अत्फल्त 
श्राग्नह रहा है कि, एक बृहद खचीपत्र प्रत्येक ओषधि के 
गुण-घर्म मात्रा वथा अलुपाव का डह्लेख करते हुए छपाया 
ज्ञायँ | प्रथल्ल करने पर भी युद्ध काल की अमग्राप्यता तथा 
विपमता के कारण हस आज्ञा पालन करने में असमर्थ रहे । 
अब भी युद्ध समाप्त हुए काफी समय हो गया है परंन्तु 
राजनैतिक कास्णों के देतु से साम्यस्थिति बह्ीं आ पायी है। 
फिर भी अत्यन्त आम्रह के कारण हमने एक छोटी सी 
पुस्तिका पंक्षित ओषण परिचय, छपवानें का साहस किया 
है।यह. छोटां सी पुस्तिका आवश्यकता पर बडी. भारी 
धहायक लिद् दोगी। इसके उत्तराध्ध में रोगानुसार ओर उनके 
वि संच्तेप में ओषध योजना का उल्लेख 
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ओपधियों का झुण-धमं, सात्रा ओर अज्छुपान संतक्तेप में दर्शाया 
है'। यह पुस्तक हर सम्रय प्रत्येक बेच्य के साथ रखने | 
तथा विद्यार्थियों के लिये तो मार्ग प्रद्शक सिद्ध होगी । 
यह सप्टेम्बर के अन्त तक तेयार हो ज्ञायगी । परछ संख्या १२० 
मूल्य ॥7) पोस्टेज ७) ५ 

रुणएए-परिचर्या 

लेखक-डा० कृ० श्री० म्हसकर ४. ). 3. ै., 

8, 8०, 0. ?. ए 
यह ग्रंथ परिचारक ओर परिवारिकाओं ( 7प्रा४९४ ) को 
परिचर्या शिक्षा देने के लिये लिखा गया है'। विविध प्रकार के 
रोगियों की सेवा शुश्रूषा क्रिस प्रकार से करनों चाहिये? 
किन-किन नियर्मो को सम्हालना चाहिये -? किवनेक आगन्तुक 
रोग चोट लगना, जल में छ्रवना श्रग्नि में जल जाना, बिजली 
का धक्का लगना, विष सेवन आदि में तात्काल्चिक चिकित्सा 

किस प्रकार करनी चाहिये ? और विविध रोगों के उपचारार्थ , 
किस किस वस्तु तथा शस्र आदि साधनों की आवश्यकता 
पड़ती है इत्यादि बातें विस्तारपूर्वक लिखी गई हैं । इसके 
अतिरिक्त नाड़ी परीक्षा, मल, शूत्र, कफ आदि के निरतक्षण 
ओर परिक्षण, विविध प्रकार के पट्टीवन्ध ( 300926 ), 
वेयक्तिक ओर सामाजिक स्वास्थ्यविज्ञान, निसरगोंपचार, स्त्रियों 
आर बालकों की परिचर्या, मणणोन्मुखी ओर म्लत व्यक्तियों की 
परिचर्या आदि विषयों का वणेन तथा ३०० से अधिक चित्र 
भी दिये हैं। 

साइज २०-३० सोलह पेझी २६ पोएड कागज । प्रृष्ठ 
: खंख्या ४०० | सूल्य श॥) पोस्टेज् ।&) । 
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